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 आचायं जुग्लकरशोरजी मुख्तार, सस्थापकफर वीर-तैवा-मन्दिर एव वीर-सेवा-पन्दिर दृस्ट, सर 
सावा (सहारनपुर) स्वामी समन्तभद्रके अनन्य उपासक थे । उनके प्रति उनकी अट श्रद्धा थी । 


दिगम्बर जैन आचायंमिं आचाय कुन्द-कुन्द ओर भाचायं गृद्धपिच्छके बाद स्वामी समन्तभद्र 
एक एमे गरिमा-मण्डित एव प्रमावी भाचायं है, जिन्होने जैन दशन गौर उसके सिद्धान्तोकी सावंत्रिक 
प्रमावना कीं है । अन्य दर्शनोके दाशंनिकोके साय रास्तरार्थं कर उन्हं वाद' में विजिते क्रियाता 
स्याद्वाद, अनेकान्त, सप्तसद्धी भादि जैन दर्गनके अष्टितीय सिद्धान्तोका प्रचार एव प्रसार किया । आचायं 
स्मन्तभद्रने "वादार्थी विचराम्यहम्‌ ' कह कर न केवर पूवं, पदिचिम भौर उत्तर, दक्षिणमे वादके स्यानो- 
पर पद-यात्राकर वाद ही करिया गौर विजय प्राप्त की, अपितु दशंनपर अनेके कृतियां भी स्वी भौर 
उनके द्वारा इतर सिद्धान्तोकी समीधापूवंक जैन दाशंनिक सिद्धान्तोको स्पष्ट किया । 


उनकी वे कृतिर्या है--१ देवागम, २ युक्तयनुश्षाखन, २ स्वयम्भू, ४ रत्करण्डकं भीर 
५ जिनशत्तक । इनमें आरम्भकी तीन मुख्यत्तया दाशंनिक ह, चौथी श्रावकाचार विषयक है मौर 
पाचवी क्षम आदि महावीर पय॑न्त चौबीस तीरथंकरोके स्तवन रूप काव्यात्मक ह । ये पचो ही कतिया 
वदी महस्वपूणं गौर अर्थगभं हैँ । देवागमपर तौ भा० मकलकदेव, भा० विद्यानन्द, भा० वसुनन्दी गौर 
आ० घु समन्तभद्रने व्याख्यां भी लिवी हँ । इनका विशेष परिचय हमने "देवागम' कौ प्रस्तावनामे 
दिया है! वहसि वह्‌ द्रष्टव्य ह 1 

मृष््तार साहनकी तीन इच्छा थी कि समन्तमेद्रके पचो प्रन्य एक जगह निबद्ध कर विये जाएं 
भौर उन्हं 'समन्तभद्र-ग्रन्यावी' नाम दिया जाय । हमने उनकी इच्छाको क्रियात्मक रूप देनेके किए 
यह्‌ कायं टां ° गोकुलचन्द्र जनको सुपुदं किया था । उन्दोनि उनका सकलन कर मुसूतार साहब दवारा 
किये गये नके संक्षिप्तं अनुवाद भी इनके साय सम्बद्ध कर दे हँ ससे सक्षेप-प्रिय पारकोको 
मृक्के साथ उनके दस भनुवादसे मूलको समन्लने एव हृदयद्धम करलेमें सहायता सिेगी । 

यद्यपि दतत प्रन्यावलीका रूप जैसा मुरूतार साहव चाहते ये,* वैसा रूप नही आ सका । सके 
करई कारण रहै हं । एक तो मेरा दूसरे सामाजिक एव साहित्यिक कायमिं व्यस्त रहना । दूसरे कारी 


हिन्द विद्वविद्याखयसे सेवा-निवृत्त हो जानेपर अक्सर प्रवासरमे रहना । तीसरे यह्‌ कायं जिन्हें सौपा 
गया धा उन्होने उसे अपना उत्तरदायित्व नही समक्षा । 


इसं वार बनारसमे अधिक समय ठहरलेका अवसर मिला । मेरे अनन्य मित्रे स्व० वा० मौजीः 
लालजोके सुयोग्य पुत्र प्रिय जयप्रकाश जैन एव उनकी मातुभीके सहज स्नेहने रोक किया ओर दूस्स्के 


१. श्रद्धेय मुर्तार साहबकी इच्छा थी कि भवाय॑ स्वामी समन्तभेद्रके प्रन्थोपर शिखी गयी न्याख्याएं 
भी उनके साथ एकं दही स्थानपर-एक जिल्वमें प्रकादित कौ जाये, जिससे समन्तभद्र स्वामीके 
पाठक उनकी मूल कृतियौ गौर उनपर लिखी गयी समग्र व्यास्मामोको एक जगह्‌ पढ सक । 
प्रकारक । 

मारप्ठीब श्रुति -दर्शन केन्द्र 
जयपुर 


== पष 


वशर कारपोक्तो पूरा कर्नेकी प्रसा प्रदान फी \ शसो तिप्‌ हुम उनका मौर उनकी प्रे पिरका 
जामार्‌ मानते ह्‌! 

वारण्दर ध्री नाने चो अन्यको बुर्नि सवया भौर बार-बार उपै प्रफाशर्मे छनेके दिए 
रेरा गी 1 दयक नण हम श्रीनाचन्ते भी चनगवाद दते हं { 

गगदयिता योर गोुटचन््रजी नी वधाणकरे प्रह] 

वीरमेया-मन्दिर दृस्टमे ट्ट भी घन्यवाद ह, जो टृस्टकी सूुरकनामे सचन्त 1 म 
शीदलचन्द्रजी प्राचायं न सस्छृत कान जयपुर, दा० नरेद बरुमरिजी प्रवक्ता भौर भीखारयी 
जन स्ववस्वापदको हम नदी नख नर्न, जौ दृ स्ट~कयेमिं महयोग देते र्हते ६ । 


पावनाय जयन्ती, ॐं० दरवारीलाल कोठिया 
पौप एष्मा ११, वी° नि न° २५१५, मानद मन्प्री 
३ जनवगै १९८९ वीर-सेवा-मन्दिर टृम्ट 


- , - धरस्त॒त समन्तेभद्ग-मन्थावङी 


ग्रथकार-परिचियं 

भाचायं कुन्द-कुन्द गौर गृद्धपिज्खके पञ्चात्‌ जेन वाड्मयको जिस मनीपीने सर्वाधिक प्रभावित 
किया भौर यद्चोभाजन हुभा वह्‌ हँ भाचार्य समन्तभद्र । इन्दुं शिलालेखो ओर साहित्यमेस्वामी'उपपदसे भी 
उतल्टेखित किया गया है । कही-कही तो उनके वावयोको मात्र स्वामी" पके हारा उद्धृत किया गया ह । 
दूनका योगान शिलचेखो तथा मून ब्रन्धकारोके ग्रन्योमे वहुरुतया उपरुन्ध है । भकलकदेवने उन्हे 
स्याद्वादवीथंका प्रभावक गौर स्याद्ादमाग॑ंका परिचालक, विद्यानन्दते स्याद्रादमागग्रिणी, वादिराजने 
सवंज्का प्रदशंक, मलयगिरिते भाद्यस्तुत्तिकार तथा शिलाठेखोमे वीरशासनकी सहस्रगुण वृद्धि करनेवाला, 
भरुतकेवकिसन्तानोन्तायक, सपस्तविद्यानिपि, शास्मकार एव कलिकालगणघर कहकर उनका कीतिगान 
कियाहं। । 

इनका विस्तृत परिचय मौर समयादिका निणंय स्वण श्रद्धेयं श्री जुगरुकिशोरजी मुख्तार 
'युगवीर' ने स्वामी समन्तभद्र नामक इतिहास-प्रन्थमे दिया ह! वह्‌ इतना प्रमाणपूर्णं भौर पुष्क 
शोघात्मक ह कि आज भी वहं विष्टानो द्वारा मान्य है भौर वै उसमे किचित्‌ भी सशोधन या परिवतंन 
वपेक्षित नही सम्मते । रत्करण्डक्रावकाचार (समीचीन घमंशास््र) की प्रस्तावनामें भी उन्होने दनक 
न्यवितित्व मौर कृतित्वको सक्षेपमे उजागर किया ह ! हमने भी ननियुक्तिकार भद्रबाहु मौर समन्तभद्र" । 
(नागाजुंन मौर समन्तभद्र", द्विग्नाग ओर समन्तभद्र, “कूमारिल भौर समन्तभद्र", "धमंकीवि भौर 
समन्तमद्र' जसे शोधपूणं ठेखो दवारा समन्तभद्रके न्यक्तित्वपर शोघपुणं एव अन्त परोक्षणात्मक़ पर्याप्त 
प्रकाश डाला है । ये सभी ठेख "जैन दर्शन मीर प्रमाणशास्त्र परिशीनः ग्रन्थे प्रकारित है 1" 

मतएव यहां समन्तमद्रके परिचयादिकी पुनरावृत्ति न फरके केवल उनकी छृतियोपर प्रकाश 
डला जाता है\ 
्र॑न्थ-परिचय 

स्वामी समन्तमद्रने अनेक प्रन्थोकी स्वना की है । उनमें निम्न पांच ग्रन्थ उपलब्ध है । यद्यपि 
उनके गन्वहस्ति महाभाष्य' की पिचछले मन्यकारोमें अधिक चर्चा रही है। खाघकर चामुण्डरायने 
उसका उल्लेख अपने कन्नडभापामे लिखित "चिषष्टि-लमगमहापुराणः मे (तत्यायभाष्य मौर उसे 
"तकंशास्पर' कहकर किया है । चामुण्डरायका समय शक स० ९००, विक्रम स० १०३५ है । पर उनसे 
पह किसी अन्य ग्रन्थकारते उसका उत्ले नही किया । अतः उसकी स्थिति सन्दे ह ।* 

जो उनके उपर्न्ध पाँच ग्रन्थ है वे दस प्रकार ईह-- 
१ देवागमं अपर नाम घाप्तमीमासा 
२ युक्त्यनुशासन अथवा वरद्धमान-स्तोत्र (वीरणजिन-स्तोत्र) 
१ स्वयम्मू-स्तोत्र भपरनाम चतुतिशत्तिजिन स्तोत्र 
४, जिनशतक अपर नाम स्तुति-वि्या 
५ रत्नकरण्डकश्रावकाचार अथवा समीचीन घमंशास्त 


१. वीरसेवा-मम्दिर ट्‌स्ट, बी° ३२/१३ बी? नरिया, वाराणसौ-५, ई° १९८० । 
२ जैन दशंन ओर प्रमाणश्चास्त्र परिशीलन प° १३४-१४१ । 


~ $, 
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१. देवागम-आप्तमीमांसा 

यह्‌ समन्तमद्रकी सवसे भविक विधत गौर प्रसिद्ध रचना है 1 यह 'देवागम' पदै भारम्म 
होनेसे धसे देवागम' भौर अन्तिम (११४ वी) कारिकामे इसका "गाप्ठमीमासा' नामसे उल्लेख होने 
इसे आप्तमीमासा' भी कहा जाता है । इस तरह यह दो नामसे उपवहूत है । इसर्मे दश परिच्छेद भीर 
११४ कारिकाणएु है । परिच्छेदोका विभाजन विपय-विमाजनकी दुष्ट्सि स्वय प्रन्यकारोक्त है ।\ कौन 
परिच्छेदे किस विपयका प्रतिपादनं है, इसे “जेन दर्शन भौर प्रमाणशास्तर परिदीलन' गत॒ "देवागम- 
आप्तमीमासा' (पु १४३-१५७) ते ज्ञात करे । 

(क) दैवागमकी व्याख्यां 

टस देवागमपर तीन व्याख्यां उपरन्ध हँ ।* १ देवागम-विवृत्ति (देवागमभाष्य-अष्टशती), 
२ देवागमालकार (आप्तमीमासाकुकार--अष्टसहघी भौर ३ देवागमवृत्ति । 

(१) देवागमविवृति--इसमे रषयिता भा० अकलक्देव ह । मासौ श्लोक प्रमाण होनेसे 
हसे अष्टराती भौ कहा गया ह । परिच्छेदोके अन्तमं जो इसके समाप्ति-पुष्पिका वाक्य पाये जाते है 
उनमें इसके देवागमभाष्य भीर आप्तमीमासाभाष्य नाम भी मिलते है । समे मालूम होता ह कि यह 
न्याख्या करट नामेति न्यक्हूत रही है । यह्‌ इतनी जटिल व दुरूहं हं कि चिना अष्टसदस्लीका आश्रय 
लिए उसका अथं करना अत्यन्त कठिन है । इस प्रन्थावरीर्मे उसे दिया गया ह । 

(२) देवागमालफृति--यह्‌ भा विचानन्दकी अपूव एवे महत्वपुणं देवागमन्याख्या ह । भाठ 
हजार श्लोक प्रमाण होतेसे अष्टसहस्ी भी कहा ह । यह्‌ व्याख्या विस्तृत भीर प्रमेयवहुल ह । दस्मे 
देवागमकी कारिकामोके प्रत्येक पद, वक्यादिका स्पष्टीकरण तो किया ही गया है, अकलकदेवको अष्ट- 
शतीका बहूत विशद व्यारूयान क्रिया ह । भष्टशतीको इसमे विद्यानन्दने एस तरह आत्मसात्‌ किया है 
किं दोनोको भेदसूचक मोटे ओर छोटे (पते) अक्षरो या दाश्पोर्भ न रखा जाय तो उसका मेद करना 
वहुव ही कठिन है । विद्यानन्दने भष्टशषतीके आगे, पीछे गौर मध्यकी अवक्ष्यक सान्दर्भिक वाक्यरचना 
करके अष्टशतीको अष्टसहत्रीमें मणि-प्रवाल न्यायसे अनुस्यूत किया ह मौर अपनी अदुभुत तलस्पशिनी 
प्रतिमाका चमत्कार दिखाया है ) वस्तुत यदि विद्यानन्द यह्‌ देवागमालकृति न रचते तौ अष्टशातीका 
गूढ रहस्य उसीरमे ही छिपा रहता भौर मेधाचियोके किए भी वह्‌ रहुस्यपू्णं बनी रहती 1 अष्टसहस्ी- 
पर रधु समन्तभद्रने अष्टसहुस्ली विषमपद -तासयंटीका' मौर श्वैतताम्बर विद्धान्‌ यशोविजय (१७ घी 
हती) ने "अष्टसहस्री-तात्यं विवरण ' नामकी न्याख्याएुं छचिखी है, जो अष्टसहसरीके विषम पदो, वाक्यों 
जोर स्थलोका स्पष्टीकरण करती हँ अन्तिम व्याख्या नद्यन्याय मी समाविष्ट है 1, , ।, 

(३) देवागमवृत्ति- यह आ० वसुनन्दि दारा रचित रघुपरिमाणकी सरल देवागम-ग्याखया ह । 
यह न अष्टदातीकी तरह दृरूह ह॑ भौर न अष्टसहस्रीकी तरह ॒विस्तृत्त एव गम्भीर ह । कारिका्जोका 


| 1 ६ 





१ मष्टश्ण०, का० ११४। 

२ आ० विद्यानन्दे अष्टसहसरीके अन्तमं अकलकदेवफे समाप्ति-सगलके पूवं (कचित्‌ शव्दोके साथ 
देवागमकी किसी व्यार्याका (जयतति जगत्ति' आदिका मगल-पदय द्विया दहै 1 लघु समन्तमद्र ( वि? 
१३ वो शती } भौर अक्क देवने भी अष्टशती (का० ३२ की विदृति) मेँ एक स्थानप्र 
पाठान्तरमिद शन्दोका प्रयोग करके देवागमको भन्य व्याख्याओका भी संकेत किमा हं 


~ ७ ~ 


समे न रम्बा व्याख्यान है मौर न दादानिक विस्तृत उहापोह है । मात्र कारिकाो भौर उनके पद- 
वाक्योका शन्दा्ं मौर कही-कही फल्तायं अति सक्षपमें प्रस्तुत क्रिया गया ह । वघुनन्दिने वृत्तिके 
अन्तम छा है कि “मै मन्दबुद्धि गौर विस्मरणशीर हं । मैने अपने उपकारके लिए ही इस देवागमका 
संक्षिप्त विवरण किया ह ।' निस्सन्देह्‌ भल्पवुद्धियोके लिए देवागमके हादैको समह्नेके लिए यह्‌ उनकी 
वृत्ति उपयोगी है 


(ख).देवागमका सलाधार 

आ० विद्यानन्दकै उल्टेखानुसार आ० समन्तभद्रने स देवागमक्षी रचनां त्तत्वाथ॑सूत्रके आरम्भ 
मे किये गये "मोक्षमागंस्य तेतारम्‌' आदि मगलपद्यमे स्तुत आप्तकी मीमासके किए की थी । तात्पयं यहं 
कि उक्त मगल-स्तोघ्रके व्याख्यानके रूपमे देवागमकी रचना कौ गयी है । वियानन्दते भी अपनी आप्त- 
परीक्षा उसी स्तोत्रके व्याख्यानमें बनाई है 1 


२. युक्त्यनुरासन अथवा वधंमानस्तो् 


देवागमके उपरान्त स्वामी समन्तेभद्रने निस महत्वपूणं कृति की स्वना की है वह ह युक्त्यमु- 
ल्लासन । सके व्याख्याकार भा० विदयानन्दने व्याख्याके आरम्भमे जो मगछाचरण-'कौर्त्या महत्या 
भुवि वद्ध॑मान" किया ह उषसे स्पष्ट है कि देवागममे वीर-जिन ओर उनके शासनकी परीक्षा कर चुकनेके 
बाद उनका स्तवन करनेके किए समन्तभद्र स्वामीने इसे छिखा ह । इसके मगलाचरणमें प्रयुक्त अद्य" 
शन्दसे विद्ानन्दने अपनी व्याख्यार्मे उसका यही भयं किया ह । 

इसमें दो प्रस्ताव भौर ६४ कारिकाणएु हूँ । यह्‌ पूरी रचना देवागमकी तरह ही दार्शनिक ह । 
दसकी प्रत्येक कारिका देवागमसे मौ अधिक विलष्ट ओर दुरूह्‌ है ! सप्तभगी, अनेकान्त, स्याद्वाद आदि 
सिद्धान्तोका इसमें मुख्यतया विवेचन है ओर दूसरे दाशंनिकोके नित्यत्व, क्षणिकत्व आदि सिद्धान्तोकी 
युक्तिपूवंक समीक्षा कीरह। 

ग्रन्यका विशद मौर विस्तृत परिचय हमने अन्यतरं दिया ह, वहसि वह॒ ज्ञातन्य ह । एस 
पर विद्यानन्दक्षी 'युक्त्यनुजासनालकार' नामकी व्यार्या हँ, जो सरल गौर मध्यम परिमाणकीं है । 
३ स्वथम्भूस्तोत्र ( चतुविशति-स्तव ) 


ऋषभसे लेकर महावीर पयन्त चौबीस ती्थंकरोका दस्मे बडा ही भावपूणं स्तवन है । जैन- 
ददानके विचारात्मक गौर माचारात्मक सभी त्वो ओर सिद्धान्तोका इसमे समन्तभद्रते प्रतिपादस 
किया दै । कहनेको यह स्तो है, किन्तु है जैन सिद्धान्तोका दपंण । समे विभिन्न छन्दो कुकु १४३ 
पद्य ह मौर सभी पद्य गम्भीर तथा गथंगमं ह । इसकी प्रभाचन्द्र कृत एक अत्पकाय सस्कृत-व्यास्या है। 
साहित्य, इतिहास ओौर पुरातत्त्वविद्‌ श्री जुगरकिशोरजी मुख्तार 'युगवीर' की इसपर शन्दानुगामी 
सरल न्दो व्याख्या भी है, जो इमी सकलनमे निबद्ध है ! ष्यातन्य ह कि मुरूतार साहबने लिन- 


शतकको छोडकर समन्तसद्रके रोप चारो ग्रन्यो पर हिन्दी-व्याल्याएं छ्लौ ह । यह्‌ स्यम्मू-स्तोव 
नित्य पाठ योग्य ह । 


॥ 


१ विशेषके लिए देखे--तत्वाथंसूच्रका मगलाचरण ” तथा दिवागमका मृलाघार", “जैन दशंन भौर 
प्रमाणशास्त्र परिशीलन', पृ० ३१६९, १६०-१६४ 1 


२ जनदखशन भौर प्रमाणशास्त्र परिशीलन', प° १६५-१८० । 
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४. जिनदातक अथवा स्तुति-विद्या 


दस्मे भी भाचायं समन्तभद्र पूर्वोबत ऋपभादि घौवीस तीयंकरोका स्तवन करिया है । इसकी 
विशेषता यह है फि दस्मे पूरा आलंकारिक स्तवन है । इसमे ११६ पच ह गौर वे बिभिन्न अककारोमे 
रचित है 1 यह काग्यात्मक उच्वकोटिकी जटिल स्वना हँ । दे साधारण विद्वान्‌ तहीं च्या सक्ते- 
उसका अयं कर सकते ई । अलकारोके मम॑ज्ञ कवि ही इसके भम॑का उद्घाटन कर सकते है 1 सस्करत- 
भे दसफी एक वृत्ति ! विवरण रह, जो मृलको समक्षनेमे सहायक है । इसपर ड० १० पन्नालारजी 
साहित्याचा्यने हिन्दी व्याख्या चिषी है, जो मृकको वहत स्पष्ट" करती है ! यह वीर-पेवा-मन्दिरे 
अगते भी प्रकाशित है | वैसे समन्तमद्रके गन्य चारो ग्रन्थ भी मुष्तारखाहवक्र हिन्दी व्यास्यकि 
साथ वीर-सेवा-मन्दिरसे ही प्रकारित हो चुके है । समन्तभद्रके इन स्तुति-ग्रन्योसे प्रतीत होता है कि 
उन्हंस्तुत्तियोके करने ओौर स्तुतिप्रन्थोके रचनेका वडा व्यसन था, तभी उन्होने भपने चार ग्न्थ-- 
देवागम, युक्त्यनुशासन, स्वयम्मृस्तोप्र मौर जिन-शतक-स्तोच-ग्रन्य रचे ह । जिनशतककफे एक पं 
( ११४) मँ उन्होने लिखा भी है फि ' सस्तुत्या व्यसन ` उन्हें सुन्दर स्तुतयो करमेका व्यसन 
था] सुन्दरका अथं हं वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशकता भादि गुणोसे सम्पन्नता गौर उससे युक्त 
हं ऋषभादि महावीर पयंन्त चौवीस तीर्थकर जिन । इ नके गुणो भौर श्ासनका स्तवन समन्तभद्रका 
व्यसन रहा हं ) । 
५ रत्तकरण्डक 

आचायं खमन्तभद्रने जहाँ जैन दसेनके विचारोको उक्त चार रचनायो द्वारा प्रदरित किया 
ह वही उन्होने एकं जैन" का भाचार कंसा ष्टोना चाहिए, इसे बत्तानेके छिए इस श्रावकाचार- 
विषयक ग्रन्थकी भी रचना की । इसमें १५० श्टोक ह, जिनमे बडे न्यवस्थित ठगसे ओौर सरल्ता- 
पर्वक श्रावककी दिनचर्या तथा उसके परम छक्ष्यका प्रतिपादनं किया गया है । भाचार भौर विचार 
दोनेसि समृद्ध जीवन ही वारपविक जीवन ह~ पुरषायं है--घमं, अथं, काम भौर मोक्षकी सिद्धि है। 
ग्रन्थके अन्तम ग्रन्थकारमे स्वय छ्िखा है कि जि मद्रादमाने भपने जीवनको श्रद्धा, श्नान मौर आचार 
दन रत्नोका पिटारा बनाया है वह इस छोक गौर परलोके समस्त अर्थोकी सिद्धिको प्राप्त करवां 
है। दस प्रन्थके विषयमे श्रद्धेय प० जुगककिशोरजौ मुख्तारने सौ पर लिखी विस्तृत व्याख्या 
समीचीन धमं्शास्ि' की प्रस्तावनार्मे विशोप प्रकाश डाला ह । वह्‌ अवदय ज्ञातव्य है । 

इस सकलनमेँ समन्तभद्रके इन पचो ग्रन्योका संकलन क्या गया ह । उनके हिष्दी अनुवाद भी 
दिये गये हैं । 

यह मी उल्ठेखनीय ह कि सीके साथ देवागमकी दो सस्छत-न्याख्यए्--मष्टशती ओर देवा- 
गमवृत्ति भी सम्बद्ध हँ । इससे सस्कृतानुरागी विदान्‌ मूलको एन व्याख्यामोके भाधारसे भी ज्ञात करे 
सकेंगे ! आ० वियानन्दकी अष्टसहस्रीका अरूगसे हम भाधुनिक सम्पादनके साय प्रकाशन करेगे 1 

आशा है पाठकोको भाचायं समन्तमद्रके एकत्र पाचों प्र्योक्ो पाकर प्रसन्नता होगी । 
पाद्यनाय-जयन्ती, डं ० दरबारीलाल कोठिया 
पौपङ्कष्णा ११, वी° नि० २५१४, ` नियामक व सम्पादक 
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समन्तमद्रम्रन्थावल्लिः | 


1, देवागसापरनामधेया आप्रसीमासा । 


१, 


युक्तयनुशासनम्‌ ! 


3. स्वयम्भुस्तोत्रम्‌ । 
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1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


६) 


9} 


आप्तमीमांसा 


देवागमनभोयानचामरादिविभूतय । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नात॑स्त्वमसि नो महान्‌ ॥ 


अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादिमहोदय । 

दिव्य सत्यो दिषौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्यु सः ॥ 
तीथंकृत्समयाना च परस्परविरोधत । 
सर्वेषामाप्तता नास्ति करिचदेव भवेद्‌ गुरुः ॥ 
दोषावरणयोर्हानिनिःरेषास्त्यतिसायनात्‌ । 
ववचिद्ययथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तमंरक्षय. ॥ 


रृक्ष्मान्तसितदू रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सवंज्ञसस्थितिः ॥ 


स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ । 
अविरोघो यदिष्ट ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।॥ 


त्वन्मतामृतवबाह्याना स्वंधेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट दुष्टेन बाध्यते ॥ 


कुरालाकुररं कमं परलोकरच न क्वचित्‌ 
एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवेरिषु ॥ 


भावैकान्ते पदाथनिामभावानामपह्नवात्‌ । 
सर्वात्मकमनाच्न्तमस्वरूपमतावकम्‌ ।1 


प्ष्वंसस्य च धमंस्य प्रच्यवेऽनन्ततां श्रजेत्‌ ॥ 


11) सर्वात्मक तदेकं स्यादल्यापोहृव्यत्तिक्रमे । 


अस्यत्र समवाये न व्यपदिश्येत सर्वंथा ५ 


समन्तेमद्रग्रन्यांवलि" [ क. 12- 


12) अभावैकान्तपक्षेऽपि भावापद्लववादिनाम्‌ । 


13) 


14} 


15 


^ 


16) 


17) 


18 


य 


19) 


20 


॥ कक 


21) 


24 


क 


23) 


24) 


25) 


बोधवाक्य प्रमाण न केन साधनदूषणम्‌ ॥ 
विरोधान्तोभयैकात्म्य स्याद्रादन्यायविद्धिपाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥ 
कथचित्ते सदेवेष्ट कथ चिदसदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सवथा ॥ 
सदेव सवं को नेच्छेत्स्वरूपादिचतुष्ट्यात्‌ । 
असदेव विपर्यासास्त चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ 
क्रमापितद्वयाद्‌ देत सहावाच्यमशक्तित । 
अवक्तव्योत्तरा शेपास्त्रयो भद्धा. स्वहेतुत. ॥ 
अस्तित्व प्रतिपेध्येना विनामाव्येकवमिणि । 
विरोषणत्वात्साधम्यं यथा भेदविवक्षया ॥ 
नास्तित्व प्रतिषेध्येना विनामाव्येकधर्मिणि 1 
विशेषणत्वाद्रेधम्यं यथामेदविवक्षया ॥ 
विधेयग्रतिषेध्यात्मा विरोष्य गन्दगोचर । 
साध्यधर्म यथा हेतुरहेतुश्चाप्यपेक्षया ॥ 

दोषभ द्धाश्च नेतव्या यथोक्तनययोगत । 

त च करिचद्विरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने ॥ 
एव विधिनिषेधाभ्यामनवस्थितमथ्ृत्‌ । 

नेति चेन्न यथा कायं बहिरन्तसूपाधिमि ॥ 
धर्मे धर्मेऽन्य एवार्थो धर्मिणोऽनन्तधर्मण. । 
अद्धित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्ताना तदङ्ता ॥ 
एकानेक विकल्पादावुत्तरत्रापि योजयेत्‌ 1 
प्रक्रिया भद्धिनीमेना नयैनंयविशारद ॥ 
अद्रैतैकान्तपस्नेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते 
कारकाणा क्रियायाश्च नैक स्वस्मासप्रजायते ॥ | 
कर्महैत फल्द्रेत छोकटेत च नो भवेत्‌ । - 
विद्याविद्याद्य न स्यादूबन्धमोक्षद्वय तथा ॥ 
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26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
87) 


38) 


39) 


आप्तमीमांसा 


हेतोरदैतसिद्धिश्चेदुद्ेत स्याद्धेतुसाध्ययो । 
हेतुना चेदधिना सिदित वाडमात्रतो न किम्‌ ॥ 
ञद्वेत न विना द्वेतादहैतुरिव हेतुना । 

सज्लिन. प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादृते क्वचित्‌ ॥ 
पृथक्त्वेकान्तपक्षेऽपि पृथक्त्वादपृथक्तु तौ । 
पृथक्त्वे न पृथक्त्वं स्यादनेकस्थो ह्यसौ गुण. ॥ 
संतान. समुदायश्च साधर्म्य च निरकुश । 
परत्यभावर्च तत्‌ सर्वं न स्यादेकत्वनिह्ववे ॥ 
सदात्मना च भिन्न चेजज्ञान ज्ञेयाद्‌ द्िधाप्यसत्‌ । 
ज्ञानाभावे कथं नेय बहिरन्तसष्च ते द्विषाम्‌ ॥ 
सामान्यार्था गिरोऽन्येषा विशेषो नाभिलप्यते । - 
सामान्याभावतस्तेषा मुषेव सकला गिर ॥ 
विरोधान्नोभयैकःत्म्य स्याद्वादन्यायविद्विषाम्‌ । 
अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥ 
अनपेक्े पृथक्तवैवये ह्यवस्तु दयहैतुत । 

तदेवेक्य पृथक्त्व च स्वभेदे साधन यथा ॥ 
सत्सामान्यात्त सर्वेक्य पृथद्रन्यादिभेदत । 
भेदाभेदविवक्नायामसाधारणहेतुवत्‌ ॥ 

विवक्षा चाविवक्षा च विरोष्येऽनन्तधर्मिणि । 
सतो विरेषणस्यात्र नासतस्तैस्तदथिमि ॥ 
प्रमाणगोचरो सन्तौ भेदाभेदौ न संवृती । 
तवेकत्राविरुद्धौ ते गुणमुख्यविवक्षया ॥ 
नित्यत्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते । 
प्रागेव कारकाभाव. क्व प्रमाण क्व तत्फलम्‌ ॥ 
प्रमाणकारकेव्यंक्तं व्यक्त चेदिन्द्रियाथंवत्‌ । 

ते च नित्ये विकायं किं साधोप्ते शासनाद्बहि ॥ 
यदि सत्सवंथा कार्यं पुवन्नोद्पततुमहंति । 
परिणामप्रक्लृिर्च नित्यत्वैकान्तनाधिनी ॥ 


समन्तभदरगरन्यावक्ति [ काः 40- 


40) पुण्यपापक्रिया न स्यात्प्रत्यभाव फं कुतः । 
नन्धमोक्षौ च तेषा न येषा त्व नासि नायकः ॥ 
41) क्षणिकैकान्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावाचसभव. । 
परत्यभिज्ञा्यभावान्न कार्यारम्भः कुत फलम्‌ ॥ 
42) यद्यसत्सवंथा कायं तन्मा जनि खपुष्पवत्‌ । 
मोपादाननियामो भृन्मादवास कायंजन्मनि ॥ 
43) न हेतुफलमावादिरन्यभावादनन्वयात्‌ । 
सन्तानान्तरवन्नैक सन्तानस्तद्टत पृथक्‌ ॥ 
4१) अन्येष्वनन्यशब्दोऽय सवृतिनं मुपा कथम्‌ । 
मुख्यां सवृतिनं स्याद्‌ विना मुख्यान्न संवृत्तिः ॥ 
4) चतु्कोटेविकेल्पस्य सर्वान्तेषृक्त्ययोगत । 
तत्त्वान्यत्वमवच्य चेत्तयो सन्तानतद्रतो ॥ 
46) अवक्तव्यचतुष्कोटिविकल्पोऽपि न कथ्यताम्‌ । 
मसर्वान्तमवस्तु स्यादविशेष्यविदोषणम्‌ ।1 
दरन्धाद्यन्तरभावेन निषेधः सन्ञिन सत । 
मसद्भेदो न भावस्तु स्थान विधिनिषेधयो ॥ 
48) अवस्त्वनभिलाप्य स्यात्सवन्ति' परिवेजितम्‌ । 
वस्त्वेवावस्तुता याति प्रक्रियाया विपयंयात्‌ ॥ 


स्वत्तादचेदवक्तव्यास्तेषा कि वचन पुन्‌ । 
सवृतिरचेन्मूषेवैषा परमार्थविपयंयात्‌ ॥ 
अक्षक्यत्वादवाच्य किमभावात्किमनोधत । 
आयन्तोक्तिदयं न स्याक्कि व्याजेनोच्यता स्फुटम्‌ ॥ 
51) हिनस्त्यनमिसधातृ न हिनस्त्यभिसधिमत्‌ । 
वध्यते तदुद्दयापेत चित्त बद्धं न मुच्यते ॥ 
52) अहेतुकत्वान्नारस्य हिसाहेतुनं हिसक. । 
चित्तसततिना्षरच मोक्षो नाष्टाद्धहेतुक ॥ 
53) विरूपकार्यारम्भाय यदि हैतुसमागम । ,, | 
आश्चयिभ्यामनन्योऽस्ताव विरोषादयुक्तवत्‌ ॥ 
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66) 


आप्तमीमासां 


स्कन्धाः संततयस्चैव संवृत्तित्वादसंस्छृताः । 
स्थित्युत्त्तिग्ययास्तेषां न स्यु" खरविषाणवत्‌ ॥ 
विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्रादन्यायविदिषाम्‌ । 
अवाच्यतैकन्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥ 
नित्यं तत्परत्यभिज्ञानान्नाकस्मात्तदविच्छिदा । 
क्षणिकं कालभेदात्ते बुद्धयसंचरदोषत. ॥ 

न सामान्यात्मतोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ ॥ 
कार्योत्पादः क्षयो हेतोनियमाल्लक्षणात्पुथक्‌ । 
न तौ जात्याचवस्थानादनपेक्षा खपृष्पवत्‌ ॥ 
घटमौलिनुवर्णरथीं नाोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
रोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सहैतुकम्‌ ॥ 
पयोत्रतो न दध्यच्चि न पयोऽत्ति दधिव्रत । 
अगोरसतव्रतो नोभे तस्मात्तत्व त्रयात्मकम्‌ ॥ 
कायंकारणनानात्व गुणगुण्यन्यतापि च । 
सामान्यतदवदन्यत्व चैकान्तेन यदीष्यते ॥ 
एकस्यानेकवृत्तिनं भागाभावाद्बहूनि वा । 
भागित्वाद्वास्य नैकत्व दोषो वृत्तेरनाहते ॥ 
देशकालविशेषेऽपि स्यादवृत्तियुंतसिद्धवत्‌ । 
समानदेडाता न स्यान्मृतंकारणकायंयो ॥ 
आश्चयाश्चरयिभावान्न स्वातन्त्य समवायिनाम्‌ । 
इत्ययुक्त स सबन्धौ न युक्त समवायिभि ॥ 
सामान्य समवायस्चाप्येकेकत्र समाप्तित । 
अन्तरेणाश्चय न स्यान्नाशोत्पादिषु को विधिः ॥ 


सवेथानभिसंबत्य. सामान्यसमवाययो, 1 
ताभ्यामर्थो न सबद्धस्तानि त्रीणि खपुष्पवत्‌ ॥ 


समन्तभद्रम्न्यावकि+ [ का, 67- 


९7) अनन्यतैकान्तेऽणूनां संधातेऽपि विभागवत्‌ । 
असहतत्वं स्याद्भूतचतुष्कभ्रान्तिरेव सा 1 
९8) कायंश्रन्तेरणुभ्रान्ति कायंलिद्ध हि कारणम्‌ | 
उभयाभावत्तस्तरस्थ गुणजातीतरस्च न ॥ 
69) एकत्वेऽन्यतराभाव शेपाभावोऽविनाभुव । 
दवित्वसख्याविरोधञ्च संवृतिश्चेन्मृषैव सा ॥ 
70) विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्ादन्यायविद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिनविच्यमिति युज्यते ॥ 
71) द्रन्यपर्याययोरेक्य तयो रव्यतिरेकत, । 
परिणामविदोषाच्च शकितिमच्छक्तिभावत ॥ 
72) सज्ञासख्याविरोपाच्च स्वर्ण विरोपत' । 
प्रयोजना दिभेदाच्चे तन्नानात्वं न सर्वथा ॥ 
यद्यापेक्षिकसिद्धि स्यान्न हय व्यवतिष्ठते 1 
अनपिक्षिकसिद्धौ च त सामान्यविश्ेपता \! 
विरोघान्नोभयैकातम्य स्याद्रादन्यायविद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतैकान्तेऽप्युकितिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥। 
75) घसंघम्येविनाभाव सिद्धचत्यन्योऽन्यवीक्षया । 
न्‌ स्वरूपं स्वतो द्येतत्‌ कारकन्ञापकाद्खवत्‌ ॥ 
26) सिद्धं चेद्धेतुत" सवं न प्रत्यक्षादितो गत्ति । 
सिद्धं चेदागमत्स्वं विरुद्धाथंमतान्यपि ॥ 
77) विरोधान्नोभयैकात्म्य स्याद्वादन्यायविद्िषाम्‌ । 
अव।च्यतैकान्तेऽप्युक्तिनविच्यमिति युज्यते ॥ 
78) वक्त्नाप्ते यद्धेतो ` साध्यं तद्धेतुसाधितम्‌ । 
आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात्साध्यमागमसाधितम्‌ ॥ 


79) अन्तर द्ार्थतैकान्ते बुद्धिवाक्य मृषाखिलम्‌ । 
प्रमाणाभासमेवातस्तत्‌ प्रमाणादृते कथम्‌ 1 
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80) साध्यसाधनविक्ञप्तेयंदि विज्ञप्तिमात्रता । 

ने साध्य न च हेतुर्च प्रतिज्ञाहेतुदोषतः ॥ 
, 81) बहिरद्धायतैकान्ते प्रमाणाभारसनिह्ववात्‌ । 

सर्वेषा कायंसिद्धि स्याद्धिरुद्धार्थाभिघायिनाम्‌ ॥ 

82) विरोधान्नोभयैकात्म्य स्याद्रादन्यायविद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतैकान्तेऽप्युकतिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥ _ 

83) भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिल्ञव । 
बहि प्रमेयपेक्षाया प्रमाण तन्तिभं च ते ॥ 

६4) जीवश्ञन्द सबाह्याथं सनज्ञात्वाद्धेतुशब्दवत्‌ । 
मायादिभ्रान्तिसंज्ञाङ्च मायायै स्वै प्रमोवितिवत्‌ ॥ 


85) बुद्धिशब्दा्थसन्ञास्तास्तिखो बुद्धयादिवाचिकाः । 
तुल्या बुद्धयादिबोधाङच चरयस्ततप्रतिबिम्बका 

8९) वक्तृध्रोतुप्रमातृणा बोधवाक्यप्रमा. पृथक्‌ । 
श्रन्तावेव प्रमाश्रान्तौ बाह्या्थौँ तादशेतरौ ॥ 

87) बुद्धिशब्दप्रमाणत्व बाह्यां सति नासति । 
सत्यानुतन्यवस्थव युज्यतेऽर्थप्त्यनाप्तिषु ॥ 

88) देवादेवाथंसिद्धिश्चेदूदैव पौरुषतः कथम्‌ । 
देवतस्नेदनिर्मोक्ष पौरुष निष्फलं भवेत्‌ ॥। 

89) पौरुषादेव सिद्धिश्चेत्‌ पौरुषं देवत कथम्‌ । 
पौरुषाच्चेदमोघध स्यात्‌ सवंप्राणिषु पौरुषम्‌ ॥ 

०0 वि रोधान्नोभयैकात्म्य स्याद्रादन्यायविद्धिषाम्‌ । 
जवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥ 

91) अनुद्धिपूवपिक्षायामिष्टानिष्ट स्वदैवतः । 
नुद्धिपूवंव्यपेश्नायामिष्टानिष्ट स्तरपौरुषात्‌ ॥ 


०६) पापं ध्रुवं परे दुःखात्‌ पुण्यं च सुखतो यदि । 
सचेतनाकषायौ च बच्येयाता निभित्ततः ॥ 
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समन्तभद्रमन्यावक्िः [ का. 93 
93) पुष्यं ध्रुवं स्वतो दु'खात्पापं च सुखतो यदि । 
वीतरागो मुनिविद्वास्ताभ्यां युञ्ज्यान्तिमित्ततः ॥ 
94) विरोधान्नोभयैकात्म्य स्याद्रादन्यायविरद्विषाम । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्यु क्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥ 
93) विशुद्धिखक्लेशाद्ध चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम्‌ । 
पुण्यपापाखवौ युक्तौ न चेद्न्यथंस्तवार्ह॑त ॥ 
96) अन्ञानाच्चेद्घ्रुवो बन्धो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली । 
ज्ञानस्तोकादधिमोक्षर्चेदज्ञानाद्‌ बहुतोऽन्यथा ॥ 
97) विरोधान्नोमयैकात्म्य स्याद्वादन्थायविद्धिपाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमितति युज्यते ॥ 
98) अन्ञानान्मोहिनो बन्धो नाज्ञानाद्‌बोतमोहत । 
ज्ञानस्तोकाच्च मीक्षः स्यादमोहान्मो हिनोऽन्यथा ॥ 
99) कामादिप्रभवर्चित्रः कमंबन्धानुरूपत । 
तच्च कमं स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्धयशुद्धितः ॥ 
100) शुद्धयशुद्धी पुन शक्ती ते पाक्यापाक्शक्तिवत्‌ । 
साद्यनादी तयोव्यक्तो स्वभावोऽतकंगोचर ॥ 
101) तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगपत्सवंभासतनम्‌ । 
क्रमभावि च यज्ज्ान स्याद्रादनयसस्कृतम्‌ । 
102) उपेक्षा फलमाद्यस्थ रोषस्यादानहानधी. । 
र्वा वाज्ञाननालो वा सवंस्यास्य स्वगोचरे ॥ 
103) वाक्येषवनेकन्तयोती गम्य प्रति विरोषणम । 
स्यान्निपातोऽथैयोगित्वात्तत्र केवल्िनामपि 1 
104) स्याद्वाद स्वंथैकान्तत्यागात्‌ क्रिवृत्तचिद्िवि । 
सप्तभद्धनयपेक्षो हेयादेयविरोषक ॥ 


105) स्याद्ादकेवलन्नाने सववंतत्तवभ्रकाशने । 
मेद. साक्षादसाश्चाच्च ह्यवस्त्वन्यतम भवेतु ॥ 
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106) स॒धमेणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधत । 
स्याद्रादप्रविभक्ताथंविरोषव्यञ्जको नय ॥ 
101) नयोपनयैकान्ताना चिकालाना समुच्चय । 
, . सविश्राड्भावसबन्धो द्रव्यमेकमनेकधा ॥ 
108) मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्ततास्ति न. । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽथंकरृत्‌ ॥ 
109) नियम्यतेऽरयो वाक्येन विधिना वारणेन वा । 
` तथान्यथा च सोऽवदयमविशेष्यतवमन्थथा ॥ 
(110) तद॑तद्रस्तु वागेषा तदेवेत्यनुशासतो । 
न सत्या स्यान्मुषावाक्यं कथ तत्त्वा्थदेशना ॥ 
111) वाक्स्वभावोऽन्यवागयंप्रतिषेधनि रकश । 
माह च स्वाथसामान्य तादृग्वाच्य खपृष्पवत्‌ ॥ 
112) सामान्यवाग्विशेषे चेन्न शब्दार्थो मुषा हि सा ॥ 
असिप्रेतविशेषप्ते स्यात्कार सत्यलाज्छन ॥ 
113) विधेयमोप्सितार्थाद्ध प्रतिपेध्याविरोपि यत्‌ । 
तथेवादेयहेयत्वमिति स्याद्रादसस्थिति ॥ 


114) इतीयमाप्तमीमासा विहिता हितमिच्छताम्‌ । 
सम्यग्मिध्योपदेशाथेविदोषप्रतिपत्तये ॥ 


@ 


1) 


2) 
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॥ भ 


युक्त्यलुशासनम्‌ 
कीर्त्या महत्या भुवि वद्धंमान त्वा वद्ध॑मान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषव स्मो वयमद्य वीर विज्ञीणंदोपाशयपाशवन्धम्‌ ॥ 
याथात्म्यमुल्लडघ्य गुणोदयाख्या लोके स्तुत्िभूरिगुणोदपेस्ते । 
अणिष्ठमप्यशमशवनुवन्तो वक्तु जिन त्वा किमिव स्तुयाम ॥ 
तथापि वैय्यात्यमुपेत्य भक्त्या स्तोतास्मि ते शक्त्यनुरूपवा।क्य । 
इष्टे प्रमेयेऽपि यथास्वशक्ति किन्नोत्सहन्ते पुरुषा क्रियामि ॥ 


त्व शुद्धिशक्त्योरुदयस्य काष्ठा तुराग्यतीता जिन शान्तिरूपाम्‌ । 
अवापिथ ब्रह्यपथस्य नेता महानितीयत्‌ प्रतिवक्तमीशा ॥ 
काल कलिर्वा कदुषाश्यो वा श्रोतु प्रवक्तुवंचनाकशयो वा । , 
त्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मीप्रभुत्वश्क्तेरपवादहेतु ॥ 


दयादमत्यागसमाधिनिष्ठ नयप्रमाणप्रकृताञ्जसा्थम्‌ । 
अधुष्यमन्यैरखिलै प्रवादेजिन त्वदीय मतमद्ितीयम्‌ ॥ 
अभेदभेदात्मकमथंतत्त्व तव स्वतन्त्रान्यत्तरत्खपुष्पस्‌ । 
सवृक्तिमत्वात्समवायवृत्ते ससगंहानेः संकला्थंहानि ॥ 
मावेषु नित्येषु विकारहानेनं कारकंव्यापृतकाय॑युक्ति । 

न बन्धभोगौ न च तद्धिमोक्ष समन्तदोष मत्तमन्यदीयम्‌ ॥ 
अहेतुकत्व प्रथित स्वभावस्तस्मिन्‌ क्रियाकारकविभ्म स्यात्‌ । 
आबालसिद्धेविविघाथंसिद्धिर्वादान्तर किं तदसूयता ते ॥ 
येषामवक्तव्यमिहात्मतत्तव देहादनर्यत्वपुथक्त्वक्लुपे । 

तेषा ज्ञतच्त्वेऽनवधायंतच्वे का बन्धमोक्षस्थितिरभ्रमेये ॥\ 
हेतुनं दृ्टोऽत्र न चाप्यवृ्टो योऽय प्रवाद क्षणिकात्मवादः ॥ 
न ध्वस्तमन्यत्र भवे द्वितीये सन्तानमिन्ते न हि वासनास्ति ॥ 
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12) तथा न तत्कारणकायंमावो निरन्वया केन समानङूपाः । 
असत्खयपृष्प न हि हत्वपेक्ष दृष्ट न सिद्धयत्युभयोरसिद्धम्‌ ॥ 


13) नैवास्ति हेतु क्षणिकात्मवादे न सन्नसन्वा विभवादकस्मात्‌ । 
नासोदयेकक्षणता च दुष्टा सन्तानमिन्नक्षणयोरभावात्‌ ॥ 


14) छृतप्रणाशाकृतकमंभोगौ स्यातामसःचेतितकमं च स्यात्‌ । 
भाकस्मिकेऽथं प्रलयस्वभावे मार्गो न युक्तो वधकर्च न स्यात्‌ ॥ 
15) न बन्धमोक्षौ क्षणिकेकसस्थौ न सवृत्ति. सापि मृषास्वभावा । 
मुख्यादृते गौणविधिनं दृष्टो विश्रान्तदृष्टिस्तव दृष्टितोऽन्या ॥ 
16) प्रतिक्षण भद्धिषु तत्पृथक्त्वान्च मातृघाती स्वपति स्वजाया । 
दत्त ग्रहो नाधिगतस्मृत्िनं न क्त्वाथंसत्य न कुल न जाति ॥ 
17) न नास्तृक्षिष्यादि विधिव्यवस्था विकल्पुद्धिवितथाखिला चेत्‌ । 
अतेत्त्वतत्त्वादिविकेत्पमोहे निमज्जता वीतविकत्पधी का ॥ 


18) अनिका साधनसाध्यधीरश्चेद्‌ विज्ञानमात्रस्य न हैवुसिद्धि । 
सथाथेवत्तव व्यभिचारदोषो न योमिगस्य परवादिसिद्धम्‌ ॥ 
19) तत्त्व विशुद्ध सकलेविकल्पेविश्वाभिलापास्पदतामतीतम्‌ । 
न स्वस्य वेद्य न च तन्निगद्य सुषुप्त्यवस्थ भवेदुक्तिबाह्यम्‌ ॥ 
20) भूकात्मसवेद्यवदात्मवेद्य तन्म्किष्टमाषाप्रतिमप्रलापम्‌ । 
अन ङ्गसन्न तदवे्यमन्ये स्यात्‌ त्वदुद्िषा वाच्यमवाच्यतक्वम्‌ ॥ 
21) अशासदञ्जासि वचासि लास्ता शिष्यादर्च शिष्टा वचनैनं ते तै. । 
महो इद दगंतम तमोन्यत्‌ त्वया विना श्रायसमायं कि तत्‌ ॥ 
22) भ्त्यक्षबुद्धि क्रमते न यत्र तल्लिद्घगम्य न तदर्थलिद्धम्‌ \ 
वाचोन वा तद्विषयेण योग का तद्गति कष्टमश्युण्वता ते ॥ 
23) रागाद्यविद्यानलदीपन च विमोक्ष विद्यामृतशासन च । ' 
न भिद्यते सवृत्तिवादिवाक्य भवत्प्रतोपं परमाथंदून्यम्‌ 1 
24) विद्याप्रसूत्ये किर शील्यमाना भवत्यविद्या गुरुणोषदिष्टा । 
सहो त्वदीयोक्त्यनभिज्ञमोहो यज्जन्मने यत्तदजन्मने तत्‌ ॥! 
25) अभावमात्रं परमाथंवृत्ते सा सृति. सवंविशेषशून्या 1 
तस्या विशेषौ किं बन्धमोक्षौ हत्वात्मनेति त्वदनाथकाक्यम्‌ । 
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26) व्यतीतसामान्यविशेषभावाद्‌ विदवाभिलापाथंविकल्पशून्यम्‌ } ¦ 


कीर न 


= 
नी 


क 


खपुष्पवत्स्यादसदेव तत्तव प्रवुद्धततत्वाटवत परेषाम्‌ ॥ 
अतत्स्वभावेऽप्यनयोरूपायाद्गत्तिभवेत्ती वचनीयगम्यौ 1 ˆ  , 
सबन्धिनौ चेन्न विरोधि दृष्टं वाच्य यथार्थन च दूषण तत्‌ ॥ 
उपेयतत्तवानभिलप्यतावदुपायतत्त्वानभिलाप्यता स्यात्‌ । 
अशोषतत््वानभिलाप्यताया द्विषा भवदयुक्त्यभिलाप्यत्ताया" ॥ 


अवाच्यमित्यत्र च वाच्यभावादवाच्यमेवेत्ययथाप्रतिन्ञम्‌ । . ' 
स्वरूपतभ्चेत्‌ पररूपवाचि स्वरूपवाचीति वचो विरुद्धम्‌ ॥ 
30) सत्यानृत वाप्यनुतानृत वाप्यस्तीह्‌ कि वस्त्वतिक्षायनेन । 

। युक्त प्रतिदन्द्रयनुबन्वि मिश्च न वस्तु तादृक्‌ त्वदृते जिनेदुक्‌ ॥। 
सहक्रमाद्वा विषयाल्पभूरिभेदेऽनृत भेदि न चात्मभेदात्‌ । ¦ 
आत्मान्तर स्याद्धिदुर सम च स्याच्चानुतात्मानभिखाप्यता च ॥ 
त सच्च नासच्च न दृष्टमेकमात्मान्तर सर्वं निषेधगम्यम्‌ । 
दृष्ट विमिश्र तदुपाधिभेदात्‌ स्वप्नेऽपि नैतत्त्वदृषे परेषाम्‌ ॥ 


प्रत्यक्ननिर्देशवदप्यसिद्धमकल्पक ज्ञापयितु ह्यशक्यम्‌ । 

विना च सिद्धेनं च लक्षणार्थो न तावकदेषिणि वीर सत्यम्‌ ॥ 
कालान्तरस्थे क्षणिके ध्रुवे वापृथक्पृथक्त्वावचनीयतायाम्‌ । 
विकारहानेनं च कतुंकायं वृथा श्रमोऽय जिन विद्धिषा ते ॥ 
मच। द्ध बद्धूतसमागमे ज्ञ शक्तयन्तरव्यक्तिरदेवेसुष्ट । 
इतयात्मरिर्नोदरपुितुष्टेनिर्ढोभयेदहा मुदव प्ररुब्धा. ॥ 
दृष्टेऽ{वकिष्टे जननादिहतौ विरिष्टता का प्रतिसत्त्वमेषाम्‌ । 
स्वभावत किन परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा प्रपातः ॥ 
स्वच्छन्दवृत्तेजंगत स्वभावादुच्चैरनाचारपथेष्वैदोषम्‌ । , 
निषुष्य्‌ दोक्षासममुक्तिमानास्त्वदुदृष्टिनाह्या बत विश्रमन्ति ।} 
्रवत्तिरक्तं शमतुष्टिरिकतर्पेत्य हिसाभ्युदयाञ्खनिष्ठा । 
्रवत्तित शान्तिरपि प्ररूढ तम परेषा तव सूुप्रमातम्‌ ॥ 


39) शर्षोपरहारादिभिरात्मदु सैरदेवान्‌ किलाराध्य सुखाभिगृद्धा' । 


सिद्धयन्ति दोषापचयानपेश्ना युक्त च तेषा त्वमृषिनं येषाम्‌ ॥ 
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40) सामान्यनिष्ठा विविधा विदोषा पदं विशेषान्तरपक्चपाति । 
अन्तविेषान्तवृंत्तितोऽन्यत्‌ समानभावं नयते विशेषम्‌ ।। 
41) यदेवकारोपदहित पद तदस्वा्थंत्. स्वाथंमव च्छिनत्ति । 
` पर्यायसामान्यचिज्ेषसर्चं पदाथंहा तिस्च वि रोधिवत्स्यात्‌ \\ 


42) अनुक्ततुल्य यदनेवकारं व्यावृत्यसावान्नियमदयेऽपि । 
पर्यायभावेऽन्यतरप्रयोगस्तत्सवमन्यच्युतमात्महीनम्‌ ॥। 

43) विरोधि चाभेद्यविरोषभावात्तदच्ोतन स्याद्गुणतो निपातः 
विपाद्यसन्धिश्च तथाञ्घभावादवाच्यता श्रायसरोपटैतु. ॥ 

44) तथा प्रतिज्ञाशयतोऽप्रयोगः सामथ्यंतो वा प्रत्तिषेषयुक्तिं 1 
इति त्वदीयां जिननाम दृष्टि पराप्रधष्या परधरपिणी च ॥ 

45) चिधिनिषेधोऽनभिलाप्यतता च तिरेकशस्त्रिद्िशच एक एवे ) 
त्रयो विकल्पास्तव सप्तधामी स्याच्छन्दनेया संकलेऽथंभेदे ॥ 

46) स्यादित्यपि स्याद्गुणमुख्यकल्पैकान्तो यथोपाधिविरोषभावात्‌ 1 
तत्तव त्वनेकान्तमशेषरूप द्विधा भवाथंव्यवहारवत्तवात्‌ ॥\ 

47) न द्रव्यपर्यायपृथरव्यवस्था द्वैयात्म्यमेकापंणया विरुद्धम्‌ । 
धर्मस्व धर्मी च मिथस्त्रिधेमौ न सवथा तेऽभिमतौ विरुदो ॥ 

48) दुष्टागमाभ्यामविरुद्धमथंप्ररूपणं युक्त्यनुशासन ते । 
प्रतिक्षण स्थित्युदयन्ययात्मतत्तवनव्यवस्थ सदिहाथंरूपम्‌ ॥ 

49) नानात्मतोमप्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजहुच्च नाना । 
अङ्गाद्चिभावात्तव वस्तु तद्यत्‌ कमेण वाग्वाच्यमनन्तरूपम्‌ ॥ 

30) मिथोऽनपेक्षा पृरुषाथंहेतुनश्ा न चाश्ञी पृथगस्ति तेभ्यः । 
परस्परेक्षा पुरूपा्थंहेतुदषटा नयास्तद्रदसिक्रियायाम्‌ ॥ 

21) एकान्तधर्माभिनिवेक्मूका रागादयोऽहकृतिजा जनानाम्‌ । 
एकान्तहानाच्च स यत्तदेव स्वाभाविकत्वाच्च सम मनस्ते ॥ 

52) प्रमुच्यते च प्रतिपक्षदूषी जिन त्वदोयै" पटुरसिहनादै. । 
एकस्य नानात्मततया ज्ञवृक्तेस्तौ बन्धमोक्षौ स्वमत्तादबाह्यौ \ 

53) मात्मान्तरामावससानता न वागास्पद स्वाश्रयभेदहीना । 
भावस्य सामान्यविरोषवत््वादेक्ये तयोरन्यतरसि रात्म ॥ 


[ 
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54) अमेयमरिलष्टममेयमेव भेदेऽपि तद्वृच्यपवृत्तिभावात्‌ । 
वृत्तिश्च कृत्स्नाराविकल्पतो न मान च नानन्तसमाश्रयस्य ॥ 


35) नाना सदेकात्मसमाश्रयं चेदन्यत्वमद्िष्ठमनात्मनो क्व । 
विकल्पसून्यत्वमवस्तुनस्चेत्‌ तस्मिन्नमेये क्व खलु प्रमाणम्‌ ।! 
56) व्यावृत्तिहीनान्वयतो न सिद्धयेद्‌ विपयंयेऽप्यद्ितयेऽपि साध्यम्‌ । 
अतद्न्युदासाभिनिवेशवाद पराभ्युपेताथंविरोधवाद ॥ 
57) अनात्मनानात्मगतेरयुक्तिवंस्तुन्ययुक्तेयंदि पक्षसिद्धि" । 
अवस्त्वयुक्तं प्रतिपक्षसिद्धि न च स्वय साधनरिक्तसिद्धि" ॥ 
58) निायितस्तै परशु परष्नः स्वमूध्नि निर्भंदभयानभिन्नैः । 
वेतण्डिकर्यः कुसृति प्रणीता मुने भवच्छासनदुकप्रमूढे ॥ 
59) भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मो भावान्तर भाववदहुंतस्ते । 
प्रमीयते च व्यपदिरयते च वस्तुग्यवस्या द्ध ममेयमन्यत्‌ ॥ 
60) विजेषसामान्यविषक्तभेदविधिव्यवच्छेदविधायि वाक्यम्‌ । 
अभेदवुद्धेरविरिष्टता स्याद्‌ व्यावृत्तिबुद्धेश्च विरिषटता ते ॥ 
61) सर्वान्तवत्तदुगुणमुख्यकल्प सर्वान्तशून्य च मिथोऽनपेश्म्‌ । 
सर्वापदामन्तकर निरन्त सर्वोदय तीथंमिद तवैव ॥ 
काम द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षु समीक्ष्यता ते समदृष्टिरिषम्‌ । 
त्वयि ध्रुव खण्डितमानश्पृद्धौ भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्र ॥ 
न रागान्त" स्तोत्र भवति भवपाराच्छिदि मुनौ 
न चान्येषु द्ेषादपगुणकेथाभ्यासखलता । 
किमु न्यायान्यायप्रकृतगुणदोपज्ञमनसा 
हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासद्ध गदिता ॥ 
64) इति स्तुत्य स्तुत्यैस्त्िदशमुनिमुस्यै प्रणिहितं 
स्तुतः शक्त्या श्रेयः पदमयिगतस्त्व जिन मया । 
महावोरो वीरो दुरितपरसेनाभिविजये 
विधेया मे भक्ति पयि भवत एवाप्रतिनिघौ ॥ 
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स्वयम्शरूस्तोत्रम्‌ 
स्वयम्भुवा भूतहितैन भूतटे समञ्जसन्ञानविभूतिचक्षुषा । 
विराजितं येन विधुन्वता तम" क्षपाकरेणेव गुणोत्करे" करैः ॥\ 
प्रजापतिं प्रथमं जिजीविष्‌. शशास कृष्यादिषु कम॑स प्रजाः । 
्रुद्धतत्त्त पुनर द्भूतोदयो ममल्वतो निविविदे विर्दावर ॥ 
विहाय य॒ सागरवारिवाससं वधूमिवेमा वसुधावधूं सतीम्‌ । 
मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान्‌ प्रभु प्रवत्राज सर्िष्णुरच्युतः ॥ 
स्वदोषमूर स्वसमाधितेजसा निनाय यो निदयभस्मसाक्कियाम्‌ । 
जगाद तत्त्वं जगतेऽथिनेऽज्जसा बभूव च ब्रह्मपदामूतेश्वरः ॥ 


स विञ्वचक्षुवृंषभोऽचितः सता समग्रविद्यात्मवपुनिरञ्जनः । 
पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनौ जिनोऽजितक्षुल्लकवादिशासनः ॥ 


` यस्य प्रभावात्‌ त्रिदिवच्युतस्य कीडास्वपि क्षीवसुखार विन्दः । 


मजेयश्यक्तिभुंवि बन्धुवगं श्चकार नामाजित इत्यबन्ध्यम्‌ ॥ “ 
अद्यापि यस्याजितदासनस्य सता प्रणेतु" प्रतिमद्धला्ंम्‌ । 
प्रगृह्यते नाम पर पवित्र स्वसिद्धिकामेन जनेन रोके ॥ 

य. प्रादुरासीत्प्रभुशक्तिभूम्ना भव्याश्यालीनकलङद्धशान्त्यै 1 
महामुनिमुक्तवनोपदेहो यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान्‌ ।॥ -~ 
येन प्रणीत पुथुधमतीर्थं ज्येष्ठ जना प्राप्य जयन्ति दु खम्‌ । 
गाद्ध हद चन्दनपद्धश्षीत गजग्रवेका इव घमंतक्ताः ॥ 

स ब्रह्मनिष्ठ सममि्नशत्रुविद्याविनिवन्तिकषायदोष । 
कन्धात्मलक्ष्मीरजितोऽजितात्मा जिनश्चिय मे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ ॥। 
त्वे क्षम्भव" सम्भवतषंरोगै सतप्यमानस्य जनस्य रोके । 
आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथानाथरुजा प्रक्षान्त्यै ॥ 


अनित्यमन्नराणमहक्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याध्यवस्षायदोषम्‌ । 
ददं जगज्जन्मजरान्तकातं निरज्जनां गान्तिमिजीगमस्त्वम्‌ ॥ 
॥ 


18 


समन्तमद्रग्रनयावलि. [ का० 13- 
13) शतहदोन्मेषचल हि सौख्य तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः । 
तृष्णाभिवृद्धिर्च तपत्यजख तापस्तदायासयतीत्यवादौ ॥ 
14) बन्घर्च मोक्षर्च तयोकूच हेतू बद्धस्च मुक्तक्च फलं च मुक्तेः । 
स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्त नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥ 
15) इक्रोऽप्यराक्तस्तव पुण्यकीतं' स्तुत्या प्रवृत्तः किमु मादशोऽज्ञ । 
, तथापि भक्त्या स्तुतपादपदयो ममायं देयाः रशिवतातिमुत्चै ॥ 
16) गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌ दयावधु क्षान्तिसिखीमरशिधियत्‌ । 
समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैग्रन्ध्यगुणेन चायुजत्‌ ॥ 
17) अचेतने तत्कृतबन्धजेऽपि च ममेदमित्याभिनिवेरिकग्रहात्‌ । 
प्रभडगुरे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्ततत्वमजिग्रहद्धवान्‌ ॥। 
18) क्षुदादिदु"खप्रतिका रत. स्थितिनं चेन्द्रियाथप्रमवाल्पसौख्यत । 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदमित्थ भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌॥। 
19) जनोऽतिरोलोऽप्यनुबन्धदोषतो भयादकार्येष्विह्‌ न प्रवतंते । 
इहाप्यमुत्राप्यनुबन्वदोषवित्‌ कथं सुखे ससजतीति चान्रवीत्‌.॥ 
20) स॒ चानुबन्धोऽस्य जनस्य तापृत्‌ तुषोऽभिवृद्धि सुखतो न च स्थिति. । 
इति प्रभो रोकहित यतो मत ततो भवानेव गति सता मतः ॥ 
21) अन्वथंसज्ञ सुमतिमुंनिस्त्व स्वय मत येन सुयुक्तिनीतम्‌ । 
यतश्च दोषेषु मतेषु नास्ति सवंक्रियाकारकतत्त्वतसिदधि ॥ 
22) अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानमिद हि सत्यम्‌ । 
मुषोपचारोऽन्यतरस्य रोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्‌ ॥ 
23) `सत. कथचित्तदसत्वशक्ति से नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्‌ । 
सर्वस्व मावच्युतमप्रमाण स्ववाग्विरुद्ध तव दृष्टितोऽन्यत्‌ । 


24) नं सर्वथा नित्यमुदेत्यपेति न च क्रियाकारकमनत्र युक्तम्‌ । 
नैवासतो जन्म सतो न नाक्षो दीपस्तम पुद्गलभावतोऽस्ति ॥ 


28) विधिर्िषेधस्व फथचिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगुणव्यवष्या } , 
हति प्रणीति सुमतेस्तकेय मतिप्रवेक स्तुवतोऽस्तु नाथ. || 


-38 ] स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ 19 
26) पदाप्रभः पदयपलाश्लेदय पद्माल्यालिद्धितचारुमूति. 1 
बभौ, मवान्‌ भव्यपयोरुहाणां पद्याकराणामिव पद्मबन्धुः ॥ 
27` बभार पद्या च सरस्वती च भवान्‌ पुरस्तातस्रतिमुक्तिलक्षम्याः । 
;" सरस्वतीमेव समग्रशोभा सवंज्ञलक्ष्मीज्वलितां विमुक्त. ॥ 
28) शरोररदिमप्रसर ` प्रभोस्ते बाराकरदिषच्छविराल्किप । ` ` 
, तरामराकीणंसमा प्रभा वा शलस्य पद्माभमणेः स्वसानुम्‌ ॥ 
29) नभस्तल पल्लवयन्तिव त्व सहस्रपत्राम्बुजगभंच(रे । 
(पादाम्बुजे. पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहथं भूत्य ॥ 
30) गुणाम्बुधेविप्रुषभप्यजस्य नाखण्डल ` स्तोतुमल तवष" । - 
प्रागेव मादुक्किमूतातिभक्तिर्मा बालमारापयतीदमित्यम्‌ ॥ 
31) स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुसां स्वार्थो न मोग परिभङ्गुरात्मा । 
तृषोऽनुषद्धानन च तापन्ञान्तिरितीदमास्यद्धगवान्‌ सुपार्श्वः ॥ 
32) अजङ्खम जज्ख मनेययन्त्र यथा तथा जीवधृत शरीरम्‌ । |, 
. ,, बीभत्यु पूति क्षयि तापक च स्नेहो वृथात्रेति हित त्वमास्यः ॥ 
23) अलडष्यशक्तिभंवितव्यतेय हितुद्वयाविष्छृतकायेलिङ्खा । , ,+ 
, अनीरवरो जन्तुरहक्रियातेः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी" ॥ 
34) बिभेति मृत्योनं ततोऽस्ति मोक्षो नित्य शिव वाञ्छति नास्य कछाभः। 
तथापि बालो भयकामवद्यो वृथा स्वय तप्यत इत्यवादी ॥ 
सवस्य तत्त्वस्य भवान्‌ प्रमाता मातेव बारस्य हितानुशास्ता.। 
गुणावकरोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणूयतेऽद्य ॥ 
36) चन्दरप्रभ चनद्रमरीचिगौर चन्द्र दहितीय जगतीव कान्तम्‌ । , 
वन्देऽभिवन्ं महतामृषोन्द्रं जिन जितस्वान्तकषायबन्धम्‌ ॥ | 
यस्याद्धलक्ष्मीपरिवेशभिचं तमस्तमोरेरिव रद्मिभिच्रम्‌। , 
ननाश बाह्य बहु मानस च ध्यानप्रदोपात्तिरयेन भिस्‌ ॥ 


38) स्वपक्षसौष्थित्यमदावरिप्ता वाक्सिहनादैविमदा बभूवु. । 
प्रवादिनो यस्य मदाद्रगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादैः ॥ 
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यः सवलोके परभेष्ठिताया पद वभूव द्ुतकमंतेजाः । 
अनन्तधामाक्षरविरवचक्षुः समन्तदुःलक्षयशासनश्च ॥ 

स चन्द्रमा भव्यकुमुद्टतोना विपन्न दोषाश्रकृलङ्धलेप । 
व्याकोशवाडन्यायमयूलमाल पूयात्पवित्रो भगवान्मनो मे ॥ 
एकान्तदृषटप्रत्तिषेधितत्त् प्रम।णसिद्ध तदततत्स्वभावम्‌ । 

त्वया प्रणीत सविषे स्वधाम्ना नैतत्समारीढपद त्वदन्यैः ॥ 
तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्‌ तथाप्रततेस्तव तत्कथचित्‌ । 
नात्यन्तमन्यत्वमनन्यतता च विषधेनिपेधस्य च शून्यदोषात्‌ ॥ 
नित्य तदेवेदमिति प्रतीतेनं नित्यमन्यप्रतिपत्तिसिद्धे । 

न तद्विरुद्ध बहिरन्तर द्ध निमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते ॥ 

अनेकमेक च पदस्य वाच्य वृक्षा इति प्रत्ययवल्प्कृत्या । 
जाकाडक्षिण स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षे नियमेऽपवाद" ॥ 
गुणप्रघानाथेमिद हि वाक्य जिनस्य ते तदूद्विषतामपथ्यम्‌ । 
तत्तोऽभिवन्य जगदोक्वराणा ममापि साधोस्तव पादपद्मम्‌ ॥ 

न सीतेखारचन्दनचन्द्ररश्मयो न गाद्धमम्भो न च हारयष्टय. । 
यथा मुनेस्तेऽनघ वाक्य रदमयः शमाम्बुगर्भा शिशिरा विपरिचताम्‌ ॥ 
सुखाभिकाषनल्दाहमू्छित मनो निज ज्ञानमयामृताम्बुभि" । 
व्यदिध्यपस्त्व विषदाहमोहित यथा भिषग्मन्त्रगुणे- स्वविग्रहम्‌ ॥ 
स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्तां निशि शेरते प्रजा । 


` त्वमायं नक्तदिवसभ्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवत्मंनि ॥ 


49 


कि 


॥ 


50) 


अपत्यवित्तोत्तररोकतुष्णया तपस्विन केचन कमं कुवते 1 
मवान्पुनजेन्मज राजिहासया तरयी प्रवृत्ति समधीरवारुणत्‌ ।\ 


त्वमुत्तमज्योतिरज क्व निवृत क्व ते परे बुद्धिङ्वोद्धवक्षता । 
तत स्वनिश्रेयसभावनापरेवुंघप्रवेकैजिन शीतरेड्यसे ॥ 


81) श्रेयान्‌ जिन श्रेयसि वत्मंनीमा श्रेय प्रजाः शासदजेयवाक्य ` । 


# 1 


भर्वास्वकांसे भुवनत्रयेऽसिमिन्नेको यथा वीत्तघनो विवस्वान्‌ ॥ 
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52) विधिविषक्तपरतिषेवरूप प्रमाणमत्रन्यतरसप्रधानम्‌ । 
गुणोऽपरो मुख्यनियामहेतुनंय स दुष्टान्तसमथनस्ते ॥। 
53) विवक्षितो मुख्य इतोष्यतेऽन्थो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते । 
तथारिमित्रानुभयादिशक्ति हयावधे कार्यकर हि वस्तु ॥ 
5५) दृष्टान्तसिद्धावुभयोविवादे साध्य प्रसिद्धयेन्च तु तादृगस्ति ।! 
यत्सर्वंथेकान्तनियामि दुष्टं त्वदोयदृ्टिविभवत्यरोषे ॥ 
55) एकान्तदृष्टप्रतिषेधसिद्धिन्ययिषुभिर्मोहरिपु निरस्य । 
असि स्म केवल्यविभूतिसम्राट्‌ ततस्त्वमहंन्नसि मे स्तवाहं ॥ 
56) रिवासु पूज्योऽभ्युदयक्रियासु त्व वासुपूज्यस्तरिदशेन््रपुज्यः । 
मयापि पूज्योऽल्पधिया सुनीन्द्र दीपाचिषा किं तपनो न पूज्यः ॥ 
57) न पूजया्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । ' 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनंः पुनाति चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥ 
58) पुज्यं जिन त्वाचंयतो जनस्य सावद्यलेो बहुपुण्यरादौ 1 
दोषाय नार कणिका विषस्य न दूषिका शीतरिवाम्बुरासौ ॥ 
89) यद्वस्तु बाह्य युणदोषसूतेनिमित्तमभ्यन्तरमूलहेतो. । 
अध्यात्मवृत्तस्य तद द्घ॒ भूतमभ्यन्तर केवरुमप्यल न ॥ 
60) बाह्येतरोपाधिसमग्रतेय कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभावः । 
नैवान्यथा मोक्षविधिर्च पुसा तेनाभिवन्यस्त्वमृषिनुधानाम्‌ ॥ 
61) य एव नित्यक्षणिकादयो नया मिथोऽनपेक्षा स्वपरप्रणारिनः । 
त एव तत्तव विमलस्य ते मुने" परस्परेक्चाः स्वपरोपकारिणः ॥ 
62) यथेकश कारकमथंसिद्धये समीक्ष्य शेषं स्वसहायकारकम्‌ । 
तथैव सामान्थविरोषमातुका नयास्तवेष्ठा गुणमुख्यकल्पत ॥ 
63) परस्परेक्षान्वयभेदलिद्धतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव । 
समग्रतास्ति स्वपरावभासक यथा प्रमाणं मुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
९4) विशेष्यवाच्यस्य विशेषण वचो यतो विशेष्य विनियम्यते च यत्‌ । 
तयोव सामान्यमतिप्रसज्यते विवक्षितात्स्यादिति तेऽन्यवज॑नम्‌ ॥ 
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65) नयास्तव स्यासदसत्यलाञ्छिता रसोपविद्धा इव लोहधातवः 1 
भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणत्ता हितैषिण ॥ 

66) अनन्तदोषाशयविग्रहो ग्रहो विषद्धवान्मोहमयक्चिर हदि 
यतो जितस्तत्त्वरुचौ प्रसीदता त्वया ततोऽभूभंगवाननन्तजित्‌ ॥ 

67) कषायनास्ना द्विषता प्रमाथिनामदोषयन्ताम भवानशेषवित्‌ । 
विशोषण मन्मथदुमंदामय समाधिभेषज्यगुणैव्यंलीनयत्‌ ॥ 

68) परिश्रमाम्बुभेयवी चिमालिनी त्वया स्वतुष्णासरिदायंशोषिता । 
', असद्धघर्मकिंगभस्तितेजसा पर ततो निवृंतिधाम तावकम्‌ ॥ 
69) सुहूत्वयि श्रीसुभगत्वमरेनुते द्विषस्त्वयि प्रत्ययवत्‌ प्रीयते 1 

; भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो पर चित्रमिदं तवेहितम्‌ ॥ 
70) त्वमीदृक्षस्तादृष् इत्यय मम प्ररापकलेशोऽल्पमतेमंहामुने । ` 
¦ अदोषमाहातम्यमनीरयन्नपि दिवाय सस्पदां इवामृताम्बुधे ॥ 
71) धमंतीथेमनघं प्रवतंयन्‌ धमं इत्यनुमत सता भवान्‌ । \ 
कमंकक्षमदहततपोऽग्निभि ` शमं शादवतमवाप शङ्कुर ॥ 
72) देवमानवनिकायसत्तमे रेजिषे परिवृतो वृतो बुधै । - " 
तारकापरिवृतोऽतिपुष्कखो व्योमनीव शक्षलाज्छनोऽमलः ॥ 
73) प्रातिहायंविभवै परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत्‌ । ) 
मोक्षमागेमशिषन्नरामरान्‌ नापि शासनफरुषणातुर. ॥ 
, 74) क्रायवाक्यमनसा प्रवृत्तयो नाभवस्तव मुनेद्चिकीषंया । 
; नासमीक्ष्य भवत प्रवृत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमीदहितम्‌ ॥ 
75) मानुषी प्रकृतिमभ्यतोतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यत । 
, तैन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिनवृष प्रसीद नः ॥ 
76) विघाय रक्षा परत प्रजाना राजा चिर योऽप्रतिमप्रताप । 
व्यधात्पुरस्तात्स्वत एव शान्तिमुंनिदंयामूतिरिवाघशान्तिम्‌ ॥ 
, 77) चक्रेण य चत्रुभयद्धुरेण जित्वा नुप सवंनरेनद्रचक्रम्‌ । 
समाधिचक्रेण पुनजिगाय महोदयो दुजयमोहचक्रम्‌ ॥ 
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78) राजश्रिया राजसु राजसि रयज यो राजसुभोगतन्वः । 
आर्हन्त्यरुक्षम्या पूनरात्मतन्त्रो देवासुरोदारसभे रराज ॥ 
79) यस्मिन्तमूद्राजनि राजचक्रं मुनौ दयादीधितिधमचक्रम्‌ । 
पुज्ये मुहु. प्राञ्जलि देवचक्र ध्यानोन्मुखे ध्वसि कृतान्तचक्रम्‌ ॥ 
80) स्वदोषश्ान्त्या विहितात्मच्ान्तिः शान्तेविघधाता शरण गतानाम्‌ । 
भूया इवक्लेशभयोपशान्त्यै शान्तिजिनो मे भगवान्‌ शरण्य ॥ 
81) कुन्थुप्रभुत्यखिलसत्वदयैकतानः कुन्थुजिनो ज्वरजरामरणोपदान्त्यै । 
त्वं धमंचक्र मिह वतंयसि स्म भूत्यै मृत्या पुरा क्ित्तिपतीडवरचक्रपाणि. ॥ 
82) तृष्णाचिष परिदहन्ति न शातिरासामिष्टन्द्रियाथं विभवैः पररिवृद्धिरेव । 
स्थित्यव कायपरितापहर निमित्तमित्यात्मवान्‌ विषयसौख्यपराडमुखोऽभूत्‌ ॥ 


83) बाह्य तप. परमदुडचरमाचरस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपस परिवुंहणायंम्‌ । 
ध्यान निरस्य कषद्ययमुत्तरस्मिन्‌ ध्यानद्रये ववृत्तिपेऽतिक्चयोपपन्ने ॥ 


84) हुत्वा स्वकमेकटुकप्रकृतीङ्चतसरो रलनत्रयातिक्षयतेजसि जातवीयं. । 
बेभ्राजिषे सकलवेदविधेविनेता व्यभ्रे यथा वियत्ति दीप्तरुचि विवस्वान्‌ ॥ 


85) यस्मान्मुनीन्द्र तव लोकपितामहाद्या विद्या विभूतिकणिकामपि नाप्नुवन्ति । 
तस्मा द्धवन्तमजमप्रतिमेयमार्या स्तुत्य स्तुवन्ति सुधिय स्वहितैकताना ॥ 
गुणस्तोक सदुल्लङ्ध्य तद्बहुत्वकथा स्तुति । 
आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुमरक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥ 
87) तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीत्तितम्‌ । 
पुनाति पुण्यकीर्तनंस्ततो न्याम किचन ॥ 
लक्ष्मीविभवसवंस्वं मुमुक्लोरचक्रराञ्छनम्‌ । 
साम्राज्यं सावंभौमं ते जरत्तृणमिवाभवत्‌ ॥ 
89) तवं रूपस्य सौन्दर्य दृष्ट्वा तृ्तिमना पिवान्‌ । 
द्यक्ष . शक्र ` सहस्राक्षौ बभूत बहुविस्मय- ॥ 


००) मोहरूपो रिपु" पापः कषायभटसाधन । 
दृष्िसंविद्पेक्षास््रैस्त्वया धौर पराजित ॥ 


86) 


88) 


१4 
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91) कन्दपस्योद्धरो दपंस्त्लोक्यविजयाजिंतः । 
ठेपयामस त धीरे त्वयि प्रतिहतोदय ॥ 

92) आयत्यां च तदात्वे च दु खयोनिरदरुत्तसा । 
तुष्णानदी त्वयोत्ती्णणं विचानावा विविक्तया 11 

93) अन्तक क्रन्दको नृणां जन्मज्वरसख सदा । 
त्वामन्तकान्तक प्राप्य व्यावृत्त कामकारत ॥ 

94 


[क 


भूषावेषायुधत्यागि विद्यादमदयापरम्‌ । 
रूपमेव तवाचष्टे घीर दोषविनिग्रहम्‌ ॥ 
95) समन्ततोऽद्घमासां ते परिवेषेण भूयसा । 
तमो बाह्यमपाकीणंमध्यात्म ध्यानतेजसा ॥ 
96) सवज्ञज्योतिषोद्भूतस्तावको महिमोदय । 
क न कुर्यात्‌ प्रणस्र ते सत्वे नाथ सचेतनम्‌ ॥ 
97) तव वागमृत श्रीमत्सवंभाषास्वभावकम्‌ । 
प्रीणयत्यमृत यद्त्प्राणिनो व्यापि ससदि ॥ 
9६) अनेकान्तात्मदृष्टस्ते सती शून्यो चिपयंय । 
तत सवं मुषोक्त स्ात्तदयुक्त स्वघातत" । 
99) ये परस्खलितोन्निद्रा स्वदोषेभनिमीखनाः । 
तपस्विनस्ते कि कुयुंरपात्र त्वन्मतशध्रिय ॥ 
100) ते तं स्वघातिन दोष शमीकनुंमनीर्वरा । 
त्वदुद्िष स्वहुनो बालास्तत््रावक्तव्यता धरिता ॥ 
101) सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्िपक्षास्च ये नया । 
सवेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीह्‌ ते ॥ 
102) सवंथानियमत्यागी यथादृष्टमपेक्षक. । 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्धिषाम्‌ ॥1 


103) अनेकान्तोऽप्यनेकान्त. प्रमाणनयसाधघनः । 
अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌ ॥ 
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104) इति निरूपमयुक्तशासन प्रियहितयोगगुणानुक्ासन । 
भरजिन दमतीथंनायकस्त्वमिव सता प्रतिबोधनाय कः ॥ 
105) मतिगुणविभवानुरूपतस्त्वयि वरदागमदृटिरूपतः । 
गुणकरश्षमपि किचनोदित मम भवताद्‌ दुरितासनोदितम्‌ ॥ 
106) यस्थ महष सकलपदा्थप्रत्यवबोधः समजनि साक्षात्‌ । 
सामरमर््यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म ॥ 
107) यस्य च मृतिं. कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेषा । 
वागपि तत्तवं कथयितुकामा स्यात्पदपूर्वा रमयति साधून्‌ ॥ 
108) यस्य पुरस्ताद्धिगलितमाना न प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते । 
भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविकोक्षाम्बुजमृदुहासा ॥ 
109) यस्य समन्ताज्जिनरिशिराशो शिष्यकसाभुग्रहविभवोऽमूत्‌ 1 
तीथंमपि स्व जननसमुद्रत्ासितसत्त्वोत्तरणपथोऽग्रम्‌ ॥ 
110) यस्य च शुक्ल परमततपोऽग्तिर्ध्यानमनन्त दुरितमधाक्षीत्‌ । 
त जिनरसिह्‌ इतकरणीय मल्किमशत्यं शरणमितोऽस्मि ॥ 
111) अधिगतमुनिसुव्रतस्थितिमुंनिवृषभो मुनिसत्रतोऽनघ । 
मृनिपरिषदि निन॑मौ भवानुडुपरिषत्परिवीतसोमवत्‌ ॥ 


112, परिणतशिखिकण्ठरागया कृतमदनिग्रहविग्रहाभया । 
तव जिन तपस प्रसूतया अ्रहपरिवेषरूचैव शोमितम्‌ ॥ 


113) लश्शिरुचिश्ुचिशुक्छलोहित सुरमितरं विरजो निजं वपु. । 
तव शिवमतिविस्मय यते यदपि च वाडमनसीयमोहितम्‌ ॥ 


114) स्थितिजनननि रोधलक्षण चरमचर च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकलन्ञखाञ्छन वचनमिदं वदतावरस्य ते ।। 
115) दुरितमलकल ्ुमष्टक निरुपमयोगबलेन निदंहन्‌ । 
अभेवदभवसौख्यवान्‌ भवान्‌ भवतु ममापि भवोपशान्तये ॥ 
116) स्तुति. स्तोतु" साधोः कुशल्परिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य फरमपि ततस्तस्य च सत । 
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समन्तमद्रगरन्थावकि. | का, 116- 
किमेवं स्वाधीन्याञ्जगति सुरभे श्रायसपथे 
स्तुयान्च त्वा विद्वान्सततममिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥ 
1179 त्वया धोसन्‌ ब्रह्यप्रणिधिमनसा जन्मनिगल 
समूरं निर्भिन्नं त्वमसि विदुपां सोक्षपदवो 
त्वयि नानज्योतिविंभवकरिरणर्मात्ति भगव- 
न्नभूवन्‌ खयोता इव शुचिरवावन्यमतय ॥ 
118) विघेय वार्यं चानुभयमुभय मिश्रमपि तद्‌ 
विरोपे प्रत्येके निय मविषयैर्चापरिमितै । 
सदान्योन्यापेक्ष सकलभुवनज्येषठगुरुणा 
त्वया गीत तत्त्व बहुनय विवक्षेतरवशात्‌ ॥ 
119) शह्सा भूताना जगत्ति विदित ब्रह्य परम 
न सा तनारम्भोऽस्त्यणुरपि च यतव्राश्रमविधौ । 
ततस्तत्सिद्धय्थं परमकरुण ग्रन्थमुमय 
भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपधिरत ॥ 
120) वपुभूषावेषन्यवधिरहित शान्तकरण 
यत्तस्ते सचष्टे स्मरशषरविषातद्विजयम्‌ । 
चिना भीमै शास्त्रैरदयहदयामषंविख्य 
ततस्त्व निर्मोह शरणमसि न शान्तिनिख्य ॥ 
121) भगवानुषि परमयोगदहनहुतकल्मपेन्धन । 
ज्ञानविपुलक्रिरणे सकल प्रतिबुध्य बुदढकमलायतेक्षण ॥ 
122) हुरिवंशकेतुरनवद्यविनयदमतीथेनायक । 
रीरजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेमिजिनकुञ्जरोऽजर ॥ 
123) त्रिदशेन्द्र मौल्िमणिरत्नकिरणविसरोपचुम्बितम्‌ । 
पादयुगलममल भवतो विकसत्कुरोशयदलारुणोदरम्‌ ॥ 
124) नखचन्द्र रदिमकव चा तिरुचिरशिखराड्गुलिस्थलम्‌ । 
स्वाथंनियतमनस सुधियः प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महूषंय ॥ 
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125} दयुतिमद्रधाद्धर विनिम्बक्तिरणजटिलाञुमण्डल । 
नीकुजलदजलरादिवपुं सह्‌ बन्धुभिगंरुडकेतुरौश्वरः ॥ 

126) हुलभुच्च ते स्वजनभक्तिमुदितह्‌ दयौ जनेदवरौ । 
धमंविनयरसिकौ सुतरा चरणारविन्दयुगल प्रणेमतु: ॥ 

127) ककुदं भुव॒ खचरयोपिदुषितरिखरेरलडछृत । 
मेघपटकरूपरिवीततटस्तव लक्षणानि लिखितानि षञ्िणा ॥ 

128) वहतीति तोथंमुषिभिरच सततमभिगम्यतेऽय च । 
मोतिविततहू दयै' परितो भुशमूजंयन्त इति विश्नुतोऽचल. ॥ 

129) बहिरन्तरप्युभयथा च करणमविघाति नाथंङत्‌ । 
नाथ युगपदखिल च सदा त्वमिद तलामरकवद्िवेदिथ । 

130) घत एव ते नुधनुतस्य चरितगुणम द्भूतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमवधायं जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसा स्थिता वयम्‌ ॥ 

131) तमालनीरे सधनुस्तडिद्गुणै. प्रकोणंभोमाशनिवायुवृष्टिमि । 
नलाहकैवैरिवदोरुपद्रूतो महामना यो न चचार योगतः ॥ 

132) बृहृत्फणामण्डलमण्डपेन य स्फुरत्तडितििद्ध रुचोपसगिंणम्‌ । 
जुगूह नागो धरणो धराधर विरागसध्यातडिदम्बुदो यथा ॥ 

133) स्वयोगनिस्विशनिरातधारया निशात्य यो दुजंयमोहवि द्विषम्‌ । 
अवापदाहन्त्यमचिन्त्यमद्धूत त्रि ोकपूजातिशयास्पद पदम्‌ । 

134) यमीङ्वर वीक्ष्य विधूतकल्मष तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः । 
वनौकसः स्वश्रमबन्ध्यबुद्धय शमोपदेश शरण प्रपेदिरे ॥ 

135) स॒ सत्यविद्यातपसां प्रणायक सममग्रधीस्प्रकुलाम्बराशुमान्‌ । 
मया सदा पार्वंजिन प्रणम्यते विलीनमिश्यापथदृष्टिविभ्रम ॥ 

136) कीर्त्या भुवि भासि तया वीर त्वं गुणसमुत्थया भासित्तया । 
भासोडसभासितया सोम इव व्योम्नि कुन्दलोभासितया ॥ 


132) तव जिन शासनविभवो जयति करावपि गुणानुलासनविभव । 
दोषकशासनविभव स्तुवन्ति चैन प्रभाकृशासनविभव ॥ 
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13६) अनवद्यः स्यादादस्तव दुष्टे्टावि रोधत. स्याद्राद । 
इतरो न स्याद्रादो सदितयविरोघान्मुनोञ्वरास्याद्टाद ॥ 
139) त्वमसि सुरायुरमहितो ग्रन्यिकसत्वादयग्रणामामहित. 1 
लोकत्रयपरमहितोऽनावरणज्योत्िरुज्ज्वरद्रामहित ॥ 
140) सभ्यानाममिरुचित दधासि गुणभूपण श्रिया चारुचितम्‌ । 
मग्न स्वस्या रुचित जयसि च मृगलाञ्छन स्वकान्त्या रुचितम्‌ ॥ 
141) त्व जिन गतमदमायस्तव भावाना मुमृक्षुकामद मायः । 
श्रेयान्‌ श्रीमदमायस्त्वया समादेशि सप्रयामदमाय ॥ 


142) गिरिभित्त्यवदानवत श्रोमत इव दन्तिन सवहानवत" । 
तव शमवादानवतो गत्तमूजिंतमपगतप्रमादानवत ॥ 


143) वहुगुणसम्पदस कर परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम्‌ । 
नयभक्त्यवतसकल तव देव मत समन्तभद्र सकलम्‌ ॥ 


1) 


२) 


3) 


4) 


5) 


7) 


९) 


9) 


10 


शै 


11) 


12 


कण 


जिनशतकम्‌ 


श्रोमज्जिनपदाभ्याश्च प्रतिपाद्यागसरा जये । 
कामस्थानप्रदानेह स्तुतिविद्या प्रसाधये ॥ 

स्नात स्वमल्गम्भीर जिनामितगुणाणंवम्‌ । 
पूतश्रीमज्जगत्सार जनायात क्षणाच्छिवम्‌ ॥ 
धिया ये भितयेतार्त्या यानुपायान्व रानताः । 
येऽपापा यातपारा ये ध्ियायातानत्तन्वत ॥ 
भासते सततत ये च सति पूर्ेक्षर्याल्ये । 

ते पुण्यदा रतायातं सव॑दा माभिरक्षत ॥ 
नतपीला सनाशोक सुमनोवपंभापित । 
मामण्डलासनाशोक्‌ सूमनावपंमापितः ॥ 
दिन्यैष्वंनिसितच्छवचामरेदुन्दुभिस्वनेः । 
दिन्यैविनितस्तोत्रश्रमददुंरिमिजंने ॥ 

यत धितोपि कान्तामिदष्टा गुरुतया स्ववान्‌ । 
वीतचेतोविकाराभि- स्रष्टा चारुधिया भवान्‌ ॥ 
विश्वमेको रुचामाको व्यापा येनायं वतते । 
र्वल्लोकोऽपि चालोको द्वापो ज्ञानाणंचस्य ते ॥ 
श्रित श्रेयोऽप्युदासीने यत्त्वय्येवाश्नुते पर । 
क्षत भूयो मदाहाने तत्तमेवाचितेश्वर ॥ 

मासते विभुतास्तोना ना स्तोता भुविते समा । 
या. श्रिता. स्तुत्त गीत्या नु नूत्या गीतस्तुता श्रिया ॥ 
स्वयं शमयतु ना विदित्वा सन्तस्तु ते । 


.चिराय भवते पीड्यमहोसगुरवेऽुचे ॥ 


स्वय शमयतु नार विदित्वा सन्नत स्तुते । 
चिराय मवतेपीड्य महोरुगुरषे शुचे ॥ 
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ततोतिता तु तेतीतस्तोतृतोतोतितोतुत । 
ततोऽतातिततोतोते ततता ते ततोततत ॥ 


येयायायायेयाय नानानूनाननानन । 
ममाममाममामामितातती तिततीतित ॥ 


गायतो महिमायते गा यतो महिमाय ते । 
पद्मया स हि तायते पद्मयासहितायते ॥ 


सदक्षराजराजित प्रभो दयस्व वद्धंन । 

सता तमो हरन्‌ जयन्‌ महो दयापराजित ॥ 
सदक्षराजराजित प्रभोदय स्ववद्धंन । 

स तान्तमोह रजयत्‌ महोदयापराजित ॥ 
नचेनो न च रागादिचे्टा वा यस्य पापगा । 
नो वामे श्रीयतेऽपारा नयश्रोभुवि यस्य च 


पतस्वनवमाचार तन्वायात भयादरुचा । 
स्वया वामे पाया मा नतमेकाच्यं रभव ॥ 
घाम स्वयममेयात्मा मतयादश्रया ध्चिया । 
स्वया जिन विधेया मे यदनन्तमविभ्रम ॥ 
अतम स्वनतारक्षी तमोहा वन्दनेदवर । 
महाश्री मानजो नेता स्वव मामभिन्न्दन ॥ 


नन्यनन्तदयंनन्तेन नन्तेनस्तेऽभिनन्दन । 
नन्दनद्धिरतस्रो न स्रो नष्टोऽभिनन्य न । 


नन्दनश्रीजिन त्वा न नत्वा नद्धंया स्वनन्दिन। 
नन्दिनस्ते' विनन्ता न नन्तानन्तोभिनन्दन ॥ 
नन्दन त्वाप्यनष्टो न नष्टोऽनत्वाभिनन्दन ।' 
नन्दनस्वर नत्वेन नत्वेन स्यन्न नन्दन. ॥ 
देहिनो जयिन श्रेय सदात सुमते हितः । ` 
देहि नोजयिन. श्रेय. स दात सुमतेहितः ॥ । 
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जिनदातकम्‌ 31 
वरगौरतनु देव वैदे नृ त्वक्षयाज्जंव | ,, 
वजंयात्तिं त्वामायति वर्यामानोरुगौरव ॥ 
अपापापदमेयश्रीपादपव्य प्रभोदय । 
पापमप्रतिमाभो मे पय्यप्रय मतिप्रद ॥ 


वदे चारुरुचा देव भो वियाततया विभो । 
त्वामजेय यजे मत्वा तमितात तत।(मित ॥ 
स्तुवाने कोपने चैव समानो यन्न पावक. । 
भवनिकोपि नेतेव व्वमाश्रेय सूपाङ्वंक. ॥ 
चन्द्रप्रभो देयोजेयो विचित्रेऽभात्‌ कूपण्डले । 
रुनद्रशोभोक्षयोमेयो रुचिरे भानुमण्डले । 
प्रका्लयन्‌ समुदुभूतस्त्वमेद्‌घांककनाल्य । 
विकाश्यन्‌ समुद्भूतः कुमुद कमलाग्रिय ॥ 
घाम त्विषा तियोध्ानविकलौ विमलोक्षय । 
त्वमदोपाकरोप्तोन" सको चिपुलोदय ॥ 
यत्तु खेदकर ध्वान्त सहस्रगुरपारयन्‌ । 

भेत्तु तदन्तरव्यन्तं सहमे गुरु पारयन्‌ ॥ 
खरोलृूकस्य गोव्रातस्तमस्ताप्यति भास्वत्त । 
कारोविकलगोघात समयोऽप्यस्य भास्वत ॥ 


1 


लोकत्रयमहामेयकमखाकरभास्वते 1 
एकम्रियसहायाय नम एकस्वभाव ते ॥ 
चर्श्रीशुभदौ नौमि रुचा वृद्धौ प्रपावनौ । 
शरीवृद्धौत्तौ शिवौ पादौ गुद्धौ तव शशिप्रभ ॥ 
दासनाय केनिष्टायाश्चेष्टाया यत्र देन । 
नयेनागसित श्रेय सद्य सन्नज राजित ॥ 
शस नायक तिष्टायाश्चेएायायत्र देहि न । 

न येनाग सित श्रेय सद्य सन्नजराजितः ॥ 
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शोकक्षयकरदव्याधे पुष्पदन्त स्ववत्पते ॥ 
लोकत्रयसिदं बोधे गोपद तव वतते 


लोकस्य धीर ते वाढ रुचयेपि जुषे मतम्‌ । 
नो कस्मै धीमते लीढ रोचतेपि द्विपेमृतम्‌ ॥ 


एतच्चित्र क्षितेरेव घातकोपि प्रसादक । 
भूतनेत्रपतेस्यैव शीतलोपि च पावक ॥ 


काममेत्य जगत्सारं जनाः स्नात महोनिधिम्‌ । 
विमलात्यन्तगम्भोरं जिनामृतमहोदधिम्‌ ॥ 
हरतीज्याहिता तान्त रक्षार्थायस्य नेदिता । 
तीथदि श्रेयसे नेताज्याय. श्रेयस्ययस्य हि ॥ 


मविवेको न वा जातु विभूषापन्मनोरुजा । 
वेशा मायाज वैनो वा कोपयागक्च जन्म न ॥ 


र 
मालोक्य चारु खछावण्य पदाल्लातुमिवोजितम्‌ । 
त्रिखोकी चाखिला पुण्य मुदा दातु प्रुबोदितम्‌ ॥ 
अपराग समाश्ेयन्ननाम यमितोभियम्‌ । 
विदायं सहितावायं समुत्सन्नज वाजितं ॥ 
अपराग स मा श्रैयन्तनामयमितोभियम्‌ । 
विदायंसहितावायं समुत्सन्नजवाजित ॥ 
अभिषिक्त सूररुकिस्त्रिभिरभेक्त परेन के । 
वासुपुज्य मयीलेशस्त्व सुपूज्य क ईदृश ॥ 
चावंस्यैव क्मेजस्य तुग॒सायो नमन्नभात्‌ । 
सवतो वक्त्रमेकास्यमग छायोनमप्यभात्‌ ॥ 
क्रमतामक्रम क्षेम धीमतामच्यंमश्नमम्‌ । 
श्रीमद्विमङमचेम वामकाम नम क्षमम्‌ ॥ 


ततोमृतिमतामीम तमितामतिमुत्तम । 
मतोमातातिता तोत्तु तमितामतिमुत्तमा ॥ 
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59) 


60) 


61) 


62) 


63) 


64.) 
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नेतानतनुते नेनोनितान्तं नाततो नृतात्‌ । 
नेता न तनुते नैनो नितान्त ना ततो नुतात्‌ ॥ 
नयमानक्षमामान न मामार्यात्तिनाशन । 
नरनादस्य नो येन नये नोरोरिमायन ॥ 
वणंभार्यातिनन्यावे वन््यानन्त सदारव । 
वरदातिनतार्य्याव चर्यातान्तसभाणव ॥ 
नुन्नानृतोन्ततानन्त नूतानीतिनुतानन । 
नतोनूनोनितान्तं ते नेतातन्ते निनौति ना ॥ 
त्वमवाध दमेनद्धं मत धमंप्रगोधन । 
वाधस्वाशमनागो मे धर्मं शमंतमप्रद ॥ 


नतपार महाराज गीत्यानुत ममाक्षर । 
रक्ष मामतनुत्यागी जराहा मल्पातन ॥ 


मानसादशंसक्रान्त सेवे ते रूपमद्भुतम्‌ । 
जिनस्योदयि सत्त्वान्त स्तुवे चारूढमच्युतम्‌ ॥ 
यतत कोपि गुणानुक्त्या नावान्बरीनपि पारयेत्‌ । 
न तथापि क्षणाद्भूक्त्या तवात्मान तु पावयेत्‌ ॥ 
रुच बिभति ना धीर नाथातिस्पष्टवेदन । 
वचस्ते भजनात्सार यथाय स्पदवेदिन. ॥ 
प्राप्य सर्वाथंसिद्धि गा कल्याणेत स्ववानत. । 
भप्यपूर्वाथंसिद्न्येगा कल्याकृत भवान्‌ युत ॥ 
भवत्येव धरा मान्या सूद्यातीति न विस्मये । 
देवदेव पुरा धन्या प्रोद्यास्यति मुवि श्रिये ॥ 
एतच्चित्र पुरोधीर स्नपित्तो मन्दरे शरं । 
जातमात्रः स्थिरोदार क्वापि त्वममरेद्वरे ॥ 
तिरीटघटनिष्ठ्यूत हारीन्द्रौघविनिमितम्‌ । 

पदे स्नात स्म गोक्षीर तदेडित भगोरिचरम्‌ ॥ 


34. 


समन्तसद्रगरन्थावल्िः [ का. 65~ 


65) कूत एतो नु सन्वर्णो मेरोस्तेपि च संगते । 
उत क्रीतो संकीर्णो गुरोरपि तु समतैः ॥ 
66) हदि येन धृतोसीन स दिव्यो न कुतो जन । 
त्वयारूढो यतो मेरु श्रिया रूढो मतो गुर ॥ 
67) चक्रपाणेदिशामूढाः भवतो गुणमन्दरम्‌ । 
के क्रमेणेदृशा रूढा स्तुवन्तो गुरुपक्षरम्‌ ॥ 
९8) त्रिलोकीमन्वश्ास्संग हित्वा गामपि दोक्षित । 
त्व लोभमप्यशान्त्यग जित्वा श्रीमद्धिदीश्चित ॥ 
69) केवलाद्खसमादलेषबलाढय महिमाघरम्‌ । 
तव चांगं क्षमाभूषरीलाघाम शमाधरम्‌ ॥ 
70) त्रयोलोका स्थिताः स्वैर योजनेधिष्ठिते त्वया । 
भूयोन्तिका श्रितास्तेर राजन्तेधिपते धरिया ॥ 
71) परान्‌ पातुस्तवाधीरो बुघदेव भियोषिता । 
दू राद्धातुमिवानीशो निधयोवज्ञयोज्द्िता ॥ 
72) समस्तपतिभावस्ते समस्तपति तदद्िष । 
संगतोहीन भावेन सगतो हि न भास्वत ॥ 
73) नयस॒त्त्वत्तंव सवे गव्यन्ये चाप्यसगता । 
श्रियस्ते त्वयुवन्‌ सवे दिव्यद्धंया चावसमृता ॥ 
74) तावदास्व त्वमारूढो भूरिभूतिपरपर । 
केवर स्वयमारूढो हरिभाति निरम्बर ॥ 
75) नागते त इनाजेय कामोद्यन्महिमार्दिने । 
जगतत्निंतयनाधाय नमो जन्मप्रमाथिने ॥ 
76) रोगपातविनाशाय तमोनुन्महिमायिने । 
योगख्यातजनार्चाय श्रमोच्छिन्मदिमासिने ॥ 


77) रोगपातविनाश्ाय तमोनुन्महिमायिने । 
योगख्यातजना्चयि" श्रमोच्छिन्मन्दिमासिने ॥ 
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18) प्रयत्येमान्‌ स्तवान्‌ वदिम प्रास्तश्रान्ताकरशातंये । 
नयप्रमाणवाग्रहिमध्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥ 
19) स्वसमान समानया भासमान स मानघ । 
ध्वसमानसमानस्तत्ासमानसमानतम्‌ ॥ 
90) सिद्धस्त्वमिह सस्थान लोकाग्रमगम सताम्‌ । 
प्रोदरत्तुमिव सन्तान शोकान्धौ मग्नमक्ष्यताम्‌ ॥ 


81) कुन्थचे सुमृजाय ते नम्रयूनरुजायते । 
ना महोष्वनिजायते सिद्धये दिवि जायते ॥ 


82) यो लोके त्वा नत सोतिहीनोप्यतिगुर्यं्त. । 
बालोपि त्वा श्रित नौति को नो नीतिपुर. कृतः ॥ 


83) नतयात विदामीद्च शमी दाविततयातन । 
रजसामन्त सन्देव वन्देसन्तमसाजर ॥ 

84) पारावाररवारापाया क्षमाक्न क्षमाक्षया | 
वामानाममनामावारश्न मद्धेदंमक्षर ॥ 

88) वीरावारर वासयावी वररोरुरुरोरव । 
वीरावाररवारावो बारिवारिरिवारि वा ॥ 

86) रक्ष माक्षर वामे समी चारुरुचानुत । 
भो विभोनदनाजोरुनम्रेन विजरामय ॥ 

87) यमराज विनम्रेन स्जोनाक्षन भो विभो । 
तनु चारुरूचामीक्ष रामेवारक्ष माक्षर ॥ 

88) नय मा स्वयं वामेच रमेवायं स्वमाय न । 
दमराजत्तंवादेन नदेवात्तंजरामद ॥ 

89) वीरं मा रक्ष रक्नार परश्रीरदर स्थिर । 
घोरघीरजर' शूर वरसारद्धिरक्षर ॥ 


90) आस यो नतजाती्यां सदा मत्वा स्तुते कृती । 
यो महामतगोतेजा नत्वा मत्लिमित स्तुत ॥ 
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ग्छान चैनक्च न स्येन हानहीन घनं जिन । 
अनन्तानशन ज्ञानस्थानस्थानतनन्दन ॥ 
पावनाजितगोतेजो वर नानात्रताक्षते । 
नानाश्चयं सुवीतागो जिनायं मुनिसुव्रत 1} 
नमेमान नमामेनमानमाननमानमा- 
मनामोनु नुमोनामनमनोमम नो मन ॥ 

त मे माननमामेन मानमाननमानमा- 
मनामीनु नु मोनामनमनोम मनोमन ॥ 
नदयाभत्तंवागोद्य च गोवात्तंभयार्दन । 
तमिता नयजेतानुनुताजेय नतामित ॥ 

हतभी ` स्वय मेध्याशु श ते दात श्ियात्तनु । 
नुतथा धरित दान्तेश शुदधचामेय स्वभीत ह्‌ ॥ 
मानोनानामनूनाना सुनीना मानिनामिनम्‌ । 
मनूनामनुनौमीम नेमिनामानमानमन्‌ ॥ 
तनुतात्स्शोमेय शमेवाय्यंवरो गुर । 

सगुरो वय्यं वामे यमेशोदयत्सतानुत ॥ 
जयतस्तव पारवंस्य श्रोमद्मत्तु पदद्वयम्‌ । 
क्षय दुस्तरपापस्य क्षम कतुं ददज्जयम्‌ ॥ 


100) तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत्त । 


ततामितमते तातमतातोतमूतेमित ॥ 


101) स्वचित्तपव्याङिख्य जिन चार भजत्ययम्‌ । 


शुचिरूपतया मुख्यमिन पुरुनिजश्ियम्‌ ।! 


102) धीमत्सुवन्यमान्याय कामोद्रामितवित्तषे । 


श्रीमते वधंमानाय नमो नमितविद्धिषे ।॥ ` 


103) वामदेव क्षमाजेय धामोद्यमित्तविज्जुषे । 


श्रीमते वर्धमानाय नमो मित विद्धिषे 1] 
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104) समस्तवस्तुमानाय तसोप्नेमितवित्वपे । 
श्रोमतेवधेमानाय मोन मितविद्धिषे ।, 


105) प्रज्ञाया तन्वृत गत्वा स्वालोक गोविदास्यते । 
यज्ज्ञानान्तगंत भूत्वा त्रैलोक्य गोष्पदायते ॥ 


106) को विदो भवतोपीडय सुरानतनुतान्तरम्‌ । 
रा सते साध्वसप्तार स्वमुद्च्छन्चपी डितम्‌ ॥ 


107) कोविदो भवतोपीडय सुरानत नुतान्तरम्‌ । 
रासते साध्वस सार स्वमु यच्छन्नपीडितम्‌ ॥ 


108) अभीत्यावद्धंमानेनः श्रेयोरुगुर सजयन्‌ । 
अभीत्या वधंमानेन श्रेयोरुगुरु सजयन्‌ ॥ 


, 109) नानानन्तनुतान्त तान्तितनिनुन्तुन्नान्त नुन्नानृत 
नूतीनेन नितान्ततानितनुते नेतोच्तताना ततः । 
नुन्नाती तितनूञ्चति नितनुताच्चौति निनूतातनु 
तान्तानीतिततान्तुतानन नतान्नो नूतनैनोत्तु नो ॥ 


110) वदारुप्रबलाजवंजवभयप्रध्वसिगोप्राभव 
वद्धिष्णो विलसद्गुणाणंव जगन्तिर्वाणहेतो रिव । 
वदीभूतसमस्तदेव वरद प्राज्ञेकदक्षस्तव 
वदे त्वावनतो वर भवभिद वर्यैकवंद्याभव ॥ 


11) नष्टज्ञान मोन शासनगुरो नम्र जन पानिन 
नष्टग्ान सुमान पावन रिपूनप्यालुनन्‌ भासन । 
नत्येकेन रुजन सज्जनपते नन्दननन्तावन 
नन्तृन्‌ हान विहीनघामनयनो न स्ताद्पुनन्‌ सज्जन ॥ 


112) रम्यापारगुणारजस्सुरवरैरच्याक्षर ध्रीधर 
रत्यूनारतिद्र भासुर सुगीर््योत्तररदीश्वर । 
स्तान्‌ करूरकठोर दुद्ध॑ररजोरक्षन्‌ शरण्याजर 
रक्षाधीर सुधीर विद्र गुरो रक्त चिर मा स्थिर ॥ 
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113) प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव रिरस्तयन्नतं ते पदे 
जन्माद सफर पर भवभिदी यत्राधिते ते पदे। 
मागल्यं च स यो रतस्तव मते गी सैवयात्वा स्तुते 
तेज्ञाये प्रणता जना. करमयुगे देवाधिदेवश्यते॥ 


114) सुश्वद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यंच्चंन चापितेि 
हुस्तावजल्ये कथाश्नुतिरतः कर्णाक्षि संग्क्षते । 
सुस्तुत्या व्यसनं शिरो नतिपर सेवेदृशी येन ते 
तेजस्वी सुजनोऽहुमेव सुकृती तेनैव तेज पते ॥ 

115) जन्मारण्यशिखी स्तव स्मृतिरपि क्लेशाम्बुधर्नौ" पदे । 
भक्तानां परमौ निधि प्रतिकृतिः सर्वाथंसिद्धि" परा । 
वन्दीभूतवतोपि नोन्नतिहतिनंन्तुदव येषां मुदा । 
दातारो जयिनो भवन्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा ॥ 

। 16) गत्वेकस्तुतमेव वासमधुना त येच्युत्त स्वीरते 
यन्नत्यैति सुखमं पूणंमधिका शान्ति त्रजित्वाध्वना । 
यद्भक्त्या शमिताकृशाघमरुज तिष्ठेञ्जन. स्वाल्ये 
ये सदुभोगकदायतीव यजते ते मे जिना` सुधिये ॥ 
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नम. श्रीवद्ध॑मानाय निवूतकलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकाना यदविद्या दपंणायते ॥ 
देदयामि समीचीने धर्मं कमंनिवहंणम्‌ । 
ससारदू खत सत्त्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ 
सद्दृष्टज्ञानवृत्तानि घर्म ध्मेर्वरा विदु" । 
यदीयप्रत्यनीक्रानि भवन्ति भवपद्धति. ॥ 
श्रद्रान परमार्थानामाक्तागमतपोभृताम्‌ । 
त्रिमूढापोढमषाद्ध सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌ ॥ 
आप्तेनोत्सन्नदोषेण सवंलेना गमे हिना । 
भवितव्यं नियोगेन ास्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥ 
धुत्िपिपसाजरातद्धुजन्मान्तकभयस्मया । 

न रागद्रेषमोहाञ्च यस्थाप्त स. प्रकत्यंते ॥ 
परमेष्ठो परज्योत्तिविरागो विमलः कृती । 
सवंजोऽनादिमन्यन्त सावं श्ास्तापलाल्यते ॥ 
अनातमार्थं चित्ता राग श्षास्ता क्षास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ जित्पिकरस्पर्ञन्मुरज किमपेक्षते ॥। 
जापोपजमनुल्लघ्यमदृषे्टवि रोवकम्‌ । 
तत्त्वोपदेशब्रत्सार्वं शास्त कापयघटूनम्‌ ॥ 
विषयाज्ञाचघातीतो निरारम्मोऽपरिग्रहु- 1 
घ्नानध्यानत्तपोरत्नस्तपस्वी स प्रदास्यते ।। 
ददमेवेदुक्षमेव तत्तव नान्यन्न चान्वया । 
र्त्यकर्पायनाग्मोदत्यन्पायेऽमयया सुचिः ॥ 
पमपरयगे मान्ते नृ -वरन्तरितोदये । 

एापवीत्‌ नसेऽनास्या चद्धानाफादध्षमा स्मता + 
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स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते । 
निजुगुप्सा गुणप्रीतिम॑ता निविचिकित्सता 1 
कापथे पथि दुःखाना कापथस्थेऽप्यसमति । 
गसपुक्ति रनुत्कोतिरमृढा दृष्टिरुच्यते ॥ 

स्वयं शुद्धस्य माग॑स्थ बाखागक्तजनाश्रयाम्‌ । 
वाच्यता यत्प्रमाजंन्ति तद्रदन्त्युपगूहनम्‌ ॥ 
दरोनाच्चरणाद्रापि चलता धर्मवत्सल । 
परत्यवस्थापन प्राज्ञे स्थिततिकरणमुच्यते ॥ 
स्वयुथ्यान्प्रति सद्धावसनाथापेतकेतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्य वात्सल्ममभिरप्यते ॥ 
अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाक्रत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाञ्ञ स्यात्प्रभावना ॥ 
तावदज्जनचौ सोऽद्ध ततोऽनन्तमति स्मृता । 
उदहायनस्तृतोयेऽपि वुरीये रेवती मता ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिपेणस्तत पर । 
विष्णुरच वच्नामा च शेषयो्टक्ष्यतां गतौ ॥ 
नाङ्ख हीनमर छेत्तु दरशन जन्मसततिम्‌ । 

न हि मन्नोऽक्षरन्यूनो निहन्तिविषवेदनाम्‌ ॥ 
आपगाकस्ागरस्तनानमुच्चय सिकताद्मनाम्‌ । 
गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकेमूढ निगद्यते ॥ 
वरोपल्प्सयाश्चावान्‌ रागद्रेषमरीमसा । 
देवता यदृपासीत देवतासूढमुच्यते 
सम्रन्थारम्भदहिसाना संसारावतंवर्तिनाम्‌ । 
पाषण्डिना परस्कारो ज्ञेय पाषण्डिमोहनम्‌ ॥ 
ज्ञानं पूजा कुरु जाति बलमृद्धि तपो वपु ।, 
मष्टावाधरित्य ,मानित्व स्मयमाहुगंतस्मया" ॥ 
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स्वभावतोऽजुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते । 
निजुगुप्सा गुणप्रीतिमेता निविचिकित्सता ॥ 
कापथे पथि दुःखाना कापथस्थेऽप्यसमति,. । 
असपृक्ति रनुत्को तिर मुढा दृष्टिरुच्यते ॥ 

स्वयं शुद्धस्य मागंस्य बालागक्तजनाश्रयाम्‌ । 
वाच्यता यतप्रमाजंन्ति तद्रदन्त्युपगृूहनम्‌ ।॥ ` 
दकानाच्चरणाद्टापि चलता धम॑वत्सरे । 
प्त्यवस्थापन प्राज्ञे स्थित्तिकरणमुच्यते 1] 
स्वयृथ्यान्प्रति स द्धावसनाथापेतकैतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्य वात्सल्यमभिरप्यते ॥ 
अज्ञानतिमिरव्याप्षिमपाक्रत्य यथायथम्‌ 1 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश स्ाल्मभावना ॥ 
तावदञ्जनचौ रोऽद्धं ततोऽनन्तमति स्मृता । 
उदह्ायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो बारिपेणस्तत पर । 
विष्णुरच वज्रनामा च रोषयोलक्ष्यता गतौ ॥ 
नाद्खहीनमल छेत्तु दशंन जन्मसततिम्‌ । 

न हि मन्नोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्‌ ॥ 
भआपगासागरस्नानमुच्चय सिकतार्मनाम्‌ । ध 
गिरिपातोऽग्निपातश्च रोकमूढ निगद्यते ॥ 
वरोपरङ्प्पियाल्ावान्‌ रागद्रेषमलीमसा । 
देवता यदूपासीत देवतामूढमुच्यते 1 
समग्रन्थारम्भ्हिसाना ससारावतंवतिनाम्‌ । 
पाषण्डिना पुरस्कारो ज्ञेय पाषण्डिमोहनम्‌ ॥। 
ज्ञानं पूजा कूल जाति बलमुद्धि तपो वपु । 
अष्टावाधित्य मानित्व स्मयमाहगंतस्मया" ॥ 
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26) स्मयेन योऽन्यानत्येति घरम॑स्थान्‌ गविताशयः । 
सोऽत्येति धम॑मात्मीयं न धर्मो धार्मिकेविना ॥ 

27) यदि पापनिरोघोऽन्यस्षम्पदा किं प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापास्रवोऽस्त्यन्यसम्पदा किं प्रयोजनम्‌ ॥ 

28) सम्यण्दरानसपन्नमपि मातङ्खदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुभंस्मगृढाङ्खारान्तरौजसम्‌ ॥ 

29) इवापि देवोऽपि देव" इवा जायतेधमंकिल्बिषात्‌ । 
कापि नामं भवेदन्या सस्पद्धर्माच्छरीरिणाम्‌ ॥ 

30) भयारास्नेहछोभाच्च कूदेवागमकिद्धिनाम्‌ । 
प्रणाम विनयं चैव न कुयुः शुद्धदृटयः ॥1 

31) दशनं ज्ञानचारि ्रात्साधिमानमुपादनुते । 
दरनं कर्णधारं तन्मोक्षमागे प्रचक्षते ॥ 

32) विद्यावृत्तस्य सभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसतिसम्यक्त्वे गीजामावे तरोरिवं ॥ 

33) गृहस्थो मोक्षमागंस्थो निर्मोहो नैव मोहुवान्‌ । 
उनगारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो सुने" ॥ 

34) न सम्यक्त्वसमं किचित्प्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोऽश्रेयद्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तन्‌भृताम्‌ ॥ 

35) सम्यग्दशेनशुद्धा नारकतियंङनपुंसकस्तरीत्वानि । 
दुष्कुरुविकृताल्पायुदंरिद्रतां च त्रजन्ति नाप्यत्रतिकाः ॥ 

36) मोजस्तेजोविदयावीयंयशोवुद्धिविजयविभवसनाथाः । 
महाक्रुला महार्था मानवतिरुका भवन्ति दशंनपूता" ॥। 

37) अष्टगुणयुषटितुष्टा दृष्टिविरिष्टा. प्रकृष्टशोभाजुष्टा 1 
अमराप्सरसा परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वगे ॥ 


38) नवनिधिसपद्यरत्नाधीक्लाः सव॑भूमिपतयश्चक्रम्‌ । 
वतयितु प्रभवन्ति स्पष्टदृश. क्षत्रमौलिरोखरचरणा. । 
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39) भमरासुरनरपतिभिर्यंमधरपत्तिमिषच नूतपादाम्भोजाः । 
दृष्टया सुनिरिचतार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकररण्याः ॥ 

40) रिवमजरमरुजमक्षयमव्यावाधं विशोकभयशद्धुम्‌ । 
काष्ठागतसुखवियाविभव विमल भजन्ति दद्यनक्षरणा' ॥ 

41) देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम्‌ 
राजेन््रचक्रमवनीन्द्रलिरोऽचेनीयम्‌ । 
धर्ेन्द्रचक्र मध रीकृतसवेलोकम्‌ 
लन्ध्वा शिवं च जिनभक्तरपेति भव्य ॥ 

42) अन्यूनमनतिरिक्तं यायाप्तथ्य विना च विपरीतात्‌ । 
नि सन्देहं वेद यदाहुस्तज्जानमागमिन ॥ 

43) प्रथमानुयोगमर्थास्यान चरितं पूराणमपि पुण्यम्‌ । 
बोधिसमाधिनिधान बोधति बोध. समीचीन ॥ 

44) लोकारोकविभक्तेयुंगपरिषृत्तेश्चतुगंतीना च । ` 
आदक्श॑मिव तथामतिरवेति करणानुयोग च ॥ 

45) गुहुमेध्यनगाराणा चारिग्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्म्‌ । 
चरणानुयोगसमय सम्यग्ञान विजानाति ॥ 

46) जीधाजीवसुतत््वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च । 
द्रव्यानुयोगदीप' श्नुतविद्याखोकमातनुते ॥ 


47) मोहतिमिरापहरणे दल्तेनखामादवाप्तसन्ञान । 
रागद्रेषनिवृत्तयै चरणं प्रतिपद्यते साधु ॥ 

48) रागद्रेषनिवृत्तेहिसादिनिवतेना कृता भवति । ' 
अनपेक्षिताथंवृत्ति क पुरुष सेवते नृपतोन्‌, ॥ 


49) हिसानृतचौर्यभ्यो मैथुनसेवा परिग्रहाभ्या च । 
पापप्रणाक्िकाभ्यो विरति सन्नस्य चारित्रम्‌ ॥ 


50) सकल विकल चरण तत्सकल सवंसगविरतानाम्‌ 1 
अनगाराणा विकल सागाराणा ससगानाम्‌ ॥ 
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51) गृहिणा त्रेधा तिषठत्यणुगुणशिक्षात्रतात्मक चरणम्‌ । 
पञ्चत्रिचतुभेदं त्रयं यथासह्भुयमास्यातम्‌ ॥ 

82) प्राणातिपाततवितथन्याहारस्तेयकाममूर्छभ्य । 
स्थूलेम्य पापेभ्यो व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥ 

53) संकल्पात्कृतकारितमननाद्योगत्रयस्य चरसतत्वात्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाह स्थूख्वधाद्विरमणं निपुणा. ॥ 

54) छेदनबन्धनपीडनमतिभारारोपण व्यतीचारा । 
आहारवारणापि च स्थूलवधाद्व्युपरते पञ्च ॥ 

55) स्थूरुमरीक न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तद्रदन्ति सन्त स्थूखमृषाबदवैरमणम्‌ ॥ 

56) परिवादरहोऽभ्यास्या पैशुन्य कूटलेखकरण च । 
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा. पञ्च सत्यस्य ॥ 

3?) निहित वा पतित वा सुविस्मुत वा परस्वमविसृष्टम्‌ । 
न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यावुपारमणम्‌ ॥ 

38) चौरप्रयोगचौरार्थादानविलोपसदुशसन्मिश्नाः ! 
हीनाधिकेविनिमान पञ्चास्तेय व्यतोपाता ॥ 

59) न च परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयंत्‌ । 
सा परदारनिवृत्ति. स्वदारसतोषनामापि ॥ | 

60) अन्यविवाहाकरणानद्धुकरौडाविटत्व विपुलतुष । 
इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पञ्च व्यतीचारा ॥ 


61) धनधान्यादि ग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु नि स्पृहता । 
परिसितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापि ॥ 


62) अत्तिवाहुनातिसंग्रहुविस्मयलोभातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहंस्य च विक्षेपा. पञ्च रक्ष्यन्ते ॥ 


63) पञ्चाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणा फरन्ति सुरलोकम्‌ । 
यत्रावधिरष्गुणा दिव्य्रीरं च रुभ्यन्ते ॥ 
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64) मातद्धौ धनदेवर्च वारिषेणस्ततः पर । 
नीली जयर्च सप्राप्ठा परजातिशयमुत्तमम्‌ ॥ 

65) धनध्रीसत्यघोषौ च तापसारक्षकावपि । 
उपास्येयास्तथाहमश्रुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥ 

66) मद्यमासमधुत्यागे. सहाणुत्रतपञ्चकम्‌ । 
अष्टौ मूरगुणानाहुगुंहिणा श्रमणोत्तमा ॥ 

67) दिग्ब्रतमनथेदण्डत्रत च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अनुवृहृणादुगुणानामाख्यान्ति गुणत्रतान्यार्या. ॥ 

68) दिग्वङखय परिगणित कत्वातोऽह बहिनं यास्यामि । 

इति सकल्पो दिन््रतमामृत्यणुपापविनिवृत्त्यै ॥ 

मकराकरसरिदट्वीगिरिजनपदयोजनानि मर्यादा । 

प्राहुदिसा दशाना प्रतिसहारे प्रसिद्धानि ॥ 

70) अवधेनंहिरणुपापप्रतिविरतेदिग््रतानि धारयताम्‌ । 
पञ््चवमहात्रतपरिणतिमणुत्रतानि प्रपद्यन्ते ॥ 

71) प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोहपरिणामा, । 
सत्त्वेन दुरवधारा महात्नताय प्रकल्प्यन्ते ॥ 

72) पञ्चाना पापाना हिसादीना मनोवच कयै । 
कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महात्रत महताम्‌ ॥। 

73) ऊर्वाधिस्तात्तिर्यग्यतिपाता क्षेचरवृद्धिरवधीनाम्‌ । 
विस्मरण दिग्विरतेरत्याशा पञ्च मन्यन्ते । 

74) अभ्यन्तर दिगवघेरपार्थकेभ्य. सपापयोगेभ्य । 
विरमणमनथंदण्डब्रत विदुत्र॑तधराग्रण्यः ॥ 

75) पापोपदेशाहिसादानापध्यानदुःुती' पञ्च । ' 
प्राहु प्रमादचर्यामिनथंदण्डानदण्डघंरा ॥ 


76) तिर्यक्वलेबावणिज्यादिसारस्भप्ररम्भनादीनाम्‌ । 
केथाप्रसगप्रसव स्मत्तव्य. पाप उपदेशः ॥ 
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77) परशुकरपाणर्खानत्रज्वलनायुघम्पुद्धि म्ु्करादीनाम्‌ । 


वघहेतूनां दान हिसादान नूर्वान्ति बुधा ॥ 


78) वधबन्धच्छेदादे दंषाद्रागाच्च परकलत्रादेः । 


आध्यानमपध्यानं शासति जिनश्ासने विशदा. ॥ 


79) आरम्भसङ्खसाहसमिध्यात्वद्रेषरागमदमदने । 


चेतःकल्ुषयता श्रुतिरवधीनां दु श्रुतिर्भवति ॥ 


80) क्षितिसछिलदहनपवनारम्भ विफक वनस्पतिच्छेदम्‌ । 


81 


89 


) 
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83) 


84 


85 


86 


1 


) 
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सरण सारणसपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥ 

कन्दर्पं कोत्कुच्य मौखयंमतिप्रसाधनं पञ्च । 
असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनथंदण्डकृद्धिरते ॥ 
अक्नायनि परिसख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
भथंवतामप्यवधौ रागरतीना तनृकरतये ॥ 

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य । 
उपभोगोऽशनवसनप्रभृतिः पाञ्चेन्द्रियो विषयः ॥ 
त्रसहतिपरिहरणाथं क्षत्रं पिरित प्रमादपरिहृतये । 
मद्य च वजंनीय जिनचरणौ शरणमुपयाते ॥ 
भल्पफक्बहुविषातान्मूलकमार्द्राणि श्बुद्धवेरयाणि । 
नवनीतनिम्बकुयुम केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥ 


यदनिष्ट तदत्रतये्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्‌ । 
भभिसंधिकृता विरत्िविषयाद्योग्यादूत्रत भवति ॥ 


87) नियमो यमदव विहितौ द्वेधा मोगोपभोगसहारात्‌ । 


नियम परिमितकालो यावज्जीव यमो धियते ॥ 


88) भोजनवाहुनक्यनस्नानपवित्रा ङ्ख रागक्रुसुमेषु 1 


ताम्बूकवसनभूषणमन्मथसगीतगीतेषु ॥ 


89) अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तरयनं वा । 


इति कार्परिच्छित्त्या प्रत्याख्यानं भवेन्तियम ॥ 
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90) विषयविषतोऽनुपक्षानुस्मृतिरतिलौल्यमतितुषानुभवौ । 
भोगोपभोगपरिमाव्यतिक्रमा. पञ्च कथ्यन्ते ॥ 

०1) देगावक्ारिके वा सामयिक प्रोषधोपवासो वा । 
वेयावृत्य रिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ 

०2) देशावकारिके स्यात्कारपरिच्छेदनेन देशस्य । 
परत्यहमणुत्रताना प्रतिसहारो विशाङस्य ॥ 

9३) गृहहारिग्रामाणा क्षे्रनदीदावयोजनाना च । 
देशावकारिकस्य स्मरन्ति सोम्ना तपोवृद्धा ॥ 

०4) सवत्सरमृतुमयन मासचतुर्मासपक्षमृक्ष च । 
देशावकादिकस्य प्राह कालावधि प्राज्ञाः ॥ 

०5) सीमन्ताना परत स्थूरेतरपञ्चपापसत्यागात्‌ । 
देदावकादिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते ॥ 

96) प्रेषणशद्‌बानयन रुपामिन्यक्तिपुद्गलक्षेपौ । 
देशावकािकस्य व्यप दिरयन्तेऽत्यया पञ्च ॥ 

97) आसमयमुक्ति मुक्त पञ्चाघ्रानामरेषमावेन । 
सवत्र च सामयिका. सामयिक ताम शसन्ति ॥ 

9६) मूधरुहुमृष्टिवासोबन्ध पयं द्धुबन्धन चापि । 
स्थानमुपवेशन वा समय जानन्ति समयज्ञा ॥ 

99) एकान्ते सामयिक नि्व्य॑क्षिपे वनेषु वास्तुषु च । 
चैत्यालयेषु वापिं च परिचेतव्य प्रसघ्चधिया ॥ 

100} व्यापारवैमनस्याद्िनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृ्या । 
सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्ते वा ॥ 

101) सामयिक प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्‌ । 
व्रतपञ्चकपरिपूरणक्रारणमवधानयुक्तेन ॥ 

102) सामयिक सारम्भा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि । 
चेरोपसृष्टमुनिरिवं गृही तदा याति यतिमावम्‌ ॥ 
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103) क्लीतोष्णदंश्षमक्षकपरीषहमुपसगंमपि च मौनधराः । 
सामयिकं प्रतिपच्चा अधिकुर्वीरि्चर्योगा ॥ 

104) अङरणमनुभमनित्यं दु खमनात्मानमावसमि भवम्‌ । 
मोक्षस्तदिपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके । 


105) वाक्कायमानसानां दु प्रणिधानान्यनादरस्मरणे । 
सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्च भावेन ॥। 


106) पर्वेण्यष्टम्यां च जातन्य प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यान सदेच्छाभि ॥ 

107) पञ्चानां पापानामलंक्रियारस्भगन्धपुष्पाणाम्‌ । 
स्तानाञ्जननस्यानामुपवासे परिहरति कुर्यात्‌ ॥ 

108) घर्मामूत्तं सतृष्ण श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्धान्यान्‌ 1 
ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसन्चतन्द्राद्ुं ।\ 

109) चतुराहारविसजंनमुपवास प्रोषध" सकृद्भुक्ति । 
स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति ॥ 

110) गृहणविसुर्गस्तरणात्यदृष्टमृष्टाल्यनादरास्मरणे । 
यलप्रोषधोपवासब्यतिलद्ख॒ पञ्चक तदिदम्‌ ॥ 


111) दानं वैयावृत्य धर्माय तपोधनाय गुणनिघये । 
सनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥ 


112) व्यापत्तिग्यपनोद पदयो ` संवाहनं च गुणरागात्‌ । 
वेयावृत्य यावानुपग्रहोऽन्योऽपि सयमिनाम्‌ ॥ 

113) नवपुण्ये प्रतिपत्ति सप्तगुणसमाहितेन शु दधन ! 
अपसूनारम्माणामार्फाणामिष्यते दानम्‌ ॥ 

114 गृहकमंणापि निचितं कमं विमा खलु गृहूविमुक्तानाम्‌ । 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरम्‌ घावते वारि ॥ 

115) उ्ैर्ोतं प्रणतेर्भोगो दानादूपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात्कोतिस्तपोनिधिषु ॥! 


समन्तसंद्रम्न्थावलि" [ का 116- 


116) क्षित्तिगतमिव वटनीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले । 
फलति छायाविभव बहुफलमिषटं शरीरभृताम्‌ ॥ 

117) आहारौषघयोरप्युपकरणावासयोश्व दानेन । 
वेयावृत्य ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरखा ॥ 

118) श्रीषेणवृषभसेने कौण्डेरा" शूकरर्च वृ्टन्ता । 
वैयावृत्यस्येते चतुविकल्पस्य मन्तव्या ॥ 

119) देवाधिदेवचरणे परिचरण सवद खनि्हरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादृतो नित्यम्‌ ॥ 

120) अहंच्चरणसपयमिहानुमावं महात्मनामवदत्‌ । 
भेक प्रमोदमत्त कूसुमेनेकेन राजगृह ॥ 

121) हरित्तपिधाननिधाने ह्यनादरास्मरणमत्सरत्वानि । 
वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमा पञ्च कथ्यन्ते | 

122) उपसगे दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे । 
घर्माय तनुविमोचनमाह सत्टेखनामार्या ॥ 

123) अन्तक्रियाधिकरण तप फल सकलदशिन स्तुवते । 
तस्माद्यावद्धिमव समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ 

24) स्नेहं बैर सद्धं परिग्रह चापहाय शुद्धमना । 
स्वजन परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्पियेवंचनै ॥ 

125) आलोच्य सर्व॑मेन कृतकारितमतुमत च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायिनिश्रोषम्‌ ॥ 

126) श्लोक भयमवसाद च्छेदं काटुष्यमरत्िमपि हित्वा । 
सत््वोत्साहमुदीयं च मन प्रसाचं श्रुतैरमृतं ॥ 

127) आहारं परिहाप्य क्रमश स्निग्ध विवद्ध॑येत्पानम्‌ । 
स्निग्ध च हापयित्वा खरपान पूरयेत्तरमश ॥ 


128) खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या । 
पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्स्व॑यत्नेन ॥ 
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129) जीविततमरणारसे भयसित्रस्मृतिनिदाननामान । 
सत्लेखनातिचा राः पञ्च जिनेन्द्र समदिष्टा ॥ 
130) नि श्रेयसमभ्युदयं निस्तीर दुस्तरं सुखाम्नुनिधिम्‌ । 
` नि पिवति पीतधर्मा सर्वेदुं खैरनालीढः ॥ 
131) जन्मजरामयमरणै' रोकैदुःसैभंयेश्च परिमुक्तम्‌ । ' 
निर्वाण शुद्धयुखं नि श्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥ 
132) विद्यादरशनशक्तिष्वास्थ्यप्रह्वादतुिरुद्धियुजः । 
निरतया निरवधयो नि श्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥ 


133) कारे कल्परतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्पातोऽपि यदि स्यात्‌ त्रिलोकसश्रान्तिकिरणपटु ॥ 


134) नि श्रेथसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामणिश्रिय दधते । 
निषकिट्टिकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्मान ॥ 
135) पुजाथन्लिदवर्यैबंलपरिजनकामभोगभूयिष्ठे । 
अतिशयितभुवनमद्भूतमभ्युदय फलति सद्धमं ॥ 
136) श्रावकपदानि देवैरेकादश्च देरितानिं येषु खलु । 
स्वगुणा पू्व॑गुणे. सहं सतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा ॥ 
137) सम्यग्दृशंनशुद्ध ससारशरीरभोगनिर्विण्ण । 
पञ्चगुरूचरणशरणोदशंनिकस्ततत्वपथगृह्य ॥ 
138) निरतिक्रमणमणुव्रतपञ्चकमपि शीलसन्तक चापि । 
धारयते नि'शल्यो योऽसौ त्रतिनां मतो न्रत्तिक ॥ 
139) चतुरावतंत्रितयश्चतु प्रणामः स्थितो यथाजात । 
सामयिको दविनिषदयस्तियोगजुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दौ ॥ 
149) पवेदिनेषु चतुष्वंपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपर प्रोषधानशनः ॥ 
141) मृरुफलशाकराखाकरीरकन्दप्रसूननीजानि 1 


नामानि योऽत्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयामूति ॥ 
7 
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142) अन्न पान खाच लेद्यं नानाति यो विभावर्याम्‌ । 
स च रात्रिभुक्तिविरत सत्वेष्वनुकम्पमानमना ॥ 

143) मलनीजं मल्योनि गलन्मल पूतिगन्धि बीभत्सम्‌ । 
परयस्नद्धमनद्धाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ 

144) सेवाकृषिवाणिच्यप्रमुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोर्योऽसावारम्भ विनिवृत्त ॥ 

145) बाह्येषु दशसु वस्तुपु ममत्वमुत्सृज्य निमंमत्वरतः । 
स्वस्थ सन्तोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरत ॥ 

146) अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे एेहिकेषु कमसु वा । 
नास्ति खलु यस्थ समधोरनुमतिविरत स मन्तव्य" ॥। 

147) गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे त्रतानि परिगृह्य । 
भेक्षयाशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्डधर ॥ 

148) पापमरातिधर्मो बन्धुर्जीविस्य चेति निदिचन्वन्‌ । 
समय यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुव भवति ॥ 

149) येन स्वय वीतकल द्धुविद्यादृष्टिक्रियारत्नकरण्डभावम्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव स्वरथिंसिद्धिस्तिपुं विष्टपेए ॥ 

150) सुखयतु सुखभूमि कामिन कामिनीव, 
सुतमिव जननी मां जुदीला भुनक्तु । ॥ 
कुलमिव गुणभूषा कन्यका सपृनीता- 
ज्जिनपतिपदपवयप्रक्षिणी दृ्टिलक्ष्मी ॥ 


देवागम अपरनाम आप्रसोमांसा 


1) देवोके आगमनके कारण, आकाशम गमनके कारण ओर चामरादि.विभूतियोके कारण 
आप हमारे गुरुपूज्य अथवा आपतपुरूष नही है, क्योकि ये अतिशय मायावियोमे भी देले जते 
हे॥१॥ स + ` 44 


) यह्‌ जो आपके शरीरादिका अन्तर्बाह्य महानु उदय है, जौ साथ ही दिव्य तथा सत्य है, 
वहु रागादिसे युक्त देवोमे भी पाया जाता है ॥ २॥ 


3) तीर्थकयेके आगमोमे परस्पर विरोध पाया जाता है, इस कारण सभी तीर्थकरोके भप्तता 
घटित तही होती ! उनमे कोई तीर्थकर आप भवद्य हो" सकता'है ओर वह्‌ वही परुषो 
सकतादैजोचित्‌हीदहो॥२॥ 


4) दोषो तथा दोषोके कारणोकी कटी-कही सातिरय हानि देखनेमे आती है ओर इसङ्णए 
किसी पुरुप-विशेषमे विरोधी कारणोको पाकर "उनका पूणंत अभाव होना उसी प्रकार सम्भव 
है जिस प्रकार कि मल-विरोधी कारणोको पाकर बाह्य ओर अन्तरग मलका पूणंत क्षयहौ 
जाता है ॥ ४॥ - 


5) सृष्ष्मपदा्थं, अन्तरित पदाथं भौर दूरवर्ती पदाथ, अनुमेय होनेमे किसी-न-किसीकरे प्रत्यक्ष 
जरूर हँ, जैसे अग्नि आदिक पदाथं जो अनुमान या प्रमाणके विषय है वे किसीके प्रत्यक्ष जरूर 
है 1 जिसके सूक्ष्म, अन्तरित भौर दूरवर्ती पदाथं प्रत्यक्ष है वह्‌ सवंज्ञ है । इस प्रकार सवंज्ञकी 
सम्यक्‌ स्थिति, व्यवस्था अथवा सिद्धि भले भरकार सुघटित है ॥ ५॥ 


6) वह्‌ निर्दोष आप ही है, क्योकि आप युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक्‌ है 1 ओर यह्‌ अविरोध इस 
तरसे रक्षित होता है कि भापका जो इष्ट है वह्‌ प्रसिद्धसे बाधित नही है ॥ ६ ॥ 


7) जो खोग आपके मतरूपी अमृतसे वाह्य है, सवंथा एकान्तरवादी है गौर आप्ताऽभिमानसे कध 
है, उनका जौ अपना ईष्ट है वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है ॥ ७ ॥ 


8) जो लोग एकान्तके ग्रहण-स्वीकरणमे आसक्त है अथवा एकान्तरूप ग्रहके चीभूत हए उसी- 
के रगमे रगेहै जो स्व-पे बैरी है उनमेसे प्राय किसीके भी यहं अयवा किसीके भी मतमे, 
हे वीर भगवन्‌ । न तो कोई शुभ कमं बनता है, न अशुभ कम॑, न परलोक वनता है । यहं 
क भी नही बनता, शुभ-अशुभ कर्मोका फल भी नही बनता ओौरन वन्धत्तथा मोक्ष ही 
वनते ह ॥ ८ ॥ 


9) यदि पदाथि भावका एकान्त माना जाय तो इससे अभाव पदार्थोका रोप ठहरा है गौर 
इन वस्तु-धर्मोका खोप करनेसे वस्तुतत्त्वं अनादि, अनन्त, सर्वात्मक ओर अस्वरूप हो जाता है, 
जो कि भापका इष्ट नटी है ॥ ९॥ 


समन्तमद्रग्रन्यावलि' ५२ 


10) भ्रागभावका यदि कोप किया जाय तो वह्‌ कायरूप द्रव्य अनादि खह्रता दे । यदि प्रध्वस 
धमंका रोप किया जाय तो वह्‌ कार्यरूप द्रव्य अनन्तता-अविनारिताको प्राप्त हौता हे ॥ १०॥ 


11) यदि अन्यापोहका ग्यतिक्रम किया जाय तो वह्‌ प्रवादियोका विवक्षित अपना-अपना इष्ट 
तत्त्व अभेदरूप सर्वात्मक ठह्रता है 1 यदि अत्यन्ताभावका रोप किया जाय तो एक द्रव्यका 
दूसरेमे समवायसम्बन्ध स्वीकृत होता है भौर एसा होनेपर यह्‌ चेतन है, यह्‌ अचेतन है इत्यादि 
रूपसे उस एक तत्त्वका सवंथा भेदरूपसे कोई व्यपदेश नही चन सकता ॥ ११॥ 


12) यदि अभावैकान्तपक्षको स्वीकार किया जाय तो इस प्रकार भावोका सर्वथा अमाव 
कहनेवारोके यहाँ बोघ ओर वाक्य दोनोका ही अस्तित्व नही वनता भौर दोनोका अस्तित्व 
न वननेसे कोई प्रमाण भी नही वनता, तव किसके हारा अपने अभावकान्त पक्षका साधन 
किया जा सकता है ओौर दूसरे भाववादियोके पक्षमे दूषण दिया जा सकता है ॥ १२॥ 


13} यदि भाव ओौर अभाव दोनोका एकात्म्य माना जाय, तो स्याद्राद न्यायके विद्धेषियोके 
यहा वह्‌ एकारस्य नही वनता, क्योकि उससे विरोध दोप आता ह । यदि अवाच्यता एकान्त- 
को माना जाय तो वस्तुतत्त्वं अवाच्यः है एेसा कहना भी नही वनता ॥ १३॥ 


14) आपके{शासनमे वह्‌ वस्तुततत्व कथचित्‌ सत्‌-रूप ही है, कथचित्‌ असतुरूप ही दै, कथचितु 
उभयरूप ही है, कथचित्‌ अवक्तव्य रूप ही दै कथचित्‌ सतु भौर अवक्तव्यरूप ही रै, कथचित्‌ 
असत्‌ ओौर अवक्तन्यरूप टी है, कथचित्‌ सदसत्‌ ओर अवक्तव्यसूप ही है, ओर वहं सब नयोके 
योगसे हे सर्वथा रूपसे नही ॥ १४ ॥ 

19) एसा कौन है जो सबको स्वरूपादिचतुष्टयकी दुष्टिसे सतूरूप ही ओर पररूपादिचतुष्टयकी 
दुष्टिसे असतुरूप ही अगीकार न करे । यदि कोई एेसा नही मानता है तो वह्‌ अवस्थित अथवा 
व्यवस्थित नही होता दै ॥ १५॥ 

16) "वस्तुतत्व कथचितु कम-विवक्षित स्व-पर-चतुषटयकी अपेक्षा द्वैतरूप है भौर कथचित्‌ 
युगपत्‌ विवक्षितं स्व-पर-चतुष्टयकी अपेक्षा कथनमे वचनकी अशक्ति-मसमर्थताके कारण 
अवक्तव्यरूप है । सतु असतु जौर उभयके उत्तरमे अवक्तव्यको किप हुए जो शेष तीन भग है 
वे अपने-अपने हैतुसे कथचित्‌ रूपमे सुघटित द ॥। १६॥ 


17) एक र्मौमिं भस्तित्वधमं नास्तित्वधम॑के साथ अविनाभावी दै, क्योकि वह्‌ विरोषण 
है जैसे कि साधम्यं भेद.निवक्षाके साय अविनाभाव-सम्बन्धको लिये रहता है ॥ १७ ॥ 


18) एक धर्मम नास्तित्वधमं अपने प्रतिषध्य घरम॑के साय अविनाभावी है, बर्योकि वृह 
निरोषण है जैसे कि वैधम्यं अभेदविवक्षाके साथ अविनाभाव सम्बन्धक लिये रहता है ॥१८॥ 


५) जो विरोपय होता है वह्‌ वियेय तथा प्रतिषेध्य-स्वखूप होता है, क्योकि वह्‌ शन्दका 
ह होता है । जैसे कि साध्यका जो धमं एक विवक्षासे हैतुरूप होता है वह्‌ दूसरी, विवक्षा 


अहेतुरूप भी होता है ॥ १९॥ 


आप्तमीमांसा ५३ 


20) शेष भग जो अवक्तव्य, अस्त्यवक्तव्य, ` नास्त्यवक्तव्य ओौर अस्ति-नास्त्यवक्तव्य हँ 
वरे भी यथोक्त नयके योगसे नेतव्य ह । हे मुनीन्द्र । आपके शासनमे कोई भी विरोध घटित 
नही होता है । २० ॥ + 


21) इस प्रकार विधि-निषेध-दारा जो वस्तु अवस्थित नही है, वह॒ अथक्रियाकौ करनेवाली 
होती है। यदि एसा नही माना जाय तो बाह्य मौर अन्तरग कारणोसे कार्यका निष्पन्न 
होना जो माना गया है वह्‌ नही वनता ॥ २१ ॥ 


2 2) अनन्तधर्मा ध्मीकि धर्म॑-धर्म॑मे अन्य ही अथं सनिहित है । उन ध्मोमिसे किसी एक 
धरमम॑के अगी होनेपर रोष धर्मोकी उसके अथवा उस समय अगता हौ जाती हे ॥२२॥ 


23) जो नय निपृण है वह्‌ इस भद्धवती प्रक्रियाको भागे भी एक-अनेक जसे विकल्पादिकमे 
नयोके साथ योजित करे ॥२२॥ 


24) यदि अद्रैत-एकान्तका पक्ष लिया जाय तो कारको ओर क्रियाओका जो मेद प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे जाना जाता है अथवा स्पष्ट दिखाई देनेवाला लोक प्रसिद्ध है वह्‌ विरोध को 
प्राप्र हता है, क्योकि जो कोई एक है, वह्‌ अपनेसे ही उत्पन्न नही होता ॥२४॥ 


28) करम-दैत फल-दरैत ओर रोक-टैत नही बनता ¦ विद्या-अविद्याका देत तथा वन्ध-मोक्षका 
दैत भी नरी वनता ॥२५॥ 


20) यदि यह्‌ कहा जाय कि अद्वेतकी सिद्धि हेतुसे कौ जातीदैतोदहेतु भौर साध्यदोकी 
मान्यता हनैसे दैतापत्ति खडी होती है । ओर यदि विना किसी हेतुके ही सिद्धि कही जाती 
है तो क्या वचनमात्रे द्ेतापत्ति नही होती ॥२६। 


27) दवैतके विना अदेत उसी प्रकार नही होता, जिस प्रकार कि हेतुके बिना अहेतु नही 
होता, क्योकि कही भी सज्ञीका प्रतिषेध प्रतिपेध्यके विना-जिसका निषेध किया जाय उसके 
अस्तित्व विना नही वनता ।२७॥ 


28) यदि पूथक्पनका एकान्त पक्ष लिया जाय तो इसमे भी दोष आता है गौर यह प्ररन होता 
है कि पुथक्त्व गुणसे द्रव्य मौर गुण पृथक्‌ ह या अपृथक्‌ ? यदि अपुथक्‌ है तव तो पृथक्त्वका 
एकात ही न रहा भौर यदि पृथक्‌ है तो पुथक्त्व नामका कोई गुण ही नही बनता, क्योकिं वह्‌ 
एकं होते हए भी अनेकोमे स्थित माना गया है गौर इससे उसकी पुथग्गति नही है ।॥२८॥ 


29) यदि एकत्वका स्वधा रोप किया जाय तो जो सन्तान, समुदाय साधम्यं तथा प्रेत्यभाव 
निरकुश है, वह॒ सब नही वनता ॥ २९ ॥ 


30) ज्ञानको यदि सत्स्वरूपसे भी जेयसे पुथक्‌ माना जाय तो ज्ञान ओौर ज्ञेय दोनोका ही 


अभाव ठहरता है । ज्ञानके अभावमे वाह्य तथा अन्तरग किसी भी ज्ञेयका अस्तित्व आपसे देष 
रखनेवाखोके यहाँ केसे बन सकता है | ३० ॥ 


५४ समन्तंभद्रग्रन्थावछि 


31) दूसरोके यदीं वचन सामान्धाथंक टै, क्योकि उनके-द्रारा विशेपका कथन नही वनता है । 
सामान्यका मवस्तुरूपं अभावे होनेसे उनके सम्पूणं वचन मिथ्या ही ठहरते ६ ॥ ३१॥ 


32) यदि अदत भौर पृथक्त्व दोनोका एकातम्य माना जाय तौ स्यादराद-न्यायके विद्रेपियोके 
यहां वह्‌ एकारस्य नही वनता, क्योकि उससे विरोध दोप भाता है । यदि अवाच्यता एकान्तको 
माना जाय तो वस्तु-तत्तव भवाच्य' है, एेसा कहना भी नही वनता ॥ ३२ ॥ 


33) एकं दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाठे पृथक्त्व गौर एकत्व चकि हैतुदरयसे अवस्तु हु । अत 
एकत्व ओर पृथक्त्व सपिक्षरूपमे विरोधको प्राप न होनेसे उसी प्रकार वस्तुत्वको प्राप्त ह 
जिस प्रकार किं साधन ॥ ३३ ॥ 


34) मत्ता सामान्यकी अपेक्षासे सव पदां एकदै भौर द्रव्यादिके भेदसे अनेक है! जैसे 
असाधारण हेतु भेद की विवक्षा से अनेक भीर अभेदकी विवक्षा से एक होता ह ॥ ३४ ॥ 


3} विवक्षा ओर अविवक्षा करनेवालोके-ारा अनन्तधर्मा विशेष्यमे विवक्षा तथा भविवक्षा 
सत्‌ विगेपणकी ही की जाती है, असतुकी नही ॥ ३५ ॥ 


36) भेद ओर अभेद दोनो सतुरूप हे सवृति रूप नही, क्योकि दोनो प्रमाणके विषय है । भापके 
मतमे वे दोनो एक वस्तुमे गौण ओौर मुख्यकी विवक्षाको ल्म हुए एक साथ अविरोधरूपसे 


रहते है ॥ ३६॥ 


37) नित्यत्व एकान्त पक्षमे भी चिक्रिया उत्पन्न नही हौ सकती । जव पदृले ही कारकोका 
अभावे है तब प्रमाण ओौर प्र्माणका फर कहाँ बन सकते हैँ ॥ ३७ ॥ 


38) इन्दरियोके द्वारा उनके विपयकी अभिव्यक्तिके समान जिन प्रमाणो तथा कारकोके.द्रारा 
अव्यक्तको व्यक्त हुमा वतक्ाया जाता है, वे प्रमाण ओौर कारक दोनो ही जव स्था नित्य 
माने गये षै तव उनके द्वारा कौन सी विक्रिया बनती है ? हे साधो, अपके शासनसे बाह्य जो 
नित्यका सवथा एकान्तवाद है उसमे विक्रियाके लिए कोई स्थान नही है ॥ ३८ ॥ 


39) कार्यको यदि सर्वंथा सतु माना जाये तो चैतन्य पुरुषकी तरह उसकी उत्पत्ति नही हो 
सकती । वस्तुमे परिणामकी कल्पना नित्यत्वके एकान्तकी बाधकं है ॥ ३९ ॥ 

40} हि भगवन्‌, जिनके अप नायक नही है उन सवथा नित्यत्वैकान्तवादियोके यहा पुण्य-पापकी 
क्रिया नही बनती, परलोक-गमन भी नही वनता, फल प्राप्तिकी तो बात ही कसि हो 
सकती है ? गौर न बन्ध तथा मोक्ष ही बन सकते हं \\ ४० ॥ 

41) क्षणिक एकान्त पक्षमे भी प्रेत्यभावादिक असभव है । प्रत्यभिज्ञानादि ज्ञानोका अभाव 
होनेसे का्यंका आरम्भ नही वनता ओौर जव कायंका आरम्भ दी नही तब उसका फल कसि 
हो सकता है ॥४९१॥ 


आप्तमीमासा ५८्‌ 


42} यदि कायं सवथा असत्‌ है तो माकाश पुष्पके समान उसकी उत्पत्ति नही हो सकती । 
यदि असत्‌का भी उत्पाद माना जाय तो फिर उपादानकारणका कोद नियम नही रहता गौर 
न कायंकी उत्पत्तिमे विर्वास रहता है ।॥ ४२॥ 


43) क्षणिककान्तमे पूर्वोत्तिरक्षणोके हेतुभाव ओौर फलभाव कभी नही बनते, क्योकि सर्वथा 
अन्वयके न होनेके कारण उत पूर्वोत्तर क्षणोमे सन्तानान्तरकी तरह सवंथा अन्यभाव होता 
है । जो एक सन्तान होता है, वह सन्तानीसे पृथक्‌ नही होता ॥ ४३ ॥ 


44) यदि यह्‌ कहा जाय कि अन्योमे अनन्य शब्दका व्यवहार सवृत्ति है तो सवंथा सवृति 
खूप होनेसे वह मिथ्या क्यो नही है ? यदि सतानको मुख्य अर्थके रूपमे माना जाय तो 
जो मुख्याथं होता है वह्‌ सवथा सवृत्तिरूप नही होता ओर यदि सवृत्ति रूपमे उसे माना 
जाय तो सवृति विना मुख्या्थंके बनती नही ।॥ ४४॥ 


45) यदि यह्‌ कहा जाय कि चूंकि सवं धममोमि चतुष्कोटिविकल्पके कथनका अयोग है । अत 
उन सतान-सन्तानीका भी तच्च धमं तथा अन्यत्व धमं अवाच्य ठहुरता है ॥ ४५ ॥ 


46) तव तो “चतुष्कोरिविकल्प अवक्तव्य है यह भी नही कहना चाहिए । जो सवं विकल्पा- 
तीत है वह॒ असर्वान्त है ओर जो असर्वान्त है वह्‌ अवस्तु है, क्योकि उसके विदोष्य-विरषण- 
भाव नही वनता | ४६॥ 


47) जो सज्ञी सत्‌ होता है, उसीका परद्रन्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा निपेध किया जाता है, 
न कि असतुका । सवथा असत्‌ पदाथं तो विधि-निपेधका विषय ही नही होता ॥ ४७ ॥ 


48) जो सवंधमंसि रहित है, वह्‌ अवस्तु है ओर जो अवस्तु है वह्‌ अनभिकलाप्यहै न कि वस्तु, 
वस्तु ही प्रक्रियाके विपरीत हो जाने अथवा वदल जानेसे अवस्तुताको प्राप्त होती है ॥ ४८ ॥ 


49) यदि यह्‌ कहा जाय कि "सवं धमं अवक्तव्य है" तो फिर उनका धर्म॑-देशना-रूप तथा 
स्वपक्षके साधन गौर पर-पक्षके दूषणरूप वचन कंसा । यदि कहा जाय कि उक्त वचन संवृति 
रूप है तो इस सवृतिरूप वचनसे सत्यका प्रतिपादन कंसे हौ सकता है ॥ ४९॥ 


50) तत्त्व अवाच्य क्यो है ? अशाक्तिके कारण अवक्तव्य है या अभावके कारण अथवा अज्ञानके 
कारण । इन तीनोमे आदि गौर अन्तके दो कारणोका कथन तो बनता नही । अवक्तव्यका 
वहाना चनानेसे क्या, स्पष्ट कहिए कि वस्तुततत्वका सवंथा अभाव है ॥ ५० ॥ 


51) क्षणिक एकान्त माननेपर जो चिन हिसाके अभिप्रायसे रहित है क्‌ तो हिसा करता है, 
जो हिसा करनेके जभिप्रायसे युक्त है वह हिसा नही करता, जिसने हिसाक कोई भभिप्राय 
अथवा सकल्प नही किया ओौरन हिसा ही की वह्‌ चित्त बन्धनको प्राप्त होता है मौर जो चित्त 
वन्धनको प्राप्र होता है उसकी मुक्ति नही होती ॥ ५१॥ । 


5‰) जन नाशका कोई कारण नही होता तव हिसक हिसाका हतु. नही ठ<रता । इसी तरट्‌ 
चित्त-सन्ततिके नाशरूप जो मोक्ष माना गया है, बह भी अष्टाद्धहैतुक नही वनता ॥ ५२॥ 


५६ समन्तभद्रग्रन्थावछि 


53) यदि वौदधोके-ारा विदुक्षकार्यके आरम्भकेर्ए हैतुका समागम किया जाता है तौ वह्‌ 
हेतु-समागम नारा तथा उत्पाद दोनोका कारण होनेसे उनका भाश्वयभूत है यौर इसलिए अपने 
आश्रयी नादा ओर उत्पादरूप दोनो का्यकि साथ अनन्यरूप टै ॥ ५३॥ 


54} स्कन्धसन्तति्यां वौद्धोके यहाँ सवृक्तिरूप होनेसे असंस्कृत है । उनके स्थिति, उत्पत्ति 
ओर विनाजका विधान गधेके सीगकी तरह नही वन सकता ॥ ५४ ॥ 


55) यदि नित्यत्व गौर अनिच्यत्व दोनो एकान्तपक्षोको एकरूपमे माना जाय तो यह वात्त 
स्याद्रादन्यायके विद्वेपियोके यहां वनती नही, क्योकि इय मान्यतामे विरोध दोप आता है। 
यदि अवाच्यताक। एकान्त माना जाय तो वह्‌ भी नही वनता, क्योकि सर्वधा अवाच्यका 
सिद्धान्त माननेपर "तत्तव सवथा अनभिलाप्य है एसा अभिलाप करनेवाले वौद्धोकि स्ववचन 
विरोध उपस्थित होता ह ॥ ५५ ॥ 


56) आपके मत्ते वस्तुतत्त्व कथतित्‌ नित्य है, क्योकि उसका प्रत्यभिन्नान होता ह) गौर 
यह प्रत्यभिज्ञान अकस्मात्‌ नही होत्ता, क्योकि अविच्छेदरूपसे विना किसी वाघाके अनुभवमे 
आता है । वस्तुतत्त्व कथचित्‌ क्षणिक ह, क्योकि उसमे कालके भेदसे परिणाम-भेद पाया जाता 
है । वस्तुको सवंथा क्षणिक तथा सर्वथा नित्य माननेपर ज्ञानका सचार नही वन सकेगा, यह्‌ 


दोष आएगा ॥ ५६ ॥ 


52) आपके मतमे सामान्य स्वस्पसे न तो कोई वन्तु उत्पन्न होती है ओर न विनादको प्राप 
होती है, क्योकि प्रकट अन्वयरूप है । विरेपरूपसे वस्तु चिनगतो तथा उपजती दै । एक वस्तुमे 
युगपत्‌ उत्पाद, व्यय ओरं प्रौव्यका होना सत्‌ कहलाना ह ।॥ ५७ ॥ 


58) हेतुका क्षय कार्यका उत्पाद है क्योकि दोनोकं एक हैतुका नियम है । उत्पाद ओर विनाश 
दोनो लक्षण भेदके कारण एक दरूसरेमे कथचित्‌ भिन्न है । जाति आदिक अवस्यानके कारण 
नाश ओर उत्पाद दोनो भिन्त ही नही कथचित्‌ अभिन्न भी है । यदि उत्पाद, व्यय ओरं ध्रौव्य 
परस्पर अपेक्षा न रखे, तो तीनो ही आकाराक पुष्पके समान अवस्तु ठह्रे ॥५८॥। 


59) नादा, उत्पाद ओर स्थितिकी जो अवस्थाएटं होती ह, उनसे यह्‌ घटका अर्थी जन शोकको, 
मुकूुटका अर्थी हषंको मौर सुवणंका अर्थी शोकं तथा हंसे रहित मध्यस्थ-भावको प्राप्त होता 
है ओर यह सव सहतुक होता है ॥ ५९ ॥ 


60) जिसके दुग्ध छेनेका व्रत है, वह्‌ दही नही खात, जिसके दही लेनेका ब्रत है वह्‌ दुग्ध नही 
पीता । ओर जिसका गोरस न ठेनेका त्रत है वह्‌ दूध-दही दोनो ही नही खाता । इससे मालूम 
होता है कि वस्तुतत्त्व त्रयात्मक है ॥ ६० ॥ 


61) यदि एकान्तसे काय-कारणका भेद माना जाता है गुण-गुणीकी भिन्नत्ता स्वीकारकी 
जाती है मौर,सामान्य तथा सामान्यवान जो द्रव्य-गुण-कमेरूप-त्रिक है उसका एक-दसरेसे 
अन्यत्व इष्ट किया जाता है तो ठीक नही है ॥ ६१ ॥ 


आप्तभीमासा ५७ 


62) एककी अनेकोमे वृत्ति नही बनती, क्योकि उस एकके विमागके अभावसे निरंशपना 
माना गया है । यदि एकको भागित्वरूप आश्रित करके वृत्ति मानी जाये तो इसप्ते एकका 
एकत्व स्थिर नही रहता ! अत एककी अुनेकमे सर्वात्मकं अथवा सवेदेश वृत्ति माननेसे, 
अहुन्मतसे भिन्न जो सर्वथा एकान्तमत है उसमे दोष माता है ॥ ६२ ॥ 


63} देश गौर कार्की अपेक्षासे भी उनमे भेद मानना पड़ेगा भौर तवं युत-सिद्धके समान 
उनमे भी वृत्ति माननी होगी । मूतिक कारण ओर कायंमे जो समानदेगता देखी जाती 
है, वह्‌ नही वन सकेगी ॥ ६२॥ । 


64) यदि एेसा कहा जाय कि समवायियोमे आश्रय-माश्रयीभाव हौनेके कारण स्वतन्वता 
नहीं है, जिससे देश व कार्की अपेक्षा भेद दोनेपर भी वृत्ति बनती, तो यह्‌ कहना ठीक 
नही है । जो स्वय असवद्ध है, वह एकका दूसरेके साथ सबन्ध केसे करा सकता है ॥ ६४॥ 


95) जिस प्रकार सामास्य आश्चयके विना नही रहता, उसी प्रकार समवाय भी आश्रयके चिना 
नही रटता । जव सामान्य ओर समवाय दोनोकी प्रत्येके द्रव्यादि नित्य व्यक्तियोमे समांप्ि- 
पूणता होती है तव नाश हुए तथा उत्पन्न हए अनित्य कार्योमि उनके सद्धावकी विधि-व्यवस्था 
कैसे वन सकती है ॥ ६५ ॥ 


66) जव सामान्य गौर समवाय दोनोके सवंा अनभिसंवन्धे है तव उन दोनोकि साथ द्रव्य, 
गुण जौर कम॑रूप जो अथं है उसका भी सबन्ध नही रहता । सामान्य, समवाय तथा अथं ये 
तीनो ही आकाश-पुष्पके समान अवस्तु हरते है ॥ ६६ ॥ 


67) यदि परमाणुमोकी अनन्यताका एकान्त माना जाये तो स्कन्धरूपमे उनके मिलनेपर भी 
न मिलनेकी श्रान्तिमि परस्पर असवद्धता रहेगी जौर एसा होनेपर भूतचतुष्क आान्तरूप ही 
ठह्रेगा ॥ ६७ ॥ 


68) भूतचतुष्करूप कायंके भ्रान्तिरूप होनेसे तत्कारण परमाणु भौ भ्रान्तिरूप ठदह्रेगे, तव 
वस्तुत उनकी अस्तित्व-सिद्धि ही नदी बन सक्रेगी । क्योकि कारण काय॑-लिद्धक होता है! 
कायं कारण दोनेकि भ्रान्तिरूपं अभावसे उनमे रहनेवारु गुण-जाति-क्रियादिक भी नही वन 
सकेगे ॥ ६८ ॥ 


69) यदि कायं कारणादिका सर्वथा एकत्व माना जाये तो एककी मान्यतापर दूसरेका अभाव 
ठह्रेगा । यदि द्वित्व-सख्याको सवुत्तिरूप कल्पित अथवा मौपचारिक ही माना जये तौ यह्‌ 
सवृति जव मृषा है तव द्वित्व-सख्या भी मृषा ही हस्ती है ॥ ९९ ॥ 


70} यदि कार्य-कारणादिकी अन्यता गौर अनन्यताके दोनो एकान्त एक साथ मने जाये तो 
चे स्याद्रादन्यायके विद्रेषियोके युगपत्‌ नही वन सकते, क्योकि उनमे परस्पर विरोध होनेसे 
उनका एकात्म्य अथवा तादात्म्य असभव ह । यदि अवाच्यताका एकान्त माना जाये तो यह्‌ 
कहना भी नही वन सकता, क्योकि इस कटने से ही वहं वाच्य हौ जाता है । भौर जव यह्‌ 
कट्ना भौ नही वन सकता तव अवाच्यतेकान्त-सिद्धान्तका परक प्रतिपादन कैसे वन सकता 
है, नही वन सकता 1 ७० 1 

८ 


५८ समन्तमद्रग्रन्थावलिः 


71-72) द्रव्य गौर पर्याय दोनो एक है; क्योकि इनके अव्यतिरेकपना है । द्रव्य भौर पर्याय 
नानारूप भी है, क्योकि दोनोमे परिणामका भेद है, शक्तिमानू-शक्तिभावका मेद है, सन्ना 
(नाम) का भेद है, सख्याका भेद है, स्वलक्षणका भेद है भौर प्रयोजनका तथा अदि शब्दसे 
काल एव प्रतिभासका भेद है ॥ ७१-७२ ॥ 


73) यदि पदार्थोकी सिद्धिको अपिक्षिकी माना जाये तो अपेक्ष्य ओौर ापैक्षिक दोनोमेसे 
किसीकी भी अवस्थिति नही वनती । ओौर सिद्धिको अनपिक्षिकी माननेपर सामान्य-विरोषभाव 
नही बनता ॥ ७२ ॥ 


74) यदि अपिक्षिक-सिद्धि गौर अनपिक्षिक-सिद्धि दोनोका एकान्त माना जाये तो वह्‌ स्याद्राद- 
न्यायसे द्वेष रखनेवारोके यहं नही वनता, क्योकि दोनो एकान्तोमे परस्पर विरोध है। 
अवाच्यताका एकान्त माना जाये तो यह्‌ अवाच्य कहना भी नही बनता, क्योकि इस कथन- 
से ही वह कथचित्‌ वाच्य हो जाती है, ओर उससे सवथा अवाच्यताका सिद्धान्त बाधित 


ठहरता है ॥ ७४॥ 


75) धमं मौर धर्मीका अविनाभाव-सवन्ध ही एक दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध होता न कि 
स्वरूप, क्योकि वह कारकं ओर ज्ञापकके अगोकी तरह स्वत सिद्ध है ॥ ७५॥ 


76} यदि सव कुछ हैतुसे ही सिद्ध माना जाये तो प्रत्यक्षादिसे पदार्थोका ज्ञान नही होगा । 
यदि आगमसे ही सवेतत्व-समूहकी सिद्धि मानी जापर तो परस्पर विरुद सथंक्रा प्रतिपादन 
करनेवाले मतोकी भी सिद्धि हो जायगी ॥ ७६ ॥ 


77) हेतु ओर आगम दोनो एकान्तोका यदि एकात्म्य माना जाये तो वह॒ भी नही वन सकेगा, 
क्योकि दोनोमे परस्पर विरोध है--सवंथा विरुद्ध दो सिद्धान्तोका एकत्र अचस्थान उनके 
स्वंथा असभव है जो स्याद्वादन्यायसे देष रखते हैँ । यदि अमवाच्यताका एकान्त माना जाये 
तो तत्त्वसिद्धि निश्वयसे अवाच्य' है एेसा कहना भी नही वन सकेगा ॥ ७७ ॥ 

78) वक्तके आप्त न होनेपर जो हैतुसे साध्य होता है, वह हैतु-साधित कहा जाता है मौर 
वक्ताके आप्त होनेपर जो तत्तव उस आप्तके वाक्यसे साध्य होता है, उसे आगम-साधित समञ्लना 
चाहिए ॥ ७८ ॥ 

79) यदि अन्तरगाथंताका एकान्त माना जाये तो बुद्धिरूप अनुमान गौर वाक्यरूप आगम 


सव मिथ्या ठहूरते हँ । जब मिथ्या ठहसते है तव वे प्रमाणाभास ही हुए । ओर प्रमाणाभासका 
व्यवहार विना प्रमाणका अस्तित्व अगीकार किये कंसे वन सकता है ॥ ७९॥ 


80) यदि साध्य गौर साघनकी विज्ञप्िके विज्ञसिमा्रता मानी जाये तो साध्य, हेतु ओर दृष्टान्त 
ये तीनो नही बनते, क्योकि एेसा कहनेमे प्रतिज्ञादोष ओौर हेतुदोप उपस्थित होता ह ॥ ८० ॥ 


81} यदि वहिरगार्थताका एकान्त माना जाये तो दससे प्रमाणामासका लोप टोता है, ओर 
प्रमाणामासके छोपसे सभी विरुद्ध अथक प्रतिपादन करनेवालोके कार्यसिद्धि हो जायेगी ॥८१॥ 


आप्तमीमांसा _ ५९ 


82) अन्तरग अर्‌ बहिरग ज्ेयरूप दोनो एकान्तोका एकात्म स्याद्वादन्यायके विद्रेषियोके विरुद 
है गीर इसलिए उनके उभय-एकान्तका सिद्धान्त चही बनता । अवाच्यताका एकान्त माननेपर 
अवाच्य है" यह उक्ति भी नही बनती ॥ ८२ ॥ 


83) आपके मते भावयप्रमेयकी अपेक्ना कोई ज्ञान प्रमाणाभास नही है । बाह्यप्रमेयकी अपेक्षा 
ज्ञान प्रमाण तथा प्रमाणाभास दोनो होता है ॥ ८३ ॥ 


84) जीव-शब्द बाह्याथं-सहित दै, क्योकि यह्‌ शब्द सज्ञा है, जो शन्द सज्ञा था नामरूप होता 
है वह बाह्य अर्थके विना नही होता, जैसे हेतु-रान्द । मायादि जो ्रान्तिकी स्ना हैवेभी 
प्रमाणोक्तिके समान अपने अर्थको साथमे लिये हूए हे ॥ ८४ ॥ 


85) बुद्धि शब्द ओर अथं तीनोकी सनज्ञाएं गौर बुद्धि आदि संज्ञा-जनित बुद्धि-आदि विपयक 
तीनो बोध भी स्व॑र स्वव्यतिरिक्तं बुद्धयादि विपयके प्रतिविम्बक होते ह ॥ ८५ ॥ 


86) वक्ताका बोध, श्रोताका वाक्य ओर्‌ प्रमाताका प्रमाण ये तीनो एक दरूसरेसे पृथक्‌ जाने 
जाते है । प्रमाणके श्रान्त होनेपर बाह्यार्थो, तादुश-अतादृशो, प्रमेयो, अन्तर्ञेय-बहिज्ञेयो, इष्टा- 
निष्टोका विवेचन भी आन्त ठह्रेगा ॥ ८६ ॥ 


87) बुद्धिरूप-ज्ञानकी ओौर शब्दकी प्रमाणता बाह्य -अथंके होनेपर अवलम्बित है । इसी प्रकार 


वाह्य-जर्थके होने न होनेपर वुद्धि ओौर शाब्द दोनोकी सत्य मौर असत्यकी व्यवस्था युक्त होती 
है॥ ८७ ॥ 


88) यदि दैवसे ही अर्थकी सिद्धि मानी जाये तो फिर दैवरूप का्यंकी सिद्धि पौरुषसे कैसे कही 
जा सकती है । यदि पौरुषसे दैवकी सिद्धि न मानकर दैवान्तरसे दैवकी सिद्धि मानी जाये तो 


फिर मोक्षका अभाव ठहरता है ओर मोक्षके अभावे मोक्षके लिए पुरुषां करना निष्फल 
होगा ॥ ८८ ॥ " 


89) यदि पौरुषसे ही सिदधिका एकान्त माना जाये तौ दैवसे पौरुषरूप काकी सिद्धि कंसे 


होगी । बुद्धि-व्यवसायात्मक पौरुपकी सिद्धि पौरुपसे ही माननेपर सब प्राणियोमे पौरुष 
अमोघ उहरेगा ॥ ८९ ॥ 


90) स्याद्रादल्म्रायके विदेषियोके देव भौर पौरुषकां उभयैकान्त भी नही बनता, क्योकि 


इनमे परस्पर विरोध है । अवाच्यताका एकान्त माननेपर इन्दे अवाच्य कट्ना भी नही 
बनता ॥ ९० ॥। 


91) जौ इष्ट या अनिष्ट कायं अपने बुद्धि-व्यापारकी अपेक्षा रखे विना ही घटित अथवा 
उपस्थित होता है उसे स्वदेवकृत समक्लना चाहिए । जो इष्ट या अनिष्ट कार्यं अपने वृद्धि- 
व्यापारकी अपेभा रखक्रर घटित अथवा उपस्थित होता है उषे स्वपौरुषक्ृत समञ्चन 
चाहिए ॥ ९१ ॥ । 


92) यदि परमे दु खोत्पादनसे निरिचित पापवबन्धका होना ओर सुखोत्पादनसे पुण्यवन्धका 


होना माना जाये तो अचेतन पदाथे ओौर अकषाय-परिणत जीव भी दु ख-सुखका निमित्त होनेसे 
बन्धको प्राप्त होगे ॥ ९२ ॥ 


६० । संमन्तभ्रग्रन्थावक्लि 


93) यदि अपनेमे द खोत्पादनसे पृण्यका भौर मुखोत्पादनसे पापका वन्ध ध्रुव है, एेसा एकान्त 
माना जाये तो फिर वीतराग ओौर विद्रु मुनिजन भी पृण्य-पापसे वंधने चाहिए, क्योकि ये 
भी अपने सुख दु खकी उत्पत्ति के निमित्तकारण होते ह ॥ ९३ ॥ 


94) यदि दोनो सिद्धान्तोके एकातम्यरूप उभय एकान्तको माना जाये तो वह्‌ स्याद्रादन्थायमे 
देष रखनेवारके विरोध-दोषके कारण नही वनता । अवाच्यताका एकान्त माननेमे मी 
अवाच्य है, यह्‌ कहना युक्त नही ठहरा है ॥ ९४ ॥ 


95) यदि स्व-परस्थ सुख-दुःख विशुद्धि तथा संवछेदाका अग है तो वह्‌ सुख-दु ख यथाक्रम 
पुण्य-पापकरे आस्रव-बन्धका हतु है ओर यदि विशुद्धि तथा सक्लेश दोनोमेसे किसीका भी 
अग नही होता है तो आपके मतमे वह्‌ व्यथं कहा गया है ॥ ९५ ॥ 


96) यदि अज्ञानसे बन्धका होना अवङ्यभावी माना जाये तो ज्ञेयोकी अनन्तताके कारणं 
कोई भी केवली न हो सकेगा । यदि अतल्पन्नञानसे मोक्षका होना माना जाये तो अज्ञानके 
वहत होनेके कारण बन्धका प्रसग वरावर उपस्थित रहेगा ओर उसका विरोध न हो सकनेसे 
मोक्षका होना नही बनं सकेगा ॥ ९६ ॥ 


97) अलत्पन्ञानपे मोक्ष ओर वहुत अज्ञानसे बन्ध इन दो एकान्तोमे स्याद्रादन्यायके विदे- 
षियोके अविरोध सिद्ध नही होता । अत परस्पर विरोधके कारण उभय एकान्त नही वनता । 
अवाच्यताका एकान्त माननेमे भी 'अवाच्य' है, यह कहना ही नही वनता ॥ ९७ ॥ 


98) मोही $ अज्नानसे वन्ध होता है । वीतमोहके अज्ञानसे वन्य नही होता । मोहरहिति 
अलत्पन्ञानसे मोभ्न होता है । मोहसहित अत्पज्ञानसे मोक्ष नही होता ॥ ९८ ॥ 


99) इच्छा आदि नाना प्रकारके कार्योक्री उत्पत्ति कमंबन्धकं अनुसार होती है ओर वह 
कर्मबन्धनं अपने कारणोकं अनुरूप होता है । जिन्हे कमंवन्धं होता है वे जीव शुद्धि ओर 
अशुद्धिकं भेदसे दो प्रकारके होते है । ९९॥ 


100) शुद्धि-अशुद्धि दोनो पचने-अपचनेकी योग्यताके समान दो शक्तियाँ है, जिनकौ व्यक्ति 
्रादुमूति क्रमश सादि ओौर अनादि है ओर यह्‌ वस्तु-स्वभाव है जो तकका ४ नही 
होता ॥ १०० ॥ । 


। | 
101) आपके मतमे युगपत्‌ सर्वभासतनरूप तत्त्वज्ञान प्रमाण है । ओौर जो क्रमश भासनरूप 
ज्ञान है वह स्याद्वाद तथा नयोसे सस्कृत होनेपर प्रमाण होता है । १०१॥ 


102) युगपत्सवंभासनरूप जो भाच प्रमाण केवलज्ञान है उसका फल उपेक्षा है । रोष क्रमश“ 
भासनरूप जो प्रमाण मत्यादि-्ान-समूह्‌ है उमका फल ग्रहण ओर त्यागकी वुद्धि है तथा पुरव॑मे 
की हुई उपेक्षा भी उसका फल है। ओर अपने विषयमे अज्ञानका नाश होनासारेही प्रमाण 
रूप ज्ञानसमूहका फल दै ॥ १०२ ॥ 


॥ १ 14 41 41 ५ 


। आप्तमीमासा ६१ 


103) आपके तथा श्रुतकेवलियोके भी वाक्योमे प्रयुक्त होनेवाखा सस्यात्‌" श॒न्द अथंके साथ 
सम्बद्ध होनेसे अनेकान्तका चोतक गौर गम्य-बोध्यका बौधक-सूचक माना गया है ॥ १०३॥ 


104} स्यात्‌ शब्द स्वधा एकान्तका त्यागी होनेसे कि" शब्द निष्पन्न चितु-प्रकारके रूपमे 
कथचित्‌ कृथचन आदिका वाचक है । यह स्याद्राद सप्तभगो मौर नथोकी अपेक्षाको लिये रहता 
है तथा हेय-उपादेयका विशेषक होता है ।॥ १०४॥ 


105) स्याद्वाद भौर केवलज्ञान दोनो सव तत्त्वोके प्रकारक है । दोनोके परकादानमे साक्षात्‌ 
ओर असाक्षातुका भेद है । इन दोनो ज्ञानोमेमे जो किसी भी ्ञानके दारा प्रकारित अथवा 
उसका वच्य नही वह्‌ अवस्तु होती है ।।! १०५ ॥ 


106) स्याद्रादरूप परमागमसे विभक्त हए अथ-विशेषका जो सधर्मा-दृष्टान्तके-द्वारा, साध्यके 
साधम्यंसे मौर अविरोध रूपसे व्यज्ञकं है उसको नय कहते है ॥ १०६ ॥ 


104) त्रिकार्वति नयो-उपनयोके एकान्त-विषयोका जो अपृथकूस्वभाव सवन्धको ल्यि हुए 
संमुज्य-समूह्‌ है वह्‌ एक प्रव्य-वस्तु है ओौर अनेक भेदरूप है ॥ १०७ ॥ 


108) नित्यत्व अदि मिय्पा धर्मोकरा। समूद मौ मिय्धा है, देता कहना ठीक नही है, क्योकि 


स्यादरादियोके यहां मिथ्यैकान्तता नही है ! निरपेक्ष नय मिथ्या होते है । नय सापेक्ष होनेसे 
अथंक्रियाकारी वस्तु है ॥ १०८ ॥ 


109) अनेकान्तात्मक वस्तुतत्व विधिवाक्य अथवा निषेधवाक्यके-हारा नियमित किया जाता 
है) विधि या निषेधरूप जिस वाक्यके-दारा वह नियमित किया जाये, उसरूप तथा उससे 
अन्यया विपक्षरूपं वह्‌ अफ्द्य होता है । यदि एेसा न माना जाये तो उस केवर विधि या 
केवल निषेध-वाक्यसे जो विषशष्य है वह॒ नही बन सकेगा । १०९ ॥ 


110) चस्तु ततु-अत्ततुरूप है । जो वाक्य उसे सवंथा ततुरूप ही प्रतिपादन करता है, वह्‌ सत्य 
नही होता तब मिथ्या वावयोरे तत्त्वार्थकी देशना कैसे बन सकती है ॥ ११० ॥ 


111) वाक्यका यह्‌ स्वभाव है कि वह॒ अपने अर्थ-सामान्यका प्रतिपादन करता हुआ अन्यं 
वक्योके मथं-परतिषेधमे निरकुश होता दै । इस वाक्य स्वभावसे भिन्न जो उस प्रकारका 
अन्यापोटात्मक वाक्य है वह॒ आकाशके पूष्प-समान अवस्तु है ॥ १११॥ 


112) यदि यह्‌ कहा जाये कि सामान्य वाक्य परके अभावरूप विदोषमे वतंता दै तो यह्‌ ठीक 
नरी, क्योकि सामान्य वाक्य विषमे शब्दारथरूप नही है भौर इसङिए सत्यरूप न होकर 
मिथ्यावाव्य है । अभिप्रायसे स्थित जो विशेष उसकी प्रापिका सच्चा लक्षण स्याद्वाद" 


(यात्‌ शन्दपू्वंक वाद) है । मौर इसक्तिए्‌ स्यात्कार' अभिप्रत-विषटेष के जानने का सच्चा 
साषन एव मागं है ॥ ११२ ॥ 


६२ समन्तभद्रग्रन्यावलिः 


113} जो विधेय ओर ईप्सित-अर्थक्रियाका कारण टै वह्‌ प्रतिपेध्यके साथ अविरोघस्प है । 
जीर जिस प्रकार विपे प्रतिपेध्यका मविरोघी ईप्सित अर्थक्रियाका अग-कारण सिद्ध है, उसी 
प्रकार वस्तुका आदेय हेयपना दै, अन्यथा नही । इस प्रकार स्यद्रादकी यह्‌ सम्यक्‌ स्थिति 
हे \! ११२३५ 


114) इतत प्रकरार यह आप्तमीमासा हित चाहुनैवालोके सम्यक्‌ उपदेश भीर मिथ्या उपदेशक 
अथंतिद्ेपकी प्रतिपत्तिकरेटिए की गयी ह ।॥ १९४ ॥ 


युक्त्यनुक्लासन्‌ 


1) हे वीरलिन 1 भाप दोषो ओौर दोषारायोके पाशञ-बन्धनसे विमुक्त हुए हँ । आप निर्चितरूपसे 
ऋद्धमान है ओर आप महती कीतिसे भूमण्डलपर है । मब आपको स्तुतिगोचर मानकर हम 
आपको अपनी स्तुत्िका विषय बनाना चाहते है ।\ १॥ 


2) यथार्थ॑ताका उलघन करके गुणोके उदय उत्कषंकी जो आख्या कथनी है उसे लोकमे 
स्तुति' कहते ह । परन्तु ह वीरजिन । आप भूरिगुणोदयि है गौर उस गुणसमुद्रके सूकष्मसे सूक्ष्म 
अङ्का भी हम कथन करनेके लिए समथं नही है । तव हम छद्मस्थजन किस तरहुसे आपकी 
स्तुति करके स्तोता बने, यह्‌ कुछ समक्नमे नही आता ॥ २॥ 


3} तौ भी मै भक्तिके वल धृष्टता धारण करके शक्तिके अनुरूप वक्योको लिये हुए आपका 
स्तोता बना हँ । किसी वम्तुके इष्ट होनेपर क्या पुरुषार्थीजन अपनी शक्तिके अनुसार क्रियाओ- 
प्रयत्नो-दारा उसकी प्राप्तिके लिए उत्साहित एव प्रवृत्त नही होते ॥ ३ ॥ 


4) है वीरजिन ! आप शुद्धि ओौर शक्तिके उत्कपंकी उस पराकष्टाको प्राप्त हुए है, जो उपमा- 


रहित है भौर शान्ति-सुख-स्वरूय है ! अप ब्रह्मपथके नेता है ओर महान्‌ है, इतना कह्ने 
अथवा दूसरोको सिद्ध करके वतलानेके लिए हम समयं हे ॥ ४॥ 


5) आपके शासनमे एकाधिपतित्वरूष लक्ष्मीक स्वामी होनेकी जो शक्ति है, उसके अपवादका 
कारण एक तो कलिकाल है, दूसरा प्रवक्ता वचन, उपदेशकी अकूशल्ता है ओर तीसरा 
श्रोताका कर्षित आदाय है ॥ ५ ॥ 


6) हे वीरजिन । आपका मत दया, दम, त्याग ओर समाधिकी निष्ठा-तत्पस्ताको व्यि हृए है। 
नयो तथा प्रमाणोके द्वारा सम्यक्‌ वस्तुतत्त्वको बिलकुल स्पष्ट करनेवाला है गौर दूसरे सभो 
प्रवादोसे अबाध्य है-अदितीय है ॥ ६॥ 


7) आपका अथंतत्तत अभेद-भेदात्मक है 1 अभेदात्ममतक्व ओौ र भेदात्मकतत्तव दोनोको स्वतन्त्र 
स्वीकार करनेपर प्रत्येक आकाशके पुष्प-समान हौ जाता है । समवायवृत्तिके अवृत्तिमती होनेसे 
ससगकी हानि होती है ओौर ससगंकी हानि होनेसे सपूणे पदार्थोकी हानि व्हूरती है ॥ ७॥ 


£) सक्तात्मक पदार्थको नित्य माननेपर उनमे विकारकी हानि होती है, विकारकी हानिसे 
कर्तादि कारकोका व्यापार नही बन सकता, कारकव्यापार अभावमे कार्यं नही वन सकता, 
मौर काके अभावमे युक्ति घटित नही हो सकती । युक्तिके अभावमे वन्ध तथा भोग दोनो 


नही वन सकते ओर न उनका विमोक्ष ही बन सकता है । आपके मतसे भिन्न दरूसरोका मत 
सव प्रकारसे दोषरूप है ॥ ८ ॥ - 


४1 समन्तभद्रमरन्थावदलिः 


9) यदि यह्‌ कहा जाये किं नित्य पदा्योमि विकारी होनेका स्वभाव विना किसी हेतुके ही 
परसिद्ध है तौ एेसी दशामे क्रिया मौर कारकका विभ्रम ठहुरता है, विश्रमकी मान्यतापर घादा- 
न्तर्का परसग आत्ता है । परन्तु कया आपसे द्वेष रखनेवालेके यहाँ बादान्तर वनता है ? यदि 
यह्‌ कहा जाये किं आवालसिद्धिरूप हतुसे विविधार्थकी सिद्धिके रूपमे स्वभाव प्रथित है तो 
यहं वादान्तर हुमा, परन्तु यह्‌ वादान्तर भी अपके देपियोके यहाँ वनता काँ है ॥ ९ ॥ 


10} नित्य भत्मा देहसे अभिन्न है या भिन्न इस कल्पनाके होनेसे जिन्होने मत्मततत्वको 
अवक्तव्य" माना है उनके मतमे आत्मतत्त्व अनवधायं तत्तत हो जाता है ! ओर भात्मतततवके 
अनवधायं हनेपर तथा प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणका विपय न॒रहुनेपर वन्ध गौर मोक्षकी 
कौनसी स्थिति वन सकती है ॥ १०॥ 


11) प्रथम क्षणमे नष हुमा चित्त दरस क्षेणमे विद्यमान नही रहता यह्‌ जो क्षणिकात्मवाद है, 
वह्‌ प्रवाद दै, क्योकि इसका ज्ञापक कोई भी दृष्ट या अदृष्ट हेतु नही वनता । सन्तानभिन्नमे 
वासनाका अस्तित्व नही वन सकता ॥ ११॥ 


12) उसी प्रकार सन्तानभिन्न चित्तोमे कारण-कायं-माव भी नही वन सकता । जो चित्त 
क्षणविनरवर निरन्वेय माने गये है, उन्हे किसके साय समानरूप कहा जाये ? जौ असत्‌ है, 
वहु आकाजके पुष्प समान हेत्वपेक्ष नदी देखा जाता गौर न सिद्ध होता दै, क्योकि कोई मी 
असत्‌-पदाथं हैत्वपेक्षके रूपमे वादी.-प्रतिवादी दोनोमेसे किसीके भी हारा सिद्ध नही है ॥१२॥ 


13} क्षणिकात्मवादमे हेतु वनता ही नही, क्योकि हैतुको यदि सतुरूप माना जाये तो इससे 
विभवका प्रसग आता है ओर यदि असत्‌ कहा जाये तो अकस्मात्‌-कार्योत्पत्तिका प्रसग 
आयेगा । सन्तानके भिन्न क्षणोमे नाश्ञ मौर उदयकी एक-क्षणताका अभाव होनेसे नारोद- 


यैकक्षणतारूप युक्ति सदोष है 1 १३॥ 


14) यदि पदार्थो प्रल्य-स्वभावरूप आकस्मिक माना जाये तौ इससे कृतकमंके भोगका 

प्रणा व्हरेगा भौर अकृतकमेके फलको मोगनेका प्रसग अयेगा । साथ ही, क्म भी असचे- 
तित-अविन्रार्ति व्हरेगा । पदार्थे प्रलय स्वभावरूप क्षणिक होनेपर कोई मुक्तिमागे भीं युक्त 
नही रदेगा । मर वाधक भी कोई नही रहता । १४॥ 


15) क्षणिक एकचित्तमे सस्थित वन्ध ओौर मोक्ष नही बनते । मृषास्वभावा सवृति भी क्षणिक 
एक चित्तम बन्ध मोक्षी व्यवस्था करनेमे समथं नही है । गौणविधि मु्यकरे विना देखी नही 
जाती । आपकी दुष्से भिन्न जो दूसरी दृष्टि है वहं विश्रान्त दृष्टि है ॥ १५॥ 


16) क्षण-क्षणमे पदार्थोको निरन्वय विनाश स्वरूप माननेपर पूवं मौर उच्तर क्षणोमे उनके 
सर्व॑या भिन्न होनेके कारण न तो कोई मातृघाती वनता है, न कोई किसीका , स्वपति बनता 
ह, ओर न कोई किसीकी स्वपत्नी ्टरती है । दिये हुए धनादिकका पून वापस लेना भी नही 
बन सकता । अधिगत किये हए अथकी स्मृति भी तव नही बनती ओर क्त्वा" प्रत्ययका सत्य 
अथं भी नही बन सकता । न कोई कुल वनता है गौर न कोई जात्ति ही वन सकती है ॥१६॥ 


युक्त्यनुशासनम्‌ ९५ 


12) शास्ता मौर दिष्याविके स्वमाव-स्वरूपकी' कोई व्यवस्था तही वनती । यह सत विकत्प- 
द्रि है गौर विकल्पवुद्धि सारी मिथ्या होती है, एेसा कटनेवाङ़े जो अतत्त्व-तत्त्वादिके विकल्पु- 
मोहमे इवे हुए है, उनके यँ निविकल्प-बुद्धि कौन-सी वनती है ॥ १७ ॥ 


18} यदि साध्य-साधनकी वुद्धि अर्नथिका है तो विज्ञानमात्र तत्त्वको सिद्ध करनेके लिए जो 
हेतु दिया जाता है, उसकी सिद्धि नही वनती गौर जव हतु ही सिद्ध नही तव उससे विलप्ति- 
माव्ररूप साध्यकी सिद्धि भी नही वन सकती । यदि साध्य-साधनकी वुद्धि थंवती है, तो 
ध्सीसे प्रस्तुत हैतुके व्यभिचार दोष आता है । यदि विज्ञानमाव्रततत्वको योगिगम्य कहा जाये 
तो यह्‌ कहना भी ठीक नही है, क्योकि यह्‌ बात परवादियोको सिद्ध अथवा उनके द्वारा मान्य 
तही है ॥ १८ ॥ 


19) जो तत्त्व सके विकल्पोसे शून्य है, वह्‌ स्वसवेद्य नही हो सकता, क्योकि जो विज्ञानादैत 
तत्त सम्पूणं अभिलापोकी आस्पदतासे रहित रै, वह निग्य-दसरोको कटनेके योग्य भी नही 
हो सकता । आपको उक्तिसे जो बाह्य है वह्‌ सवथा एकान्तरूप विज्ञानादेततत्त्व सूपुप्तिकी 
अवस्थाको प्राप्तहै ॥ १९॥ ` 


20) गुगेका स्वसचेदन जिस प्रकार आत्मवेद्य है, उसी प्रकार सवेदनाद्र॑ततत्तव भी आत्मवेद्य 
है। उसका कथन गृगेकी अस्पष्ट भाषाके समान प्रलाप-मात्र होनेसे निरथैक है । साय ही वह्‌ 
अनङ्खसन्न दै, अद्धके द्वारा सकेत रहित है । भौर जव वह्‌ अनभिकलाप्य तथा अनद्धसन्न है तव 
दूसरोके द्वारा अवेद्य है । एेसा आपसे देप रखनेवारे जिनका कहना दै, उनका सवधा अवाच्य 
तत्त्व इसमे वाच्य हो जाता है ॥ २०॥ 


21) शास्ताने अनवद्य वचनोकी शिक्षा दी, परन्तु उन वचनोके द्वारा उनके वे शिष्य्‌ चिक्षित 
मदी हए 1 यह्‌ कथन अहो दूसरा दुगंतम अन्धकार है । है आयं वीरजिन । पके विना 
निश्रेयस बनता कोन-सा है, जिससे सवेदनाद्ेतको नि.्रेयसरूप कहा जाये ॥ २१॥ 


22) निस्‌ सवेदनादैतरूप तत्तवमे प्रत्यक्षवुदधि प्रवृत्त नही होती, उसे यदि लिद्धगम्य माना 
जाये तो उससे अथ॑रूप जिद्ध सभव नही हो सकता । वचनरूप परार्थानुमानका उस सवेदना- 
त्प विषयके साथ योग नही यैठता, उस सवेदनादेत तत्त्वकी क्या गति दै । अत. सापको न 
मुननेवालोका सवेदनादरैत दशन कष्टरूप है ॥ २२॥ 


3) पवृत्तिवादियोके रागादि अविद्यारूप मनका दीपनरूप वाक्य ओर विमोक्षविद्या अमुनका 
पासनरूप वाक्यमे को भेद नही है । आपके शासनके विरुद्ध दनक कारण वे दोनो ही पर- 
पाते गृन्य है | २३॥ 


2५} भापको उक्तम अनभिञका यह कैसा मोह है जो यहं घतिपादन करना कि गुरवे 
सरा उपदिष्ट अविद्या भाव्यमान हुई निश्चयसे विद्याको जन्म देनेमे समर्थं होती € । दस्मे जो 
भमा अनिद्यान्तरके जन्मका कारण सूप्रसिदध ह, बही उसके भजन्मका भी कारण हो जाती 
६॥२४॥ 

।*8 


६६ समन्तभद्रग्रन्थाव लि. 


25) परमा्ंवृ्तिसे तत्त्व जभावमाच दै गौर वह्‌ परमार्थवृत्ति सवृतिरूप है । भौर सवृत्ति 
सर्न॑विरोषोसे शून्य है तथा उस अविद्यात्मिका एव सककततात्विकःविदोष-शून्या सवृत्िके भरी 
जो बध ओर मोक्ष विशेष है वे देत्वात्मक हैँ । इस प्रकार यह्‌ उनका वाक्य है जिनके आपं 
नाथ नही है ।॥ २५॥ 


। { 
26) हे प्रवद्ध-तत्तव वीरजिन 1 अनेकान्तवाद आपसे भिन्न दसरोका जो सर्वथा सामान्यभावसे 
रहित, स्वंथा विशेषभावसे रहित तथा ( परस्पर सापक्षरूप ) सामान्यविशेषभाव दोनेसि 
रहित जो तत्व है, ' वह सपूणं भभिकापो तथा अथंविकल्पोसे शून्य हौनेके कारण आकाश- 
कुसुमके समान अवस्तु ही है । \६॥ 


27) यदि कोई कहे कि "मतत-शून्य स्वभाव होनेपर भी वन्ध गौर मोक्ष दोनोकी उपासे गंति 
होती है, दोनो वचनीय है ओर गम्य है, सम्बन्धी ह तो यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि इस 
प्रकार सत्स्वभावरूप तत्व दिखाई नही पडता, विरोध देखा जाता है ॥ २७॥ 


28) आपकी युक्तिकी अभिलाप्यताके जो देषी है, उन दषियोकी इस मान्यतापर कि सम्पूणं 
तत्त्व अन्भिराप्य है" उपेयतत्तवकी अवाच्यताके समान उपायतत्तव भी सर्वया अनभिकाप्य- 
अवाच्य हो जाता है ॥ २८ ॥ । 


29) तत्त्व अवाच्य ही है, एेसा कहना अयथाप्रतिज्ञ हौ जाता है, वयोकि भवाच्य' इस पदमे 
ही वाच्यका भाव है । यदि यह्‌ कहा जाये कि तत्तव स्वरूपसे अवाच्य ही है तो 'सकवंव्चन 
स्वरूपवाची है" यह्‌ कथन प्रतिज्ञाके विरद्ध पडता है । ओर यदि यह्‌ कहा जाये करि परूपसे 
तत्तव अवाच्य ही है तो सवंवचन पररूपवाची है" यह्‌ कथन प्रतिज्ञाके विरुद हरता है ॥२स] 


30) कोई वचन सत्यानृत ही है, जो प्रतिदन्दीसे मिश्च है । दूसरा कोई वचन अनृतानृत ही है, 
जो अनुबन्धिसे मिशन है । इस प्रकार हे वीरजिन ! स्याद्रादी, आपके विना वस्तुक अतिशायनसे 
प्रव्तंमान जो वचन है, वह्‌ कया युक्त है ? स्याद्वादसे शून्य उस भ्रकारका अनेकान्त वास्तविक 


नही है ॥ २० ॥ 


31) विषयका अल्प भूरि भैदं होनेपर अनृत्‌ भेदवान्‌ होता है । आत्ममेदसे भनृत भेदवान्‌ नही 
होता । अनृतका जो आत्मान्तर है, वहं मेद-स्वृभावकी लिये हुए है मौर सम स्वमाचको लिये 
हुए है । साथ ही 'च' शब्दसे उभय स्वभावको लिये हुए है । अनृतात्मा अ॑नर्िलाप्यताको प्राप्त 
है मौर दितीय “च' शब्दके प्रयोगसे भेदि अनभिकाप्य, अभेदि-अनभिलाप्य ओर उभय-भेदामेदि 


अनभिलाप्यरूप भी वह॒ है | २३१॥ 


32) तत्त्व न तो सन्मात्र है भौर न असन्मात्र है, क्योकि परस्पर निरक्षेप सतत्त्व ओर अस- 
तत्त्व दिखाई तदी पडता । इसी तरह सवेधमोकि निषेधका विषयभूत कोई एक आत्मान्तर 
तत्व भी नही देखा जाता । हाँ, सत्वासत्वसे विभिन्न परस्परापेक्षरूप तत्तव जरूर देखा जाता 
है ओर उपाधिके मेदसे है । ऋषिराज्‌ आपसे भिन्न जो दूसरे सवथा सत्‌ आदि रूप एकान्तीके 
वादी है, उनके यह्‌ वचने अथवा इस रूप तत्त्व स्वप्नमे भी सभव नही है ॥ ३२ ॥ , 


यकेत्यनुशासनपु ६७ 


33\ जौ. प्रत्यक्षे द्वारा निर्देशक प्राप्त हो ' एेसा तत्त्व भी असिद्ध है, क्योकि जो प्रत्यक्ष अक- 
ल्पक है वह दूसरोको तच्वके बतलाने-दिखलानेमे किसी तरह भी समथं नही होता है । निवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष भी असिद्ध है, क्योकि उसका ज्ञापन अश्ञक्थ है । प्रत्यक्षकी सिदधिके विना उसका 
लक्षणाथं भी नही बन सकता । अत" हे वीर भगवन्‌ 1 भापके अनेकान्तात्मक स्यादादशासनका 
जो देषो है उसमे सत्यं घटित नही होता ॥ ३३ ॥ 


34) पदार्थके कालान्तरस्थायी होनेपर, चाहे वह अभिन्न हो, भिन्त हो था अनिर्वचनीय हो, 
कर्ता ओर कार्यं दोनो भी उसी प्रकार नही बन सकते जिस प्रकार कि पदार्थंके सवं क्षणिक्त 
अथवा ध्रुव होनेपर नही बनते, क्योकि तेव विकारकी निवृत्ति होती, दै, है वीरजिन । आपके 
देषियोका यह श्रम व्यथं है ॥ ३४॥ । । 
35) जिस प्रकार मा्गोकि समागमपर मद॑शक्तिकी' उत्पत्ति अथवा माविर्भूति होती है, उसी 
तरह भूतोके समागमपर चैतन्य उत्पन्न भथवां अभिव्यक्त होतां है । ओर यह्‌ सब शक्तिविकेष- 
की व्यक्ति है, कोई दैवसृष्टि नही है । इस प्रकार यह्‌ जिनका सिद्धान्त है उन अपने शिन 
( लिद्ध ) तथा उदरकी पृषटिमे ही सन्तुष्ट रह्नैवाले निरंज्जो तथा निभंयोके द्वारा हा 1 कोमल- 
वुद्धिष्गे गयेह॥३५॥ ` 


36) जब जननादि हतु अविशिष्ट देखा जाता है, तव इनके प्राणि-प्राणि ऊ प्रति क्या विशेषता 
वन सकती है ? यदि उस विशिष्टताकी सिद्धि स्वमावसे ही मानी जायेतो फिर चारो मूत्तो 
से भिन्न पांचवे आत्मतत््वकी सिद्धि स्वभावसे क्यो नही मानी जाये ? इस तत्वान्तरसिद्धिको 
न माननेवाठे जो मतावक हँ, उनका भी हाय । यह्‌ कंसा प्रपतन हमा है ॥ ३६ ॥ 


37) स्वभावसे ही जगतकी स्वच्छन्द-वृत्ति है, इसलिए जगतके बड़े मनाचार मार्गोमि भी कोई 
दोष नही, एेसी घोषणा करके जो लोग ,दीक्षाके समकाल ही सृक्तिको मानकर अभिमानी हयो 
रहे ह अथवा दीक्नाका निरास जैसे वने वैसे मुक्तिको जो अमान्य कर रहे है भौर मासभक्षण, 
मदिरापान तथा मैथुनसेवन, जसे अनाचारके मागकि विषयमे स्वभावसे ही जगत की स्वच्छन्द 
्वृत्तिको हतु बताकर यह्‌ घोषणा कर रहे हँ कि उसमे कोई दोष नही है वे सब आपकी दृष्टिसे 
बाह्य है गौर केवल विभ्रम मे पडे हुए हँ । यह बडे ही सेद का विषय ह ।॥। २७ ॥ 


38) जो लोग शम ओौर तुष्टिते रिक्त है, प्रवृत्ति-रक्त है, उनके द्वारा प्रवृत्तिको स्वय अपनाकर 
¶हिसा अभ्युदय के हेतुकी आधारभूत है" एेसी जो मान्यता प्रचङित की गई है, वह्‌ उनका 
बहत वडा अन्धकार हे । इसी तरह भ्रवृत्ति से शान्ति होती है' ठेस जो मान्यता है, वह्‌ भी 
दूसरोका घोर अन्धकार है । आपका मत हौ सुप्रभातरूप है ॥ ३८ ॥ 


39) जीवात्माके किए दु खके निमित्तभूत जो शीर्षोपहारादिक है, उनके हारा देवोकी ् 
घना करके ठोकवे ही लोग सिद्ध होतेह जो दोपोकरे अपचयकी अपेक्षा नही ` रखते मौर 
सुखाभिगृद्ध हं भौर यहं उन्हीके युक्त है जिनके हे वीरलिन । आप ऋषि-गुर नही है ॥ ३९ ॥ 


६८ सेम॑न्तभद्रग्रन्यावलि 


40} जो विविध विशेष है, वे सव सामान्यनिष्ठ हँ । पद जो कि विशेषान्तंरकां पक्षपाती हौता 
है वह विदोषको प्राप्त कराता है । साथ ही विशेषान्तरोके अन्तगंत उसकी वृत्ति होने से दूसरे 
विशेषको सामात्यरूपमे भी प्राप्त कराता है ॥ ४०॥ 


41) जो पद एवकारे उपहित है, वह्‌ अस्वार्थसे स्वार्थको अल्ग करता है, सव स्वार्थपर्यायो, 
सन स्वाथसामान्यो ओौर सव स्वाथेविशेपो सभीको अलग करता है भीर इससे पदार्थंकी हानि 
उसी प्रकार ठह्रती है, जिस प्रकार कि विरोधी की हानि होती है ॥ ४१॥ 


42) जो पद एवकारसे रहित है, वह्‌ अनुक्ततुल्य है, क्योकि उमसे नियम-दयके इष्ट होनेपर भी 
व्यावृत्तिका अभाव होता है तथा पदोमे परस्पर पर्यायभाव खहरता है । पर्यायभावके होनेपर 
परस्पर प्रतियोगी पदोमे से भी चाहे जिस पदका कोर प्रयोग कर सकता है ओर चाहे जिस 
पदे का प्रयोग होनेपर सपूणं अभिधेयभूत वस्तुजात अन्यसे च्युत हो जाता है ओर जो प्रति- 
योगी से रहित होता है वह्‌ आत्महीन होता है ॥ ४२॥ 


43) यदि यहु कहा जाये करि पद अभेदी है तो यह्‌ कथन विरोधी है अथवा इससे उस पदका 
अभिघेय आत्महीन ही नही, किन्तु विरोधी भी हो जाता है, क्योकि किसी भी विरोपका 
“उस विरोधी धमंका योतक स्यात्‌" नामका निपात ( शव्द ) दै जो गौणरूपसे, उस ध्म॑का 
द्योतन करता है । साथ ही वह्‌ सस्यात्‌" पद विपक्षमूत धमकी सन्धि-सयोजनास्वरूप होता है, 
क्योकि दोनो मे अगपना है भौर स्यात्पद उन दोनो अद्धौको जोडने वाला है । सर्वथा अवक्त- 
व्यता श्रायस-मोक्ष अथवा आत्महितके रोपका कारण है ॥ ४३॥ 


44) जो अप्रयोग है उसका कारण उ प्रकार का प्रतिन्ञारय है । अथवा प्रतिषेधकी युक्ति 
सामथ्यंसे ही घटित हो जात्ती है। इस प्रकार है जिननाग। आपकी दृष्टि दूसरोके 'द्वारा 
अप्रधुष्य-अवाधितविषया है सौर साथ ही परधषिनी भी है ॥ ४४॥ 


१5) विधि, निषेध ओर अनमिलाप्यता ये एक-एक करके तीन मूर विकल्प है । इनके विपक्ष- 
भूत घमंकी सवि-सयोजनारूप से द्िसयोगज विकल्प तीन होते है ओर त्रिसयोगज विकल्प 
एक ही होता है। इस तरहसे ये सात विकल्प हे वीरजिन । सम्पूणं अथमेदमे आपके यहां 
घटित होते है । ओर ये सब विकल्प “स्यातु' शन्दके दारा नेय हैँ ॥ ४५ ॥ । 


46) श्यात्‌" भी गुण भौर मुख्य स्वभावोके हारा कल्पित क्ये हुए एकान्तो को च्ि हृए 
होता है क्योकि वह यथोपाधि विरोषका द्योतक होता है । तत्व तो अनेकान्त है भौर वह्‌ 
अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है । ओर वह्‌ तततव दो प्रकारसे व्यवस्थित है--एक भावा्थंवानु 
होनेसे ओर दूसरा व्यवहारवान्‌ होनेसे ॥ ४६॥ , २; 


47) सर्वंया द्रव्यकी कोई व्यवस्था नही बनती, न सवधा पर्यायकी कोई व्यवस्था बनती दै 
ओर न सर्वेथा पृथग्भूत-दरव्य-पर्याय ( दोनो ) की ही को व्यवस्था वनती है 1 यदि सवथा 
दयात्मक एक तत्तव माना जाये तो यह्‌ स्वंथा दरेयात्म्य एककी अपंणाके साथ विरुद पडता 
है 1 मापके मतमे ये धर्मी ओौर धमं दोनो मसवथारूप से तीन प्रकार माने गये है गौर विरु 


नही है ॥ ४७ ॥ ४ ˆ 


युक्त्यनुशासनस्‌ ६९ 


481 प्रत्यक्ष ओौर आगम से, अविरोधरूप अर्थका जो अर्थसे प्ररूपण है, उसे युक्त्यनुशासनं 
कहते है ओर वही आपको मभिमत है 1 अ्थंका रूप प्रतिक्षण स्थिति, उदय मौर व्ययरूप 
तत्वव्यवस्थाको ल्यि हुए है, क्योकि वह्‌ सत्‌ है ॥ ४८ ॥ । 


49} आपके शासनमे जो वस्तु एक है वह्‌ नानात्मकताका त्याग न करती हई ही वस्तुतत्त्वको 
प्राप्त होती है जो वस्तु नानात्मक प्रसिद्ध है वह॒ एकात्मताको न छोडती हुई ही पके मतमे 
वस्तुत्वरूपसे अभिमत है । वस्तु जो जनतरूप है वह अद्धअङ्धीभावके कारण क्रमसे वचन- 
गोचर है ।। ४९ 


$ 0) जो अश्च परस्पर निक्ष है, वे पृरूषाथके हेतु नदी हो सकते, अशी-जशोसे पृथक्‌ नही 
है । अश अशी की तरह परस्परसापेक्ष नय भी असिक्रियामे पुरुषाथंके हेतु है, क्योकि उस रूप- 
मे देखे जाते है । ५० ॥ 


51) वे रागद्रेषादिक एकान्तधर्माभिनिवेरमृलक होते है गौर जीवोकी अद्‌कृतिसे वे उत्पन्न 
होते ई । ओर एकान्तकी हानिपे वह्‌ एकान्ताभिनिवेश उसी अनेकान्तके निर्चयरूप सम्य- 
ग्ददोनत्वको धारण करता है जो आत्माका वास्तविकरूप है । गौर चूकि यह्‌ एकान्ताभि- 
निवेदाका भावरूप सम्यग्दशंन आत्माका स्वाभाविकरूप है 1 अत आपके यहां मनका समत्व 
ठीक घटित होता है ॥ ५१ ॥ 


“ 59) जो प्रतिपक्षदरूषी है, वह तो हे वीर जिन 1 भापके एकानेकरूपता जैसे पटुसिहनादोसे 
प्रमुक्त ही किया जाता है, क्योकि प्रत्येक वस्तु नानात्मक ह> उसका नानात्मकरूपसे निर्चय 
ही सवथा एकान्तका प्रमोचन है । अत बन्ध ओौर मोक्ष दोनो अपने ( अनेकान्त ) मतसे 
वाह्य नही है, क्योकि वन्ध ओौर मोक्ष दोनो ज्ञवृत्ति है ॥ ५२॥ 


53) आत्मान्तरके अभावरूप जो समानता अपने आश्रयरूप भेदोसे हीन हे वह वागास्पद- 
वचनगोचर नही होती । सामान्य ओर विष दोनोकी एकरूपता स्वीकार करनेपर एकके 
निरात्म होनेपर दुसरा भी निरात्म हो जाता है ॥ ५३ ॥ 


54) जो अमेय है गौर अदिलष्ट है वह्‌ सामान्य अमेय-अप्रमेय ही है ! भेदके माननेपर भी 
सामान्य प्रमेय नही होता, क्योकि उन द्रव्यादिकोमे उसकी वृत्तिकी अप्रवृत्तिका सद्धाव है । 
यदि सामान्यकी द्रव्यादिवस्तुके साय वृत्ति मानी भी जाये तो वह्‌ वृत्ति भी न तो सासान्यको 
क्रृत्स्त विकल्परूप मानकर वनती है ओर न अशविकल्परूप है । जो अनन्त व्यक्तियोके समा- 
श्रयरूप है उस एकके ग्राहक प्रमाणकां अभाव है ॥ ५४1 


55) नाना सतो-सत्पदार्थोका एक आत्मा ही जिसका समाश्रय है, एेसा सामान्य यदि माना 
जाये ओौर उसे ही प्रमाणका विषय बतलाया जाये तो एसी मान्यतावारे सामान्यवादियोसे 
यह्‌ प्ररन होता है कि उनका वह्‌ सामास्य अपने व्यक्तियोसे अन्य (भिन्न) ह या अनन्य 
( अभिन्न ) ? यदि वह्‌ एक स्वभावके आश्रयरूप सामान्य अपने व्यक्तियोसे सवथा अन्य ह्‌ 
तो व्यक्तियो तथा सामान्य दोनोके ही अनात्मा हौनेपर वहु अन्यत्वगुण किसमे रहेगा जिसे 


७५ समन्तभप्रग्रन्थावलि" 


अरिष्ठ माना गया हू । यदि सामान्यको अवस्तु ही इष्ट किया जाये भौर उसे विकल्पो दन्य 
माना जाये तौ उस अवस्ुरूप सामान्यके अमेय होनेपर प्रमाणक प्रवृत्ति कहँ होती है ॥५५॥ 


56} यदि साध्यको व्यावृक्तिहीन यन्वथसे सिद्ध माना जाये तो वह॒ सिद्ध नही होता । यदि 
इस विपरीत अन्वयरीन व्यावृत्तिसे साध्य जो सामान्य उसको सिद्ध माना जाये तो वह्‌ भी 
नही वनता । यदि यह्‌ कहा जाये किं अन्वय भौर व्यावृत्ति दोनोसे हीन जो मद्वितयरूप हैत 
हे, उसे स्माव्रका प्रतिसासन होनेसे सततादरैत सामान्यकी सिद्धि होती ह, तो यह्‌ कहना 
ठीक नही ह । यदि मद्ितयको सवित्तिमात्रफे रूपमे मानकर असाधनव्यावृत्तिसे साधनक गौर 
असाध्यन्यावृक्तिसे साध्यको अतद्ग्युदासा्भिनिवेगवादके रूपमे आश्रित किया जाये तव भी 
पराभ्युपेतारथंके वि रोधवादका प्रस भाता ह} ५६॥ 


57) अनात्मा साधनक द्वारा उसी प्रकारके अनात्मसाध्यकी जो गत्ति-प्रतिपत्ति है, उसकी 
सर्वेथा अयुक्ति अयोजना हँ ! यदि वस्तुमे अनात्मसाधनके दारा यनात्मसाघ्यकी गतिकी 
मयुक्तिसे पक्षको सिद्धि मानी जाये तो अवस्तुमे साधन-साध्यकी अयुक्तिसे प्रतिपक्षकी भरी 
सिद्धि ठह्रती हँ । ओर यदि सावन विना स्वत ही मवेदनादेतरूप साध्यकी सिद्धि मानी 
जाये तो वह्‌ युक्त नही हे ॥ ५७ ॥ | । 


58) ह वीर भगवच्‌ ! जिन वैतण्डिकोने कुसृत्तिका प्रणयन किया ह, उन आपके शासनकी 
द्ष्टिसे विमूढ एव निर्मेदके भयसे अनभिज्ञ जनोने परघातक परलु-कुत्दाडेको मपने ही मस्तके 
पर्‌ मास ह ॥५८ ॥ 


5५} है वीर अहन । आपके मतमे अभाव भी वस्तुधमं होता हं 1 ओर यदि वह्‌ अभाव धर्मी 
का अमाव हं तौ वह्‌ मावकी तरहं भावान्तर होता है । भौर इस सवका कारण यह हं कि 
अभावको प्रमाणसे जाना जाता है, व्यपदिष्ट किया जाता है ओौर वस्तु व्यवस्था अङ्खरूपमे 
निदिष्ठ किया जाता है । जो अभावत्तत्त्व वरतु-व्यवस्थाका अग नही ह वह्‌ अमेय ही ह ॥५९॥ 


60) वाक्य विशेष ओर सामान्यको ल्ि हृए जो भेद है, वह्‌ विधि भौर प्रतिषेव 'दोनोका 
विधायक होता है । आपके यहाँ मभेदवृद्धिसे अविरिष्टता होती है, व्यावृत्ति बुद्धिसे विदिष्टता- 
की प्राप्ति होती है॥ ६०॥ । 


61) आपका तीथं, शासन सवन्तिवात्‌ है ओर गौण तथा मुख्यकी केल्पनाको सथ मे ल्य 
हुए है । जो श्षासन-वाक्य धर्मो मे पारस्परिक मपेक्षाका परत्तिपादन नही करता, व्ह सवंधमंसि 
रान्य है । अत आपका ही यह्‌ शासनतीयं सत्दु खौका अन्त करनेवाला है, यही निरन्त है 
ओर यही सब प्राणियोके अभ्युदयका कारम तथा अआत्माके पूणं अभ्युदय का साधक एेसा 
सर्वोदय-तीयं है ॥ ६१ ॥ 

6४) जापक इष्ट-शासनसे जी मरकर देष रखनेवाला मनुष्य भी, यदि समदृषटि हुमा, उपपत्ति- 
चक्षुसे आपके इष्टका -अवरोकन भौर परीक्षण करता है तौ भवद्य ही उसका मानम ङ्ग खडित 
हो जाता है ओौर वह्‌ असद्र अथवा मिथ्यादृष्टि हता हुमा भी सन मोरसे भेद्र्प्‌, एव 
सम्यग्दृष्टि बन जाता है } ६२९ ॥ | 


युक्त्यनुशासनम्‌ ७१ 


63) हमारा यह्‌ स्तोत्र आप-जैसे भवपाशकेदक मुनिके प्रति रागभावसे नही है, न हो सकता 
है । दुसरोके प्रति द्वेषभावसे भी इस स्तोच्रका कोई सबन्ध नही है । हम तो दर्गृणोकी कथाके 
अभ्यासको खलता समक्त ह । तव फिर इसका हतु अथवा उहैश यहीदहै कि जो लोग 
त्याय-अन्यायको पहचानना चाहते है ओर प्रकृत पदा्थंके गुण-दोषोको जाननेकी जिनकी 
इच्छा है उनके लिए यह्‌ स्तोत्र 'हितान्वेषणके उपायस्वरूप' आपकी गुण कथाके साथ कहा 
गया हे ॥ ६२३ ॥ 


64) हे वीर जिनेन्द्र । भाप चकि दुरितपरकी सेनाको पूणंरूपसे पराजित करनेमे वीरै, 
नि श्रेयस पदको अधिगत करनेसे महावीर है ओौर देवेन्द्रो तथा मुनीन्द्रो जैसे स्वय स्तुत्योके 
दवारा एकग्रमनसे स्तुत्य है, इसीसे मेरे दवारा शक्तिके अनुरूप स्तुति किये गये है । अत अपने 
ही प्रतिनिधिरहित मागमे मेरी भक्तिको सविशेष रूपसे चरितार्थं करो ॥ ६४ ॥ 


स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ 


1) जो स्वयम्भू थे, प्राणियोके हितको भावना एव परिणतिसे युक्त साक्षात्‌ भूतदितको सूति 
थे, सम्यज्ञानकी विभूतिरूप नेत्रके धारक थे भौर अपने गुणसमूहरूप-हाथोसे अन्धकारको दूर 
करते हुए, पृथ्वीतर्पर एसे शोभायमान होते थे जैसे कि अपनी अर्थं-प्रकारकलादिगुणविरिष् 
किरणोसे रात्रिके अधकारको दूर करता हुभा पुणं चन्द्रमा सुशोभित होता था ॥ १॥ 


2) जो प्रजापति थे, जिन्होने प्रथम तो जीनेकी इच्छा रखनेवाले प्रनाजनोको कृपि आदि कमेमि 
शिक्षित किया ओर फिर हेयोपादेय तत्त्वका विषं ज्ञान प्राप्त करके आश्वय॑कारी उदयको 
पराप्त होते हुए जो विदावर-शरेषठ्ञानी ममत्त्व-रागसे निरवेदको प्राप्त हो गये ॥ २॥ 


3) जो मुमुक्षु, आत्मवान्‌ इक्ष्वाकुः कुलके आदिपुरुप, सहिष्णु, अच्युत, प्रभु इस सागरवारि- 
वसना वसुधावधूको सतीवधूकी तरह त्याग करके प्रन्नजित हो गये ॥ ३ ॥ 


4) जिन्होने अपने आ1त्मदोपोके मूलकारणको अपने समाधि तेज से निदयतापूरवंक पूर्णतया 
भस्मीभूत कर दिया तथा जिन्होने तत्त्वाभिलापी जगत को तत्तवका सम्यक्‌ उपदेश दिया । 
ओर ब्रह्मपदरूपी अमृतके ईखवर हए ॥ ४॥ 


5) वे विन्धचक्षु-सवं्-वृषभ, सन्तो हारा पूजित, समग्ररूपसे ज्ञानात्मरूप, निरञ्जन, जिन, 
षुद्रवादिशासनो द्वारा अजेय, नाभिनन्दन मेरे चित्तको पवित्र करे ॥ ५॥ 


6) देवलोकसे अवतरित जिनके प्रभावसे क्रीडागोमे भी हूर्षोत्कुल्ल-मुखकमर अजेय-शक्ति 
बन्धुवगंने अजितः एेसा साथंक अथवा अन्वथंक नाम रखा ॥ ६ ॥ 


7) जिनका शासन अजेय था ओर जौ सत्पुरुषोके प्रधान नेता थे, उन अजित तीर्थकरका 
परमपवित्र नाम जज भी लोकमे अपनी इष्टसिद्धिरूप विजयके इच्छुक जन समूहके हारा 
प्रत्येक मगल्के किए सादर ग्रहण किया जाता है ॥ ७ ॥ 


8) घात्तिया कमेकिं आावरणादिरूप उपलेपसे मुक्त जो महामुनि भव्यजनोके हृदयोमे सन्कन 
हुए कल्खोकी शातिकरे लिए जगतका उपकार करनेमे समथं अपनी वचनादि शक्तिकी सम्पत्ति- 
के साथ उसी प्रकार प्रादुभूत हुए जिस प्रकार कि मेधोके आवरणसे मुक्त हरा सूर्यं कमलकि 
अभ्युदयके लिए प्रकाशमय समं शक्ति-सम्पत्तिके साथ प्रकट होता हे ॥ ८॥ 


9) जिन्होने उस धर्मतीथंका प्रणयन किया जो महान्‌ है, ज्येष्ठ हं ओौर जिसका आश्रय पाकर 
भव्यजन दु ख-सतापपर उसी प्रकार विजय्‌ प्राप्त करते है जिस प्रकार ग्रीप्मकाटीन सूर्यके 
आतापसे सन्तप्त हए वडे-बडे हाथी चन्दनलेपके समान शीतल गद्खाद्रहको प्राप्त होकर अथवा 
गगाके अगाध जलमे प्रवेक करक सूरयंकं आतापजन्य द खको मिटा डार्ते है ॥ ९॥ 


स्वयम्मभुस्तोत्रस्‌ ७३ 


10) बे ब्रह्मनिष्ठ, सम-मित्र-रातरु, आत्मीय कषाय-दोषोको सम्यग्ज्ानाचुष्ठानरूप विदयाकं दारा 
पूर्णतया नष्ट करने वाले लन्धातमलक्ष्मी, अजितात्मा भगवान्‌ अजित-जिन मेरे कए जिनलक्षमी 
प्रदान करे ॥ १० ॥ 


11} हें शम्भव-जिन । सासारिकं तृष्णारोगोसे सतप्त जनके छिएु आप इस लोकम उसी प्रकार 
आकस्मिक वैद्य हए है जिस प्रकार कि अनाथोके रोगोकी शातिके किए कोई चतुर्‌ वैच 
अचानक आ जाता ह ।॥ ११ ॥ 


12) यह्‌ जगत, जो कि अनित्य है, अशरण है, अहकारःममकारकी क्रियागेकि द्वारा सलगन 
मिथ्या अमिनिवेशके दोषसे दूषित है ओर जन्म-जरासे पीडित है, उसको आपने निरञ्नना 
शातिकी प्रापि कराई ॥ १२॥ 


13) आपने पीडित जगतको उसके दु खका यह्‌ निदान बतलाया है कि इन्द्रिय विषयसुखं 
विजलीकी चमकके समान चच है ओर तुष्णारूपी रोगकी वृद्धिका एकमात्र हतु है, तृष्णाकी 
अभिवृद्धि निरन्तर ताप उत्पन्न करती ह ओौर वह्‌ ताप जगतको अनेक दु ख परम्परासे पीडित 
करता रहता है ॥ १३ ॥ ~ 


14) वन्ध, मोक्ष, बन्धे जौर मोक्षके कारण, वद्ध मौर मुक्त तथा मुक्तिका फल, इन सव बातोकी 
व्यवस्था हे नाथ । स्याद्रादी अनेकान्तद्ष्टिवाले आपके मतमे ही ठीक वैठती है, एकान्तदृष्टियो- 
के मतोमे नही । अतएव भाप ही शास्ता हे ॥ १४॥ 


15) हे जायं । पुण्यकीति, आपकी स्तुतिमे वृत्त हुमा शक्र भी अराक्त रहा, तो मेरे जैसे 
अज्ञोकी बात ही क्या है । फिर भी मेरे दासय भक्तिपूरवक स्तुत चरण-कमर आप हारा मेरे लिए 
उच्च रिवसन्तति देय है ॥ १५॥ 


16) गुणोकी अभिवृद्धिसे माप अभिनन्दन" दस सार्थक सज्ञाको प्रा हए ह । आपने क्षमारूप 
सखीवाली दयावघूको अपने आश्रयमे लिया है । समाधिके लक्ष्यको लेकर उसकी सिद्धि- 
के किए अप्‌ उभय प्रकारके निर््र॑न्यत्वकं गुणसे युक्त हुए है ॥ १६ ॥ 


17) अचेतन-शरीरमे गौर शरीर-सम्बन्धसे अथवा गरीरके साथ किया गया आत्माका जो 
क्मबन्ध है उससे उत्पन्न होनेवाटे सुखद खादिक तथा स्त्री-पत्रादिकमे "्यहमेराहै, मै 
इसका हूं" इस प्रकारके अभिनिवेको ल्य हुए होसे तथा क्षणभगुर पदार्थोमि स्थायित्वका 
निश्चय कर लेनेके कारण जो जगत नष्ट हो रहा है, उसे आपने तत्तवका ग्रहण कराया 
हे ।॥ १७ ॥ 


18) क्षुधादिःदुखोके प्रतिकारे ओौर इन्द्ियविषय-जनित स्वल्प सूखके अनुभवसे देहं भीर 
देहधारीका सुखपूर्व॑क सदा अवस्थान नही वनता । सी हारतमे क्ुधादि दु खोके इस क्षण- 
स्थायी प्रतीकार ओर इन्द्रिय विषयजन्य स्वल्प ॒सुखके सेवनसे न तो वास्तवमे इस शरीरका 
कोई उपकार वनता है ओर न सरीरधारी आत्माका ही कुछ भला होता है, इस प्रकारकी 
विज्ञापना है भगवन्‌ 1 आपने इस जगतको की है ॥११८ ॥ 
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७४ समन्तभद्रग्रन्थावलि 


19) आपने जगतको यह्‌ भी बतलाया है कि अनुवन्धदोप-ञासक्तिसे विषय-सेवनमे अति 
लोरुपी हुमा भी मनुष्य इस लोकम राजदण्डादिका भय उपस्थित होनेपर अका्ेमि प्रवृत्त 
नही होता, फिर जो मनुष्य इस रोक तथा परछोकमे होनेवारे विषयाशक्तिकरे दोषोको भके 
प्रकार जानता है, वह कंसे विषय-सुखमे आसक्त हौ सकता है ॥ १९ ॥ 


20) वह्‌ अनुवन्ध मौर तुप्णाको अभिवृद्धि इस लोली प्राणीके लिए तापकारी ह । राप हए 
थोडेसे इन्द्रिय-विषयःसुखसे इस प्राणीकी स्थिति सुखपूवंक नही वनती । इस प्रकार लोक- 
हितके प्रतिपादनके लिए चू कि जापका मत है इसलिए हे अभिनन्दन प्रभु । आप ही जगत 
शरणभूत है, एेसा सत्पुरुषोने माना दे ॥ २० ॥ 


21} हे सुमति मुनि ! आपकी 'सुमति' यह सन्ञा अन्वथक है, क्योकि एक तो आपने स्वय ही 
सूयुक्तिनीत ततत्वको माना हे, दूसरे आपके मतसे भिन्न जो शेष एकान्त मत है, उनमे सम्पूणं 
क्रियाय तथा कर्ता, कमे, करण आदि कारकोके तत्तवकी सिद्धि नही बनती ॥ २१॥ 


22) वह सुयुक्तिनीत वस्तुतच्वच भेदामेदज्ञानका विषय ह ओर मनेक तथा एकरूप है गौर यह 
वस्तुको मेद-अभेदरूपसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही सत्य है। जो लोग 'इनमेसे एकको ही सत्य 
मानकर दरसरेमे उपचारका व्यवहार करते हैँ कह मिथ्या हँ, क्योकि दोनोमेसे एकका अभावे 
माननेपर दूसरेका भी भाव हो जाता ह । दोनोका अभाव हो जानेस वस्तुतच्व मनुपाख्य- 
नि स्वभाव हो जाता है॥ २२॥ 


23) जो सत्‌ हँ, उसके कथचित्‌ असत्वशक्ति भी होती हँ । जैसे पुष्प वृक्षोपर तो भस्तित्व- 
को लिये हुए प्रसिद्ध है परन्तु आकाशपर उसका अस्तित्व नही हँ आकाशकी अपेक्षा वहं असत्‌ 
रूप ह ! यदि वस्तुतत्तवको सर्वा स्वभावच्युत माना जाय तो वह्‌ अप्रमाण हरता ह । इसी- 
से आपकी दृष्टिसे सवंजीवादि तत्त्व कथचित्‌ सत्‌-असतुरूप अनेकात्मकं हँ । इस मतसे मिन्न 
वह्‌ वचनविरुद्ध हं ॥ २३॥ 

24) यदि वस्तु सवथा नित्य हो तो वह्‌ उदय-अस्तको प्राप् नही हौ सकती भौर न उसमे 
क्रिया-कारककी ही योजना बन सकती है ! जी सवंथा असत्‌ है उसका कभी जन्म नही होता 
ओौर जो सत्‌ है उसका कभी नाञ्च नही होता । दीपकं भी बुक्लने पर सवथा नाशको प्राप्त 
नही होता, किन्तु उस समय अन्धकार रूप पुद्गल-पर्यायको धारण किये हए अपना अस्तित्व 
रखता है ॥ २४॥ 

25) विधि ओर निषेध दोनो कथचित्‌ इष्ट है । विवक्षासे उनमे मुख्य-गौणकी व्यवस्था होती 
है । इस प्रकार हे सुमति जिन 1 आपका यह्‌ तत्वग्रणयन है 1 इस तत्त्वप्रणयनके दारा 
आपकी स्तुति करनेवाले मृन्े स्तोताकी मतिका उत्कषं होवे ॥ २५॥ 


26) पदा-यत्रके समान द्रव्यलेयाके धारक हे पद्म-प्रभ-जिन 1 आपकी शुन्दरम्‌ति पद्मालया 
क््मीसे अलकृत रही है । ओर आप भव्यरूप कमकोको विकसित केरनेके लिए उसी तरह 


मासमान हुए हैँ जिस तरह कि प्मवन्पु सूं पद्यकरोका विकास करता हुमा सुशोभित होता 
है ॥ २६॥ | 


स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ ७५ 


27) आपने प्रततिमुक्ति लद्मीकी प्राक्षिके पूर्वं लक्ष्मी गौर सरस्वती दोनोको धारण किया दै 1 
वादको विमुक्त होने पर भापने उस पूणं शोभावारी सरस्वतीको ही धारण किया है जो सवन्न 
लक्ष्पीसे प्रदीप थी ॥ २७ ॥ 


28) आपके शरीरकी किरणोके प्रसारने मनुष्यो तथा देवताओोसे भारी हुई समवसरण समा- 
को इस तरह आकि किया है जिस तरह कि पद्माभमणि-पवंतकी प्रमा अपने पारव॑भागको 
आलिप्त करती ट ॥ २८ ॥ 


29) आपने कामदेवके दर्पको चूर-चूर किया है ओौर सहलदलकमलेकि मध्यभागपर चलनेवालं 
अपने चरण-कमरोके द्वारा नभस्थकको पल्लवोसे व्याप्त-जैसा करते हुए, प्रजाकरी विभूतिके 
लिए भूतलपर विहार किया है । २९. ॥ 


30) है ऋषिवर ! आप अज हँ । आपके गुणासमुद्रके कवमात्रकी भी स्तुति करनेके लिए जव 
इन्द्र पटले ही समथं नही हुमा है, तो फिर अव मेरे जैसा असमथं प्राणी कंसे समथं हो सकता 
है ? नही हो सकता । यह्‌ आपके प्रति मेरी अति भक्ति ही है जो मुन्ञ वालकसे इस प्रकारका 
यह्‌ स्तवन कराती है | २० ॥ 


31) यह्‌ जो आत्यन्तिक स्वास्थ्य अर्थात्‌ अरविनासी स्वरूपरीनता है वही पुरूषोका स्वाथ दै । 

क्षणभगुर भोग स्वायं नही है, क्योकि इन्द्रिय विषयसुखके सेवनसे उत्तरोत्तर तुष्णाकी वृद्धि 
होती है ओर उससे तापकी शान्ति नही होने पाती । यह्‌ स्वाथं मौर अस्वाथंका स्वरूप 
शोभनपा्वो सुन्दर शरीरागोके धारक भगवान्‌ सुपास्वंने वतलाया है ।॥ ३१ ॥ 


32) जिस प्रकार अजगम यत्र स्वय अपने कायम प्रवृत न होकर जगम पुरुषके द्वारा चाया 
जाता है, उसी प्रकार जीवके हारा धारण किया हुमा यह्‌ शरीर अजगम है ओर चेतन- 
पुरुपके दवारा स्वन्यापारमे प्रवृत्त किया जाता है । बीभत्सु है, पूति है क्षयि है ओौर तापक है 1 
इस प्रकारके शरीरमे स्नेह वृथा है । यह्‌ हितकौ वात हे सुपा्वं जिन । आपने वतायी ह ॥२२॥ 


33) आपने यह्‌ भी ठीक कहा है कि हैतुद्वयके भनिवाये सयोग-दारा उत्सन्न होनेवारा कायं 
ही जिसका ज्ञापक दै पेसी यह्‌ भवितन्यता अरष्यगक्ति है! महकार से पीडित हुमा ससारी 


ती अनेक सहकारी कारणोको मिलाकर भी सुखादिक कायेकि सम्पन्न करनेमे समथं नही 
ता ॥ ३३ ॥ 


34) आपने यह्‌ भी वतलाया है कि यह्‌ समारी प्राणी मृत्युस उस्ता है, परन्तु उस मृत्युसे 
छुटकारा नही, नित्य दी कल्याण मयवा निर्वाण चाहता है परन्तु उसका काभ नही होता । 
फिर भी यह्‌ मूढ प्राणी भय आर छच्छके वदीभूतन हुमा स्वय ही वृधा तप्त होता है ॥ ३४ ॥ 


35) माप सुपू्णं तत््वसमूहु प्रमाता है । माता जिम प्रकार वाटक्रको हितकी-उमक भव्येवी 
पिधा देती है, उनी भ्रनयर्‌ घाप हेयोपादेय र ज्ञानमे रदित बाखवः-तुल्य जनसमूहुौ हितिका 
उपदेय देनेवाले टै, जीर जौ मुणावलेकी जन ६, उगफे आप नेता ह । उसीमे मं भी टन मनव 
भकिपवंक आपको स्तुकतिमे प्रनृत्त हुभा हं ॥ २५ ॥ 


७६ समन्तभद्रग्रन्यावलि. 


36) से उन्‌ श्रीचनदरपभ-जिनकी बन्दना करता ह, जो चन्द्रकिरणसम गौरणं द्वितीय चन्द्रमा 
समान 'जगतमे दीप्तिमान्‌ हुए है, जिन्दोने अपने अन्त करणके कषाय वन्यनको जीता है। नो 
ऋद्धिधारी मुनियोके स्वामी तथा महात्मामोके हारा-बन्दनीय हुए है ॥ ३६ ॥ 


37) जिनके शरीरके दिव्य प्रभामण्डलसे वाह्य अन्धकार गौर ध्यान प्रदीपके अतिशयसे प्रचुर 
मानस अन्धकार उसी प्रकार नारको प्राप्त हुमा जिस प्रकार सूर्यकी किरणोसे अन्धकार 
विदीर्णं होकर नष्ट हो जाता है ॥ ३७॥ 
38) जिनके प्रवचनरूप सिहनादोको सुनकर अपने पक्षकी सुस्थित्तिका घमंड . रखनेवाले 
प्रवादिजन उसी प्रकार निम॑ंद हुए ह जिस प्रकार मदं से हुए मस्त हाथी केसरी-सिहकी 
गजंनाओको सुनकर निमंद हौ जाते है ।॥ ३८ ॥ 
39) जौ अदुभुत कमंतेज थे, जो अनेन्तधामाक्षर विद्वचेक्ु थे भौर जो सव ओरसे दु.खोकि पूर्णं 
क्षयरूप मोक्षके शास्ता थे ओौर इस तरह जो सम्पुणं लोकमे परमेष्ठिताफे पदको प्राप्त हृए 
ये ॥ २९ ॥ 
40) वे दोषा-~रात्रि, श्र-मेष गौर कलक-मृगछालादिके रेपसे रहित सथता रागादिक दोषो 
रूप अभ्र-करंकके आवरणसे वजित दोष रहित व्याकरण, कोड, साहित्य, न्याय रूप सुस्पष्ट 
प्रवचन किरणमाकासे युक्त, भन्य-कुमुदनियोके किए चन्द्रमा, एसे पवित्र भगवानु श्रीचन्दरप्रभ- 
जिन मेरे मनको पवित्र करे \ ४० ॥ 
41) हे सविधि जिन । आपने अपने ज्ञान तेजसे उस प्रमाणसिद्ध तत्वका प्रणयन कियाद जो 
सत्‌-असत्‌ आदिरूप विवक्षिताविवक्षित स्वभावको ल्यि हए है ओर एकान्तदुष्टिका प्रति- 
पेधकं है! यह्‌ समारीढ पद आपमे भिन्न मत रखनेवाल दूसरे मतप्रवतंकोके दारा पणीत्त नही 
हमा है ॥ ४१॥ 
42) आपका वह्‌ तत्तव कथचित्‌ तद्रूप दै ओर कथचित्‌ तद्रूप नही है, क्योकि वसे ही कथचित्‌ 
सत्‌ असतुरूपकी प्रतीति होती है । स्वरूपादि-चतुष्टयरूप विधि ओर पररूपादि-चतष्टयरूप 
निषेधके परस्पर अत्यन्त सिन्ता तथा अभिन्नता नही है, क्योकि सवंथा भिन्नता या अभिन्नता 
माननेपर शून्य दोप अता है ॥ ४२९॥ 
43) यह वही है, इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे वस्तुतत्व नित्य है ओौर यह्‌ वह्‌ नही अन्य है,- 
इस प्रकारकी प्रतीतिकी सिदधिसे वस्तुतत्तन नित्य नही अनित्य है । वस्तुतत्त्वका नित्य मौर" 
अनित्य दोनो रूप होना तुम्हारे मतमे विरुद्ध नही है क्योकि वहं बहिरद्ध निमित्त, अन्तरं 
निमित्त ओर नैमित्तक सबधको व्यि हृए ह ॥३॥ न 
44) पदका वाच्य प्रकृतिसे एक भौर अनेक दोनो रूप है--वृक्षा ' इस पदज्ञानकी तरह 1 ` 
अनेकान्तात्मक वस्तुक अस्तित्वादि किसी एकधमेका प्रतिपादन करनेपर उस समय गौणमूत 


नास्तित्वादि दूसरेधरमके प्रतिपादनमे जिसकी आकक्षा रहती है एेसे आकाक्षी-सपिक्षवादी 
अथवा स्याद्वादीका सस्यात्‌, यह निपात गौणकी अपेक्षा न रखनेवाे नियममे निर्चित रूपसे 


बाधक होता दै ॥ ४४॥ न , ~ ५ 


` स्वयस्मूस्तोत्रमू ७७ 


45) है सुविधि-जिन । आपका यह्‌ स्यात्‌ पदरूपसे प्रतीयमान वाक्य मुख्य ओर गौणके आशय- 
को लियि हुए है ! आपसे द्वेष रखनेवाके सव॑था एकान्तवादियोके लिए यहु वाक्य अपथ्यरूपसे 
अनिष्ट है । इसलिए हे साधो । पके चरण-कमल जगदीन्वरोके दवारा वन्दनीय है मौर मेरे 
हारा भी वन्दनीय है | ४५ ॥ 


46) हे अनघ 1 आप परत्यक्ष-्ञानी-मुनिको प्रराम-जल्से भरी हुई वाक्यरदिमयां विद्वानोके 
किए जैसी शीतल है, वैसा न तो चन्दन शीत है न चन्द्रमाकी किरणे, न गगाका जल शीतल 
है ओौरन हारयष्टि। ४६ ॥ 


47) जिस प्रकार वैद्य विष-दाहसे मूच्छित हुए अपने शरीरको विषापहार मन्तेके गुणोंसे 
निविष एव मूर्च्छा -रहित कर देता है, उसी प्रकार भापने सासारिक सुखोकी अभिराषा-रूप 
अग्निके दाहे मूच्छत हुए ज्ञानमय अमृतजरुके सिचनसे मूर्च्छारहित शान्त किया है ॥४७॥ 


48) स्वकीय जीवनकी तृष्णासे दिनमे श्रमातं मौर कामसुखकी तुष्णासे रात्रिम श्रमातं प्रजा- 
जन सो जाते है । हे आयं-श्ीतल-जिन । आप रात-दिन प्रमादरहित, आत्मविसुद्धिके मागमे 
जागते ही रहै है ॥ ४८ ॥ 


49) कितने ही तपस्वी सतान, धन तथा उत्कृष्ट छोककी तृष्णासे कमं करते है, किन्तु समभावी 
आपने पुनजैन्म ओर जराको छोडनेके लिए तयी प्रवृत्ति-मन-वचन-काय तीनोकी प्रवृत्तिको 
रोका है ॥ ४९॥ । 


50) है शीतल-जिन । कहां तो आप उत्तमज्योत्ति, अजन्मा मौर निर्वृत्त ओौर कहाँ वे दूसरे जो 
ठेदमात्र ज्ञानके मदसे नारको प्राप्त हुए हँ । इसीकिएु अपने निश्रेयसकी भावनामे तत्पर वुध- 
श्रेष्ठोके द्वारा आप पूजे जाते है । ५० ॥ 


51) ह अजेयवक्य श्रेयो-जिन । आप इन श्रेयप्रजाजनोको श्रेयोमागंमे अनुशासित करते हुए 
वीतघन विवस्वानू-मेघरदित सूर्यकी तरह अकेले ही इस त्रिभुवनमे प्रकाशमान हुए है ॥ ५१ ॥ 


52) आपके मतमे वह्‌ विधि प्रमाण है जो कथचित्‌ तादात्म्य सवंधको लिये हुए प्रतिषेध रूप 
है तथा इन विधि-प्रतिषेध दोनोमेसे कोई एक प्रधान गौर दूसरा गौण होता दै । ओर मुख्यके 
नियमका जो हतु है वह्‌ नय है ओौर वह्‌ नय दृष्टान्तसमर्थंक होता है ॥ ५२॥ 


53), आपके मतमे जो विवक्षित होता है वह्‌ भुख्य' कहलाता है, दूसरा जो सविवक्षित होता 
ह वह्‌ 'गौण' कहलाता है, ओौर जौ अविवक्षित होता है वह्‌ निरात्मक नही होता । इस प्रकार 
मुख्य-गौणकी व्यवस्थासे एक ही वस्तु शत्रु, मित्र जौर अनुभयादि शक्तियोको लिये रहती है । 
वास्तवमे वस्तु दो सीमाोसे कार्यकारी होती है ॥ ५३ ॥ 


54} वादी प्रतिवादी दोनोके विवादमे दृष्टान्तकी सिद्धि होनेपर साध्य प्रसिद्ध होता है, परन्तु 


वेसी वृष्टन्तभूत कोई वस्तु है दी नही जो सवथा एकान्तकी नियामक दिलाई देती हो, क्योकि 
आपकी अनेकान्त-दष्टि सबमे अपना प्रभाव उखे हुए है । ५४ ॥ 


७८ समन्तभद्रग्रन्थावकि. 


55) हे अर्हत्‌ 1 आप एकान्त, ृष्टिके प्रतिषेधकी सिद्धिरूप न्यायवाणोसे मोह शत्ुका भथा 
मोहकी प्रधानताको लि हए ज्ञानाव्रणादिरूप शत्र-समूहका नाश करके कैवल्य-विभूतिके 
सम्राट्‌ हुए है । इसीसे आप मेरी स्तुतिके योग्य है ॥ ५५ ॥ 


56) हे श्रीवासुपुज्य मुनीन्द्र ! आप शिवरूपम अभ्युदय क्रियायोमे पूज्य हैँ वासुपूज्य ह! 
त्रिदशेन्रपूज्य है । अल्पबुद्धि मेरे हारा भी पूज्य ह । दीपरिखाके दारा क्या सूयं पूजा नही 
जाता ॥ ५६ ॥ 


57) हे भगवन्‌ । पूजा-वन्दनासे आपका कोई प्रयोजन नही है, क्योकि आप वीतरागी है, 
निन्दासे भी आपका कोई प्रयोजन नही है । क्योकि आप विवान्तवैर.वैररदित है ! फिर भी 
.आपके पुण्य गुणोका स्मरण हमारे चित्तको पाप-मलोसे पवित्र करता है ॥ ५७॥ ‡ 


58) हे पूज्य जिन श्रीवासुपूज्य । मापकी पूजा करते हुए प्राणीके जो सावद्यकेगा होता है, वह 
वहु पुण्यराशिमे दोषका कारण नही वनता ! विपकी एक कणिका शीतल तथा शिवाम्बु- 
राशि-कल्याणकारी जले भरे हुए समुद्रको दूषित नही करती ॥ ५८ ॥ 


59) जो वस्तु गुण-दोषकी उत्पत्तिका बाह्य निमित्त होती है, वह्‌ अभ्यन्तर ल हैतुका भद्धः 
भूत होती है । आपके मतमे अध्यात्मनिरत व्यक्तिके केवल अभ्यन्तर हेतु मी पर्याप्त है ॥ ५९॥ 


60) का्येमि बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणोकी समग्रता आपके मतमे द्रव्यगत स्वभाव है । 
अन्यथा पुरुषोके मोक्षकी विपि भी नही वनती । इसीसे परमद्धि सम्पन्न ऋषि । आप वुघ- 
जनोके भभिवन्य है ॥ ६० ॥ 


61} जो नित्यक्षणिकादिक नय परस्परमे अनपेक्ष होनेसे स्वपरप्रणाशी है, वे ही नय, हे प्रत्यक्ष- 
ज्ञानी विमल जिन । आपके मतमे परस्पर साक्षेप होनेसे स्वपर उपकारी हैँ ।॥। ६१॥ 


62) जिस प्रकार एक-एकं कारक शेष-अन्यको अपना सहायकरूप कारक अपेक्षित करके भथं- 
की सिदधिके किए समथं होता है, उसी प्रकार आपके मतमे सामान्य ओौर विरोषसे उत्पन्न 
होनेवारे अथवा सामान्य ओौर विरोषको विषय करनेवारं जो नय है, वे मुख्य भौर गौणकी 


कल्पनासे इष्ट हँ ॥ ६२ ॥ 


63) परस्परमे एक दूसरेकी अपेक्षाको लिये हुए जो अन्वय ओौर भेदका ज्ञान होता है उससे 
परसिद्ध होनेवाे सामान्य भौर विदोषकी आपके मतम उसी तरह समग्रता है, जिस तरह किं 
भूतरपर बुद्धिलक्षण प्रमाण स्वपरप्रकाशकरूपमे समग्र है ॥ ६३ ॥ 


64) वाच्यभूत विशेष्यका वह॒ वचन जिससे विशेष्यको नियमित किया जाता है विशेषण" 
कहलाता है गौर जिसे नियमित किया जातां है वह्‌ 'विरोष्य' है । विशोषण ओर विशेष्य 
दोनोके सामान्यरूपताका अतिप्रसग जता है, किन्तु आपके मतमे कथंचित्‌ अथ॑के वाचक 
स्यात्‌ पदक द्वारा विवक्षित विशेषण विरेष्यसे ,अविवक्षित विगेषण विरेष्यका परिहार हौ 


॥ (ड) 


जाता है ॥ ६४ ॥ १ 
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65) आपके मतमे जो नय है, वे सव स्यातदरूपी सत्यसे चिद्धित है भौर रसोपविद्ध रोह 
धातुके समान अभिमत फलको फलते है । इसीसे सपना हित चाहनेवाले आयेजनोनि आपको 
प्रणाम किया है ॥ ६५ ॥ । 


66) अनन्त दोषोके आधारभूत विग्रह-शरीरवाला, मोहमयग्रह॒ चिरकालसे हृदयमे चिपटा 
हुमा था । चकि त्त्व श्रद्धामे प्रसन्नता धारण करनेवारे आपने उसे पराजित कर दिया है, 
इसलिए आप भगवानु अनन्तजित' हुए है ॥ ६६ ॥ 


67) माप कषाय' नामके प्रमाथियो-पीडनसील शतरुओका नाम नि देष करते हुए अशेष- 
वित-सर्वज्ञ हुए है । ओौर आपने समाधिरूप भेषज्य गुणक द्वारा सतापकारक मन्मथके दुम॑द 
आमय-व्याधिको नष्ट कर दिया है ॥ ६७ ॥ 


68) जिसमे परिश्रम रूप जल भरा है ओर भयरूप तस्गमालाएं उठती है, उस अपनी तुष्णा- 
नदीको हे आ्य॑-अनतजित 1 आपने मपरिग्रहु-रूप ग्रीष्मकाटीन सूरयंकी किरणोके तेजसे सुखा 
डाला है, इसलिए आपका निवृंत्ति-तेज उक्कृष्ट है ॥ ६८ ॥ - 


69} है भगवन्‌ । आपमे सुहुद्भाव रखनेवाला श्रीविरिष्ट सौभाग्यको प्राप्त करता है, ओौर 
आपमे द्वेषभाव रखने वालाः प्रत्ययकी तरह विलीन हौ जाता है । परन्तु आप उन दोनोमे भी 
अत्यन्त उदासीन रहते है, आपका यह्‌ ईहित-चेष्टिति बडा ही विचित्र है ॥ ६९ ॥ 


70) मप पते ह, वैसे है, इस प्रकार मुञ्च अल्पमतिका यह्‌ स्तुतिरूप प्रलाप केश है । अमृत- 
समुद्रके अदोष माहात्म्यको न जानते भौर न कथन करते हुए भी जिस प्रकार उसका सस्पशं 
कल्याणकारक होता है उसी प्रकार है महामुने । आपके अशेष-माहात्म्यको न जानते ओर न 
कथन करते हुए भी मेरा वह्‌ थोडा-सा प्रकाप आपके गुणोके सस्पशंरूप होनेसे कत्याणका ही 
हेतु है ।। ७० ॥ 


71) अनवद्य धमतीथंको प्रवतित करते हुए आप सत्पुरुषो दारा श्वम" इस सार्थक सन्ञाको 


लिये हुए माने गये है । आपने तपरूप अग्नियोसे कर्म॑वनको जलाया है, शारवत सुख प्राप्त 
किया है 1 आप शकर है ॥ ७१॥ 


72) देव गौर मानवनिकायमे शरेष्ठ बुधजनोसे परिवृत भप वैसे ही सुशोभित होते है, जैसे 
तारकाओंसे परिवृत निर्मल पूणं शशलाञ्छन आकाशम सुरोभित होता है ॥ ७२ ॥ 


73) प्रातिहार्यो ओौर विभवोसे विभूषित आप उन्हीसे ही नही, विन्तु देहे भी विरक्त रहे आपने , 
मनुष्यो तथा देवोको सोक्षमागं सिखसाया, परन्तु आप शासन फलकी एषणासे आतुर नही 
हए ॥ ७३ ॥ 


14) हे मुनि ! आपकी मनं, वचन ओौर कायकी प्रवृत्तियां चिकीषसि नही हई गौर न असमीध्य- 
कोरित्वके रूपमे भी वे हुई । इस तरह हे धीर-धमंजिन । आपका ईहित अचिन्त्य है ॥ ७४॥ 


~ 


८०! समन्तभद्रग्रन्थावलि 


75) हे नाथ । चूँकि आय मानुषी प्रकृतिको अत्तिक्रान्त कर गै हँ ओर देवतामोमे भी देवता 
है, इसकिषएु आप परम छक्छृष्ट देवता है ! अत है धमंजिन 1 आप हमारे श्रेयस-कल्याणके छिए 
प्रसन्न होवें ।। ७५ ॥ 


76) ज शान्ति-जिन परशतरुमसे प्रज।जनोकी रक्षा करके चिरकाल सक अप्रतिम प्रतापके 
धारकं राजा हए जौर फिर जिन्होने स्वय ही सुनि होकर दयामूतिकी तरह प्रथम्‌ पापोकी 
शान्ति की ॥ ७६॥ व 


77) जो शनुओके लिए भय उपजानेवाटे चक्रते नरेनद्रचक्रको जीतकर चक्री नृप हए भौर बाद- 
को समाधिचक्रते दृजंय मोहुचक्रको जीतकर जो महानु उदयको प्राप्त हुए है ॥ ७७॥ 


78) जो राजसुभोगतन्तर होकर राजश्रीसे राजाजोमे राजस्हकी तरह शोभित हुए वही बादभे 
आत्मतन्त्र होकर अहन्त्य रक्ष्मीसे देवो तथा असुरोकी उदारसभा-समवशरणमे शोभाको 


प्राप्त हृए है ॥\ ७८ ॥ | 
79} जिनके राजा होनेपर राजचक्र, मुनि होनेपर दयाकी किरणोवाला धर्मचक्र तथा बादमे 
पुज्य होनेपर देवचक्र, ध्यानोन्मुख होनेपर कृतान्तचक्र प्राञ्जलि हुमा ॥ ७९ ॥ 

80} जिन्होने अपने दोषोकी शान्ति करके आत्मशान्ति स्थापित की! ओ शरणागतोकी 
शान्तिके विधाता ह, वे भगवान्‌ शान्ति जिन ससार परिश्रमणके क्छ ओर भयोकी उपशान्ति". 
के लिए मेरे शरण्य-त्राता हो ॥८०॥ ^ 

81) कुन्थ्वादि सकल प्राणियोपर दयाकरे अनन्य विस्तारको ल्े हृए हे कुन्धुजिन । मापने 


पटर राज्यविभूति र निमित्त राजाजोके स्वामी चक्रवर्ती होकर वादको ज्वरादि रोग, जरा मौर 
मरणकी उपशान्तिरूप मुक्ति-विभूतिके लिए इस रोकमे धमेचक्रको प्रवतित किया है \\ ८१ ॥ 


8९) तृष्णारूप अग्नि ज्वााएं स्वभावसे ही सतापित करती हैँ । इनकी शान्ति अर्भिरुषित 
इन्द्रिय-विषयोकी सम्पत्तिसे नही होती, उल्टी वृद्धि ही होती दै, क्योकि वस्तुस्थिति ेसी ही 
है । सेवन किये हृएु इन्दरि-विषय शरीरके सन्तापको मिटानेमे निमित्तमात्र हे । यह सब जान- 
कर हे आत्मवान्‌ । आप विषय-सौख्य से पराडमुख हए है ॥ ८२ ॥ ¢ 
83) पने आध्यात्मिक तपको परिवृद्धिके किए परम दुरुचर बाह्य तप किया ओौर मात॑-रौदर- 
रूप दो कुषित ध्यानोका निराकरण करके उत्तरवर्ती दो अतिशय ध्यानोमे प्रवृत्त हुए ॥८३॥ 


६4) आप अपने कर्मोकी चार कटुक प्रकृतियो-घतियाकर्मोको रत्नत्रयकी सातिशाय अग्निम 
होम करके जातवीयं हुए अौर सकलवेद विधिके प्रणेता होकर एेसे शोभायमान हृए जैसे कि 
घनपटल-विहीन आकाडमे दीप्र किरणोको ल्य हृए सूयं शोभता है ॥ ८४।(, । ` 

85) हे मुनीन्द्र । चकि लोकपितामहादि आपकी विद्या ओर विभृतिकी एक काणिकाको भी 
प्राप्त नही है, इसकिए आत्महितसाधनकी धुनमे नगे हुए श्रेष्ठ सुघीजन भज-~पुनज॑न्मसे रदित 
अप्रतिमेय स्तुत्य जापकी स्तुति कसते ह ॥ ८५ ॥ 


` स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ ८१ 


86) विं्यमान गुणोकी अल्पताका उल्लघन करके जो उनके बहुत्वकी कथा की जाती ह उसे 
लोकमे ्तुति' कहते ह । वह्‌ स्तुति आपमे कैसे बन सकती है ? क्योकि आपके गुण अनन्त 
होनेसे पूरे तौर पर कहू ही नही जा सकते \ ८६ ॥ । 


87) फिर भी पुण्यकीति मुनीन्द्र आपका चूकिं नाम-कीतेन भी हमे पवित्र करता है, इसलिए 
हम आपके गुणोका लेरमात्र कथन करते हैँ 1 ८७ ॥ 


88) लक्ष्मीकी विभूतिके सरव॑स्वको लिये हुए जो चक्रराञ्छन सावंभौम साम्राज्य आपको 
सम्प्राप्न था, वह्‌ मुमुक्षु होने पर आपके किए जीणं तुणके समान हो गया ॥ ८८ ॥ 


89) मापके रूप-सौन्दयको देखकर तुप्िको प्राप्त न हुंजा दो नेत्रोवाला इन्द्र आङ्च्यंचकित 
होकर सहाखाक्ष हो गथा ॥ ८९ । 


90) कपाय-भटोकी सैन्यसे युक्त जो मोहरूप पापी शत्रु है उसे है धीर अरजिन। आपने 
सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान ओर उपेक्षारूप अच्ल-शस््ोसे पराजित कर दिया ॥ ९० ||, 


91) तीन लोककी विजयसे उत्पन्न हुए कामदेवके उत्कट दपेको आपने लज्जित किया है । 
धीरवीर-मुनीन्द्र । आपके सामने कामदेव हतोदय हो गया ॥ ९१ ॥ 


92) मापने उस तृष्णा-तदीको निर्दोप ज्ञान-नौकासे पार किया है जो इस लोक तथा परलोकमे 
दु खोकी योनि है गौर जिसका पार करना आसान नही है ॥ ९२ ॥ 


93) पुनजेन्म ओौर ज्वरादिक रोगोका मित्र अन्तक--यम सदा मनुष्योको रुलनेवाखा है, 
परन्तु आप अन्तकका अन्त करनेवाले है, आपको प्राप्त होकर अन्तक-- कार अपनी इच्छानुसार 
प्रवृत्तिसे उपरत हुमा है ॥ ९२३॥ । 


94) हे धीर 1 माभूषणो, वेषो तथा आयुधोक त्यागी ओौर ज्ञान, कषायेन्द्रियिजय तथा दया- 
की उक्कृष्टताको व्यि हुए मपका रूपही इस बातको वतलाता है कि आपने दोषोका 
पुणंतया निग्रह्‌ किया है ।॥ २४ ॥ 


95) सब गोरसे निकलनेवारे जापकं अद्धप्रभाके वृहत्‌ परिमडलसे बाह्य अन्धकार दर हुमा 
गौर ध्यान-तेजसे आध्यात्मिकं अन्धकार नारको प्राप्त हुमा है ॥ ९५ ॥ 


96) हे नाथ 1 स्ेज्ञ-ज्योतिसे उत्पन्न हुमा सापका महिमोदय किस सचेतन प्राणीको प्रणस्न- 
शील नही बनाता ॥ ९६ ॥ 


97) सर्व॑-भाषामोमे परिणत होनेके स्वभावको लिि हुए गौर ससद-समवररणसभामे व्याप्त 
हमा जापका श्रीसम्पन्न वचनामृत प्राणियोकौ जमृतपानकी तरह्‌ तृप्र करता है ॥ ९७॥ 


98) जापकी अनेकान्त दृष्टि सती- सच्ची है, विपरीत इससे जो एकान्त मत है वह्‌ शून्यरूप 
असत्‌ है । अत जो कथन अनेकान्त दुष्टिसे रहित है, वेह सव मिथ्या है, वयोकि वह॒ अपना 
ही घातक है ॥ ९८ ॥ 

११ 


८२ समृन्तमद्रग्न्थावलिः 


99) जो परमे विरोधादि दोष देखनेके किए उन्निद्र रहते ह ओर अपनेमे दोषोकि प्रति गज- 
निमीलनका व्यवहार करते है, वे बेचारे क्या करे ? " वे आपके अनेकान्त मतकी श्रीके पात्र 


तही हं ॥ ९९ ॥ 


100} वे एकान्तवादी अपने उस स्वघाति-रोषको दुर करनेके लिए असमथं हँ, आपसे देष 
र है, आत्मघाती हैँ भौर बाल-अन्ञ है, उन्होने तत्वकी अवक्तव्यताको आधित किया 
। १०० ॥ 


101) सत्‌, एकं, नित्य, वक्तव्य भौर इनके विपक्षरूप असत्‌, अनेक, अनित्य, अवक्तव्य ये जो 
नय पक्ष है, वे यहाँ सवंथारूपमे तो अतिदूषित ह ओौर स्यातुरूपमे पृष्टिको प्राप्त होते हैँ ॥१०९१॥ 


102) सवेथारूपसे प्रतिपादनके नियमका त्यागी भौर यथादृष्टको अपेक्षामे रखनेवाला जो 
1 शब्द है, वह आपके न्यायमे है, द्रोके न्यायमे नही दहै जो कि अपने बैरी आपि 
। १०२॥ 


103) आपके मतमे अनेकान्त भी प्रमाण ओर नय साधनोको लिये हुए अनेकान्तस्वरूप है । 
प्रमाणकी दृष्टस अनेकान्तरूप सिद्ध होता है मौर विवक्षित नयकी अपेक्नासे अनेकान्तमे 
एकान्तरूप सिद्ध होता ह 1 १०२॥ 


104} इस्‌ प्रकार हे अरजिन । माप निरुपम-युक्तदासन ह, प्रिय तथा हितकारी योगोके 
ओर गुणोके अनुशासक हँ, साथ ही दमतीथंके नायक हुँ । आपके समान फिर साधुजनोको 
प्रतिबोध देनेके लिए भौर कौन समथं है ॥ १०४॥ 


105) है वरद अरजिन ! ने अपनी मत-शक्तिकी सम्पत्तिके अनुरूप तथा मागमकी दृष्टिके 
अनुसार आपके विषयमे कुछ थोडेसे गुणोका कीर्तन किया है । यह्‌ गुणकीर्तन मेरे पाप कमोकि 
चिनाशमें समथ हो ॥ १०५ ॥ 


106} जिन मह्षिके सकल पदार्थोका प्रत्यवबोध साक्षात्‌ रूपसे उत्पन्न हुमा भौर इसलिए देवो 
मौर मानवो सहित सारे जगतने प्राञ्चलि होकर प्रणिपात किया ॥ १०६ ॥ 


107) जिनकी मूति सुवणंनिमित-नैसी है ओर स्वकीय देदीप्यमान आभासे परिमण्डल किये 
हए दै । वाणी भी जिनको स्यात्‌, पदपूवंक यथावत्‌ कथन करनेवाशी दै भौर साधुजनोको 
रमाती है ।॥ १०७ ॥ 


108) जिनके सामने गलितमान हुए प्रतिती्थिजन पुथ्वीपर विवाद नही करते थे ओर पृथ्वी 
भी पद पदपर विकसित्त कमलोसे मृदु-हास्यको चयि हुए स्मणीक हुई थी ॥ १०८ ॥ 


109) जिन-जिनेनद्र-चन्द्रका विभव शिष्य-साधु-गरहके रूपमे हुमा तथा जिनका आत्मीय तीथं 
भी ससार समुद्रसे भयभीत प्राणियोको पार उतरनेके किए प्रधान मागं वना ॥ १०९ ॥ 


स्वयम्भृस्तोच्रम्‌ ८३ 


110१ उर निलकी शुक्लध्यानरूप परम तपोग्निने अनन्त दुरितको भस्म कर दिया था, उन 
जिनरसिह्‌, कृतकृत्य गौर अशल्य मल्लिजिनेन्द्रकी मै शरणमे प्राप्त हा हुं ॥ ११० ॥ 


111) मुनियोके सुव्रतोकी स्थितिको अधिगत करनेवाले 'सुनिसूत्रत' इस भन्वथं सज्ञाके धारक 
हे अनघ मुनिराज 1 आप मुनियोकी परिषदुमे उसी प्रकार रोभाको प्राप्त हुए है जिस प्रकार 
नक्षत्र समूहुसे परिवेष्ठित चन्द्रमा शोभाको प्राप्त होता है ॥ १११॥ 


112) मद अहकारका निग्रह करेवा हे जिन 1 आपका शरीर तपसे उत्पन्न हुई तरुण-मोरक 
कण्ठ-वणं-जैसी आभासे उसी प्रकार शोभित हुभा है जिस प्रकार कि ग्रहुपरिवेषरुचि चन्द्रमाकी 
दी्चि रोभती है ।॥ ११२॥ 


113) हे यतिराज । आपका अपना ज्ञरीर चन्द्रमाकी दीप्तिके समान निंर शुक्र रुधिरसे 
यक्त, अतिसुगन्धित, रजरहित, शिवस्वरूप तथा अति आञ्चयेको लि हुए रहा है गौर आपके 
वचन तथा मनकी जो प्रवृत्ति हुई है वह्‌ रिव-स्वरूप तथा अति अश्च्यंको ल्य हुए हुई 
है ॥ ११३ ॥ 


{ 


114) हे वदतावर जिन ! मापका यह्‌ वचन कि चर ओर अचर जगत प्रतिक्षण स्थिति-जनन- 
निरोधरक्षणको लिये हुए है सवज्ञताका चिल्ल है ।॥। ११४ ॥ 


115) जप अनुपम योगवलसे आटो पाप-मलरूप करकोको भस्मीभूत करते हए, ससारमे 
न पाये जानेवारे सौख्यको प्राप हुए है आप मेरी भी ससार-शान्तिके किए निमित्तभूत 
होवे ॥ १९५ ॥ 


116} स्तुतिके समय स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो गौर फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी उसके 
दारा होती हो मान होती हो, परन्तु साघु स्तोताकी स्तुति कुशल परिणामकी कारण जरूर है, 
भौर वह्‌ कुशर-परिणाम अथवा तज्जन्य पृण्यविदोष श्रेयफलका दाता है ! जब जगतमे इस 
तरह्‌ स्वाघीनतसे श्रेयोमागं सुलभ है तब, हे सवंदा अभिपूज्य नसि-जिन । एसा कौन विद्धान्‌ 
है जो आपकी स्तृति न करे ॥ ११६॥ । 


117) ह 1 भगवच्‌ । आपने ब्रह्यप्रणिघान मनसे अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपे 
चित्तको एकाग्र करके लं? बन्धनको उसके मूर-कारण-सहित नष्ट किया है, अतएव आप 
विद्रज्जनोकि किए मोक्षमागं अथवा मोक्षस्थान है ! पमे विभव किरणोके साथ केवलन्ञान- 


ज्योतिके प्रकारित होनेपर मन्यमतीं जन उसी प्रकार हृतप्रभ हुए है जिस प्रकारं निम 
सामने खद्योत होते है ।॥ ११७ ॥ । व रमक 


118) हे सम्पूणं जगतुके महान गुरः श्रीनमिजिन । आपने वस्तुतत््वको अनेक नयोकी विवक्षा- 
अविक्षाके वृशसे विधेय, निषेध, उभय, अनुभय तथा मिश्र भग रूप निदिष्ट किया है। साथदही 
अपरिमित विरोषोका कथन किया है, जिनभेसे एक-एक विशेष सदा एक दूसरेकी अपेक्षाको 
लि रता है, ओौर सप्तभगके नियमको अपना विषय किये रहता है ॥ १९८ ॥ 


८४ समन्तभदरगरन्थावकिः 


119} प्राणियोकी अहिसा जगतमे परमब्रह्य जानी गई & । वह्‌ अह्सा उस आश्वमविधि्ँ 
नही बनती जिसमे अणुमात्र भी आरम्भ होता है । अत उसकी सिद्धि किए परमकरुणा- 
भावसे सम्पच्च आपने हौ बाह्याभ्यन्तररूपसे उभय-कारके परिग्रहको छोडा है गौर फलत 
परमत्रह्मकी सिद्धिको प्राप्त किया है । किन्तु जो विकृतवेष ओर उपधिमे रत हँ उन्होने उस 
बाह्याभ्यन्तर परिग्रहको नही छोडा है । ।॥ ११९ ॥ 


120) भाभूषण, वेष तथा व्यवधानसे रदित ओौर इन्द्रियोकी शान्तताको लिये हुए आपका नरन 
दिगम्बर शरीर चूँकि यह्‌ बतलाता है कि आपने कामदेवके वाणोके विपसे होनेवारी चित्तकी 
पीडा अथवा अप्रतीकार व्याधिको जीतादहै गौर विना भयकर शस्त्रके ही निरदंयहूदय 
क्रोधका विनाश किया है, इसकतिए आप निर्मोह है मौर शान्ति-मुखके स्थान ह । अत हमारे 
ारण्य है ।॥ १२० ॥ 


121-22) विकसित कमलदलके समान दीघं नेत्रोके धारक भौर हरिवक्षमे ध्वजरूप है अरिष्ट 
नेमि जिनेन्द्र । आप भगवान्‌, ऋषि ओौर शीलसमुदर हुए ह, आपने परमयोगरूप शुक्लध्यानाग्निसे८ 
कल्मषेन्धनको भस्म किया है गौर ज्ञानकी विपुल किरणोसे सम्पुणं जगत अथवा लोकारोकको 
जानकर आप निर्दोष विनय तथा दमरूप तीर्थंके नायक हए है । आप जरामे रहित गौर मवसे" 
विमुक्त हुए है ॥१२१-१२२ ॥ 


123-1४4 ) आपके उस निर्मल चरण-युगरको, जो देवेन्द्रोके मुकुटोकी मणियो ओौर रत्नोकी 
किरणोके प्रसारसे उपचुम्बित है, जिसका तलभाग विकसित कमरदर्के समान रक्तवणं है 
मौर जिसको अंगुलियोका उन्नत प्रदेश नखरूप-चन््रमाओकी किरणोके परिमण्डले अति , 
सुन्दर माम होता ह, वे सधी महूषिजन प्रणाम करते ह जो अपना आत्महितसाधनमे दत्तचित्त 
है ओर जिनके मुखपर सदा स्तुति-मन्त्र रहत ह ।॥ १२३-१२४ ॥ ग 


01 


1 25.126) जिनके शरीरका दीक्तिमण्डल चुक्तिको च्यि हृए सुदशेनचक्ररूप रविमण्डककी 

किरणोसे जडित दै ओर जिनका शरीर नीरे कमल-दलकी रारिके समान श्यामव्णः है 
उन गरुडध्वज भौर हकघर दोनो रोकनायकोने जो स्वजनभक्तिसे प्रमुदितचित्त शरः. 
धर्मरूप विनयाचारके रसिक थे, आपके दोनो चरणकमलोको बन्धु-जनोके साथ वार-बार 

प्रणाम किया ॥ १२५-१२६ ॥ 

127-128) जो पृथ्वीका ककुद है, विद्याघरो की स्तियोपि सेवित शिखरोसे अल्ृत दै भौर, 
जिसके तट मेष-पटलोसे व्याप्त ह वह्‌ विश्रुत ऊर्जैयन्त नामका पवत इनद्रहमारा क्ख गये आपके ; 
चिह्भोको घारण करता है, इसकिए तीरथ॑स्थान दै मौर जो सदा तथा आज सी भक्तिसि., 
उल्लसितचित्त कऋषियोद्वारा सब ओरसे निरन्तर असेवित है ॥ १९७-१२८ ॥ 


॥ ॥ 
129-130) हे नाय 1 आपने इस अखि विद्वको सदा कर-तर-स्थित स्फटिक मणिके समान ८ 
युगपत्‌ जाना है, ओर आपके इस जाननेमे बाह्यकरण गौर अन्त करण ये अरुग-अल्ग तथा, 
दोनो मिरकर भी न तो कोई वाधा उत्यन्च करते दँ ओर न किसी प्रकारका उपकार ही सम्पन्न. 


स्वयस्भूस्तोत्रमुं ८५ 


करते है । इसीसे हे बुधजनस्तुत 1 आपके न्याय-विहित भौर अद्भुत उदय-सहित चरित-माहा 
त्म्यको भले प्रकार अवधारण करके हम बडे प्रसन्न -चित्तसे आपमे स्थित हुए है । १२९-१३०॥ 


131) तमालवक्षके समान नील-द्यामवणके धारक, इ्द्रधनुषो तथा विदयुदगुणोसे युक्त भौर 
भयकर्‌ वज, वायु तथा वर्पाको सब ओर वसेरनेवाङे एसे वैरि-वशवरतीं मेघोसे उपद्रुत होने- 
पर भी जो महामना योगसे चलायमान नही हुए ॥ १३१॥ ¦ 


132) जिन्हे उपसगं प्राप्त होनेपर धरणेन्द्र नामके नागने चमकती हुई बिजलीकी पीत-दीप्तिको 
लिये हुए बृहृत्फणाओके मण्डलरूप मण्डपसे उसी प्रकार वेष्ठित किया जिस प्रकार छृष्णसध्या- 
मे विद्युतोपलक्षित मेष अथवा विविधवर्णोकौ सध्यारूप विद्युतसे उपलक्षित मेध पव॑तको वेष्टित 
करता ॥ १३२॥ 


133) जिन्होने अपने योगरूप खद्धकी तीक्ष्ण धारासे दुजंय मोहरात्रुका घात करके उस आहु 
न््यपदको प्राप्त किया है जो कि अचिन्त्य है, अद्भूत है ओर त्रिलोककी पूजाके अतिदायका 
स्थान है \ १३३ ॥ 


134) जिनको ईङवर तथा विधूतकल्मष देखकर वैसे ही होनेकी इच्छा रखनेवारे वनवासी वे 
तपोधन भी अपने श्रम-प्रयासमे निष्फल बुद्धि होते हुए शमोपदेश-मोक्षमार्गोपदेशकी शरणको 
प्राप्त हए ॥ १३४ ॥। 


135) वे श्रीपादव-जिन मेरे द्वारा प्रणाम किये जातेहै, जो किं सच्ची विद्यामो तथा 
तपस्याओके प्रणेता है, पूणबुद्धि है, उग्ररूप आकाशके चन्द्रमा है ओर जिन्होने मिथ्या 
दरशंनादिरूप कुमागंकी दृष्टियोसे उत्पन्न होने वारे विभ्रमोको विनष्ट किया है ॥ १३५॥ 


136) ह वीर जिन । भाप उस निम॑लकीतिसे, जो गुणोसे समुदुभूत है, पुथ्वीपर उसी प्रकार 
शोभाको प्राप्त हृए ह जिस प्रकार कि चन्द्रमा आकाडमे नक्षत्र-सभा-स्थित उस प्रभा- 
दीप्तिसे शोभत है जो कि कृन्दपुष्पोकी शोभाके समान सव ओरसे धवल है ॥ १३६॥ 


137) है वीर जिन 1 आपका शासन-माहात्म्य कलिकालमे भी जयको प्राप्त है । उसके प्रभावसे 
गुणोमे अनुशासन प्राप्त शिष्यजनोका भव विनष्ट हुआ है । इतना ही नही, किन्तु जो दोषरूप 
चानुकोका निराकरण करनेमे समथं है ओर अपने ज्ञानादि-तेजसे जिन्होने आसन-विभुमोको 
निस्तेज किया है, वे भी आपके इस शासन-माहात्म्यकी स्तुति करते है ॥१३७ ॥ 


138) हे मुनिनाथ । स्यात्‌" शन्द-पुरस्सर कथनको लिये हुए आपका जो स्याद्वाद है वह्‌ निर्दोष 
है, क्योकि दुष्ट ओर इष्ट प्रमाणोके साय उसका कोई विरोध नही है । दूसरा "स्यात्‌" शब्द- 


पूवेक कथनसे रहित जो सर्वथा एकान्तवाद है, वह्‌ निर्दोष प्रवचन नही है, क्योकि दृष्ट भौर 
इष्ट दोनो क विरोधको ल्य हृए है ॥ १३८ ॥ 


139) आप सुरो तथा असुरोसे पूजित रह, किन्तु ग्रन्थिकसत्वोके हृदयसे प्राप्त होनेवाले प्रणाम- 
से पूजित नही है । जप तीनो लोकके प्राणियोकं लिए परमदितरूप है, आवरणरदहित ज्योत्तिको 


८६ समन्तभद्रगरन्थावलि. 


लिय हुए हँ गौर उज्ज्वरधामको प्राप्त हुए है मथवा अनावरण ज्योतिसे जो स्थान प्रकारामाने 
है उसको प्राप्त हुए है ।॥ १३९ ॥ 


140) आप उस गुणभूषणको धारण किये हुए ह जो सभ्यजनो अथवा समवसरण-सभा-स्थित 
भग्यजनोको रुचिकर है मीर श्रीसे एेसे रूपमे पृष्ट है जिससे उसकी शोभा ओौर भी बढ जाती 
है । मौर अपने शरीरकी कान्तिसे आप उस मुगलाञ्छन-चन्द्रमाको जीतते हँ जो अपनी दीप्ति- 
मे मग्न है ओर सबको सुन्दर तथा प्यारा मादूम होता है ॥ १४० ॥ 


141) मुमुक्षुमोको इच्छित प्रदान करनेवारे आप मद ओौर मायासे रहित ह, आपका जीवादि 
पदार्थोका परिज्ञान अतिशय प्ररसनीय है, ओर आपने श्रीविरिष्ट तथा कपट-रहित यम मौर 
दमका उपदेश दिया है ॥ १४१॥ 


142) जिस प्रकार क्षरते हए मदके दानी ओौर गिरिभित्तियो-पवंतकटनियोका विदारण करने- 
वा श्रीमान गजेनद्रका स्वाधीन गमन होता है उसी प्रकार परम अहिसादानके दानी हें वीर 
जिन । शमवादोकी रक्षा करते हुए आपका उदार विहार हुभा है ॥ १४२ ॥ 


143) ह वीर जिनदेव 1 जो परमत है वह्‌ मधुर वचनोके विन्याससे मनोज्ञ होता हुमा भी 
बहुगुणोकी सम्पत्तिसे विकल है, किन्तु मपका मत-शासन नयोके भद्ध रूप भलकारोसे अलं 
करत है अथवा नयोकी भक्ति-उपासनारूप आभूषणोको प्रदान करता हं गौर ईस तरह बहुगुण 
सम्पत्तिसे युक्त दै, पूणं है ओर समन्तभद्र है । 


जिनरतकम्‌ 


1) कामस्थान-इष्टस्थान मोक्षको प्रदान करनेमे समथं श्रीमान्‌ केवलज्ञान आदि लक्ष्मीसे 
सम्पच्च जिनेन्द्रदेवके पदसामीप्यको प्राप्त करके पापको जीतनेके किए मँ उस स्तुतिविद्याकी 
प्रसाधना करना चाहता हूँ जो उत्तस कामस्थानको प्रदान करनेमे समथं है ॥ १॥ 


2) हं भव्यजनो । जिनेन्द्रदेवका जो अपरिमित गुणसमुद्र है, वहु अत्यन्त निम॑ल, गम्भीर, 
पवित्र, श्रीसम्पन्न गौर जगतका सारभूत है । तुम उसमे स्नान करो-एकाग्रचित्त होकर 
उसमे अवगाहन करो, उसके गुणोको पूणंतया अपनागो ओौर फलस्वरूप शीघ्र ही शिवको- 
आत्मकल्याणको प्राप्त करो ॥ २॥ 


3-4) जो पीडारहित-अनन्तयुखसम्पन्न दै, प्राप्त हुई-ज्ञानावरणकमंके अत्यन्त क्षयसे उपरुन्ध- 
केवलन्ञानरूपी बुद्धिसे सहित है, जिन्हे उपाय-उपगम्य-सेवनीक ( समक्षकर ) इन्द्र आदि श्रेष्ठ 
पुरुष नमस्कार करते ह, जो पाप-क्म॑मलसे रदित है, जो ससार समुद्रके पारको पा चुके है 
अथवा जिन्होने सब पदाथं जान लिये है, जो शरणमे आये हुए भव्यपुरुषोको लक्ष्मीद्रारा विस्तृत 
करते है-केवलज्ञानादि लक्ष्मीसे युक्त करते है ओर जो उक्ष तथा अविनाशी मोक्षमन्दिरमे 
सदा निवास करते है, वे कल्याणप्रदाता जिनेन्ध भगवान्‌ भक्तिसे सन्मुख आये हुए मुञ्च भक्तकी 
सदा रक्षा करर, उनके भक्तिपूवंक आराधनसे मै अपना आत्मविकास करनेमे समयं हो 
सकू ॥ २३-४॥ 


5-6) हे ऋषमदेव 1 आप न्न मनुष्योकी सासारिक व्यथाओको ह्रने वा है, शोकरहित है, 
आपका हृदय उत्तम है, लोककल्याणकारक भावनासे पूणं है । हे प्रभो 1 माप भामण्डल, सिहासन 
अशोकवृक्ष पृष्पवृष्टि, मनोहर दिव्यध्वनि, श्वेतच्छत, चमर मौर दुन्दुभिनिनादसे शोभित 
होकर अनेक स्तोत्रोमे श्वम करनेवाले-मधुरध्वनिसे अनेक स्तुति करनेवारे तथा दर्दुर आदि. 
वायस सहित दिन्यजनोकि-देवेन्र, विद्याधर, चक्रवर्ती आदिके साथ ( समवसरणभूमिमे ) 
आसीन~स्थित हए ये गौर उन्हीके साथ आपने आकारविहार किया था ॥ ५-६ ॥ 


7) हे प्रभो । यद्यपि आप समवसरणमे अनेक निविकार- कामेच्छासे रहित-युन्दर देवियोके दारा 
सेवित होते है, बहुत देव्यां आपकी उपासना करती है तथापि आत्मवान्‌-जितेन्दरिय होनेके 
अ महान्‌-पुज्य ही माने जाते है, अत॒ निमंल वुद्धिके उत्पन्न करनेवारे विधाता 
आपहीरह॥७॥ 


8) है आयं । यह्‌ समस्त रोक ओर अलोक आपके केवलन्ञानका ही जेय है-आपका केव्लन्ञान 
रोकवति समस्त पदार्थो गौर अरोकाकाशको जानता है-अत वह्‌ आपके ज्ञानरूप समुद्रका 
एक द्वीप ह ॥ ८ ॥ 


८८ समन्तभद्रग्रन्थावलिः 


9) ह प्रभो । यद्यपि जाप उदासीन ह-सरागदेपतसे रहित ह तथापि आपकी सेवा करनेवार- 
विशुद्ध चित्तसे आपका ध्यान करनेवारे-पुरुष कल्याणको ही प्राप्त होते हु मौर महकारसे धूं 
अथवा रागद्रेषसे पुणं अन्य ॒कुदेवादिककी सेवा करनेवाले पुरुष अकल्याणको प्राप होते ह। 
अत आप ही अचितेनश्धरहै॥९॥ 


10) हे स्तुत । आपकी स्तुति करनेवाला पुरुप पुथ्वीपर उन समवसरण-सभागोको पाकर 
अत्यन्त शोभित होता है जो समाएं अष्ट महाप्रातिहायंरूप लक्ष्मीसे गोभित ह, सगीतमय 
स्तोत्रस जिनका वणन किया जाता है, श्रेष्ठ पुरूपोके नमस्कारसे जो पूज्य हँ गौर जिन्होनि अपने 
वेभवसे अन्य सभाओको तिरस्कृत कर दिया है ॥ १० ॥ 


11-12) हे स्तुत्य 1 हे दिव्यध्वनिरूप किरणोसि शोभायमान सूयं । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष, विना- 
रको नष्ट करलेके लिए-अजर, अमर पद पानेके उदेश्यसे, अविनाशी शोकरहितं एव निर्वाधि- 
प्रताप गौर केवलबन्ञानसे सम्पन्न आपकं किए सम्यक्‌ प्रकार शुद्ध भावोसि नमस्कार करता है 
तथा सव कर्मोको नष्ट करनेवारे आपके स्तवनमे तल्लीन होता है, वह्‌ दु खोको पाकर भी 
अन्तमे पुण्यस्वरूप-अविनाशी परमसुखको प्राप्न होता है ॥ ११-१२॥ 


13} हि भगवन्‌ । मापने विज्ञानवृद्धिकौ श्राप्तिको रोकनेवारे इन ज्ञानावरणादि कर्मोसि अपनी 
विरोष रक्षा की है-ज्ञानावरणादि कर्मोको नष्ट कर केवलन्नानादि विशेप गुणोको प्राप्त किया 
है तथा आप परिग्रहुरहित-स्वतन्व् ह । इसलिए पूज्य गौर सुरक्षित है । एव आपने ज्ञाना- 
वरणादि कममोकि विस्तृत-अनादिकालिक सम्बन्धको नष्ट कर दिया है, अत आपकी विशालता 
प्रभुता स्पष्ट है-आप तीनो छोकोके स्वामी ह ॥ १३॥ 


14) हे भगवन्‌ । आपका यह्‌ मोक्षमागं उन्हौ जीवोको प्राप्त हो सकता है जो कि पुण्यवन्धके 
सन्मुख द मथवा जिन्होंने पह पुण्यवन्ध कर लिया है । समवसरणमे पकं चार मुख दिखीई 
देते है, आपका केवलन्ञान भी पूणं है-ससारके सव पदार्थोको एक साय जानता है । यद्यपि जप 
ममताभावसे-मोहपरिणामोसे रहित दँ तथापि ससार सम्बन्धी अनेक बडी-वडी व्याधियोको 
नष्ट कर देते हूं । हे प्रभो । मेरे मी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दीजिए 1! १४॥ 


15) हे भगवन्‌ 1 आप स्वय माहासम्यको प्राप्न है, आपका शरीर भी लक्ष्मीसे-अनुपम सौन्दर्य 
से सहित है । अथवा आप कमलोपर विहार करते हँ मौर आपकी आज्ञा भव्यजीवोका हित 
करनेवाली है । हे प्रमो 1 जो आपका गुणगान करता है, उसकी वाणीको महत्व प्राप्त होता 
है--उसकी वाणी अनेक अतिशयोसे पूणं होती है मत मै भी आपके चरणकमलोको-उनके 
गुणोको विस्तृत करता हू उनकी स्तुति करता हं ॥ १५॥ 


16) उत्तम, अविनाशी ओर जरारहित हं अजित प्रभो 1 आप क्षमा जादि गुणोसे वधंमान है, 
साधुपुरूषोके गज्ञानन्धकारको नष्ट करनेवाछछे ह, विजयी है गौर काम-करोध आदि शुग 
अजित है-काम-क्रोध आदि दौषोसे रहित है । हं दथादु देव । वह्‌ दिव्य तेज-केवलन्ञान-मु् 
मी दीजिए ( जिसके प्रतापसे आप परमपूज्य उक्छष्ट अवस्थाको प्राप्त हृए हो ) ॥ १६॥ ` “ 


जिनसतकम्‌ ८९ 


17) समथं जथवा चतुर राजाओसे शोभित, केवलन्नानसे सहित, गौर मोह्‌-विकारसे शून्य, 
हे अजित देव 1 आप आत्मीय जनोको बढाने वाले द-उन्नत पदपर परहंचाने वाले है ओर 
महान्‌ एेशवर्यसे सहित इन्दर चक्रवर्ती जदि तथा कामक्रोध आदि अन्तरङ्ग शतुमोको जीतने 
वाले बडे-बडे मुनियोको अनुरञ्जित-आनन्दिति करते हैँ । हे प्रभो ! वह्‌ सम्याज्ञान मुले भी 
दीजिये जिसके प्रसादसे आप इस उक्कृष्ट दराको प्राप्त हुए हो ॥ १७॥ 


1819) जिनके पापबन्ध करानेवाली रागादिचेष्टाओक्ा सवथा अभाव हो गया है' मौर 
जिनकी अपार नयलक्ष्मीको भूमितलपर मिथ्यादृष्टि लोग प्राप्त नही हो सक्ते एसे इन्द्र, 
चक्रवर्तीं आदि प्रधान पुरुषोके नायक, अद्वितीय पूज्य, हे शभव जिनेन्द्र 1 आप सवके स्वामी 
है-रक्षक ह, अत अपने दिव्य तेजद्वारा मेरी भी रक्षा कौजिये। मेरा आचार पवित्र ओर 
उक्कृष्ट है । मै ससार दु खोसे उरकर शरीरके साथ आपके समीप आया हँ ॥ १८१९ ॥ 


20) हे मोहरहित शभव जिनेन्द्र । आप अपनी अभिमत विशार लक्ष्मीसे ही अमेयात्मा-- 
अनन्तज्ञानी हए हो 1 अत माप मुञ्े भी उत्तम पुण्य या सुखसे सहित वह्‌ धाम~स्थान, तेज 
अथवा ज्ञान प्रदान कीजिये जिसका कभी अन्तन हो ॥ २० ॥ 


21) अज्ञानान्धकारसे रहित हे अभिनन्दन जिनेन्द्र । जो आपको नमस्कार करते है, उनकी 
जाप र्ना करते है 1 आप मोहुसे रदित है, वन्दनाके ईवर है--सबके वन्द्य है, अनन्त चतुष्टय 
तथा अष्ट प्रातिहायंरूप लक्ष्मीसे सहित है, अज है--भावी भवग्रहणरूप जन्मसे रहित है-- 
ओर नेता द-मोक्षमागके उपदेशक है, अत मेरी भी रक्षा कीलिए-मृन्ने भी ससाखे दु खोसे 
जचाइए ॥ २१ ॥ 


22) समृद्धि-सम्पन्न, अनन्त ऋदधियोसे सहित ओौर अन्तरहित हे अभिनन्दन स्वामिन्‌ 1 भप- 
को नमस्कार करनेवाला पुरुष ( आपके ही समान सनका ) ईइवर हो जाता है । जो बडी- 
वडी ऋद्धियोके धारी है, वे आपके विषयमे अनम्र नही है-जापको अवश्य ही नमस्कार करते 
है जौर जो आपकी स्तुति कर न्न हुए है वे कभी नष्ट नही होते--अवद्य ही अविनासी मोक्ष- 
पदको प्राप्त होते है ।॥ २२॥ 


23) हे अभिनन्दन जिन । आप अनन्त-चतुष्टयरूप समृद्धिसे सुरोभित दै । जो समृद्धिशारी पुरुष 
परसन्नचित्त होकर अपनी विभूतिके साथ भमापकी पूजा करता है--जापको नमस्कार करता 
है- वह्‌ अव्य ही अनन्त हो जाता है-जन्ममरणसे रहित सिद्ध हो जाता है ॥ २३॥ 


24) हे मघुरभाषी अभिनन्दन जिन ! आप केवलन्नानादि गुणोंसे सम्पन्न ह । आपको पाकर 
ससारमे कोई भी जीव नष्ट नही हुमा-आपके चरणकमलोका आश्रय पानेवाला प्रत्येक प्राणी 
भवरय ही अविनाङी मोक्षपदको प्राप्त हौ जाता है । ससारमे नष्ट वही हुजा है--जन्म-मरणके 
दु स वही उठा रहा है--जिसने हदयसे आपको नमस्कार नही किया । हे स्वामिन्‌ 1 जो मप- 
को नमस्कार कर दुष्कर्मोको नष्ट करता है वह॒ अवश्य ही ज्ञानादि गुणोसे वधमान आ सम्पन्न 
हो जाता है ॥ २४)॥ 

२ 


९० ~ समन्तमद्रमन्थावकि. 


25) हे सुमति जिनेन्द्र 1 आप कर्मरूप श्सरुमोको जीतनेवाले प्राणि्योके उपासनीय है । जाप सदा 
उनका हित करनेवाछे है । आपके द्वारा प्ररूपित मागम गौर आपकी नेषा उत्तम ह । माप जज 
ह--अन्म-मरणकी व्यासे रहित ह, सवके स्वामी दै । हे दानशील भगवन्‌ । मुञ्चे मी मोक्षरूप 
कल्याण प्रदान कीजिए ॥ २५॥ 


26 ) हे विना ओर अविवेकसे रहित '। अथवा हे अविनारी आर्जव धर्मस सहित ! हे आयं । 
हे सर्वोत्तम । हे अपरिमित-विशाक गौरवसे युक्त । सुमतिदेव 1 जिनका शरीर तपाये हुए 
सुवणंके समान अत्यन्त गौ रवणं है एेसे मापके छिए ओ नमस्कार करता ह! आप मेरे जन्म- 
मरणके दु ख नष्ट कीजिए तथा ससार दु"खोसे मेरी रक्षा कीजिए ॥ २६॥ 


27 } हे प्रभो । आपके चरणकम पूर्वंसचित पापकमंसे रहित ई, आपत्तियोसे शून्य ह, ओर 
अपरिमित लक्ष्मीके जाधार हँ तथा आप स्वय भी अनुपम आभासे सहित है । सम्यग््ानके 
देनेवाले हं पदाप्रभ जिनेन्द्र ! मेरे भी पापकर्म नष्ट कीजिए ॥ २७॥ 


28 } हे विमो 1 आप उत्तम कान्ति, भक्ति अथवा ज्ञानसे सम्पन्न जीवोके देव हो-- उन्म 
अत्यन्त श्रेष्ठ हो--अन्तरद्ध ओर बहिरङ्ग शत्रुमोसे अजेय हौ, अनन्त पदार्थोका निरूपण 
करनेवाङे हौ अथवा ज्ञान-दशनादि गुणोसे विस्तृत ओर सीमारदहित हो । हे पद्मप्रमदेव । मै 
आपको अन्तरित अविनरवर मानकर वडी धृषटतासे नमस्कार केरता हँ मौर वडी घृष्टतासे 
ही आपकी पूजा कर रट्रा हं ॥ २८ ॥ 


29) हे भगवन्‌ सुपा्वं ! आप, स्तुति करनेवाङ ओर निन्दा करनेवाले दो्नोके विषयमे 
समान है । रागद्वेषसे रहित ई। सबकी पवित्र करतेवारु ह--सवको हितका उपदेश देकर 
क्मबन्धनसे छुटानेवाके है । अत॒ प एक असहाय ( दूसरे पक्षमे प्रधान ) हौनेपर भी 
नेताकी तरह सवके द्वारा आश्रयणीय ह--सेवनीय हे ।॥ २९ ॥ 


30) हे चन्द्रम जिनेन्द्र 1 आप चन्दरमा-जैसी प्रभासे सम्पन्न है, परन्तु चन्द्रमा गौर सपमे 
निम्नङखित भ्यतिरेक--विरोषता ह ! आप सवके रक्षक है, सबको सुख देनेवाले है, परन्तु 
चन्द्रमा चकवा-चकवी आदिको दु ख देनेवाला द । आप जेय है, किसीके द्वारा नही जीते जा 
सकते परन्तु चन्द्रमा राके दारा जीत लिया जाता है । गाप तीनो रोको तथा अरोक्मे भौ 
प्रकाशमान रहते है, सव जगहके पदार्थोको जानते हँ परन्तु चन्द्रमा सफ पृथ्वी-मण्डरपर ही 
प्रकाशमान रहता है । आपकी लोभा अतिविस्तृत दै, परन्तु चन्द्रमाकी शोभा सीमित है। 
आप क्षय-रहित है, किन्तु चन्द्रमा क्षयसहित दै, कृष्णपक्षमे करम क्रमसे क्षीण होता जाता है। 
भाप अमेय है अपरिमित हैँ अर्थात्‌ आपके गुणोका कोई परिमाण नही है अथवा आप 
प्रमाणके विषय, नही है, परन्तु चन्द्रमा मेय है, परिमित है, उसके १६ कलार्य ह तथा प्रमाण- 
का विपय दहै, आप सूयेमण्डलके देदीप्यमान रहते हए भी शोभायमान रहते ह परन्तु चन्द्रमा 
सूय॑मण्डलके सामने शोभा-रहित हो जाता है॥ २३० ॥ 

31१ हे विभो 1 आप चन्दररूप दै, क्योकि जिस तरह चन्रमा उदय होते री आकराशको प्रका- 
दित करता है उसी चरट्‌ अपि भी केवलन्ञानके प्राप्त होनेपर समस्त रोकाकाड ओर अलो- 
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क्ादकौ प्रकाशित करते है । चन्द्रमा जिस तरट्‌ हरिणके मनोहर चिद्धसे युक्त है उसी तर्‌ 
आप भी मनोहर चिल्ल जो अर्ध॑चन्द्र' उससे युक्त है । चन्द्रमा जिस तरट्‌ सोरहु कलागोका 
आलय है उसी तरह्‌ माप भी केवलन्नान आदि अनेके कलामोके भाकरय-स्थान हैँ \ चन्द्रमा 
जिस तरह कुमुदो-नीरकमलोको विकसित करता हुमा उदित होता है उसी तरह जप भी 
कु-पृथिवी त समस्त जीवोके आनन्दको वढति हुए उदित हए है-उत्पच्च हृए है गौर चन्द्रमा 
जिस प्रकार कमलाभ्रिय है- (कमल +- अप्रिय) कमलोका शत्रु है--उन्हे निमीलित कर देता 
है उसी प्रकार माप भी कमलाप्रिय ह--केवलन्ञानादि लक्ष्मीके प्रिय है 1 


इस दलोकमे विशेषण सादुश्यसे अष्टम तीर्थकरको चन्द्रमा वतलाया गया है ! इलोकगत 
समस्त विशेषणोसे जैसे अष्टम तीर्थकर भौर चन्द्रमामे साददय सिद्ध किया गया है वैसे ही उन 
दोनोमे वैसादुष्य--व्यतिरेकं भी सिद्ध होता है । इस पक्षमे इलोकका अथं इस प्रकार होगा- 


हे भगवन्‌ । आप चन्द्रमाकी तरह शोभायमान हँ अवदय, परन्तु आपमे उसकी अपेक्षा 
नीचे लिखी हई विगेषताये हु--चन्द्रमा सिफं आकाञ्ञ-विवरको प्रकाशित करता हुभा उदित 
होता है, परन्तु माप अखि विश्वको प्रकारित करते हुए (दन्याथिकनयकी अपेक्षा) अनादि 
कालसे उदित ही है । चन्द्रमाका चिह् कृष्ण है-कलद्धुरूप ह जिससे वह॒ ककुद्ध कहुलाने 
लगा है परन्तु भापका चिल्ल अर्धचन्द्र मत्यन्त मनोहर है अथवा आपके शरीरम जो १००८ 
सामृद्रिक चिव ह वे भी अत्यन्त सन्दर है! चन्द्रमा कलाल्य है--अपनी कलामौका लय~ 
विनाश लिय हए है परन्तु आप केवलनान आदि कलामोके भआालय--घर हैँ । चन्द्रमा कुमुद्‌- 
कुत्सित-वैपयिक मुद्‌ हप॑को अथवा दजन पृरूपोके हपंको ( पक्षम कुमुद पुष्पको ) वृद्धिगत 
करता है परन्तु आप उत्कृष्ट आत्मीय आनन्दको अथवा समस्त पुथ्वीगत-जीवधारियोकि 
आनन्दको वृद्धिगत करते है--वढाते हँ । चन्द्रमा उदित होकर भस्त हौ जाता है परन्तु आप 
हमेशा उदित ही रहते ह--आप कभी अस्तमित नही हते ! चन्द्रमा कमलोको भग्रिय है- 
विरोधी है परन्तु भाप कमलोके अप्रिय नही हैँ ( पक्षम कमला--अनन्त चतुषटयरूप लक्षमीके- 
प्रिय-पति हँ ) । हे भगवन 1 इस तरट्‌ आप अनोखे चन्रमा है ॥ ३१॥ 


32) हे प्रभो । आप चन्द्रमाके समान शोभायमान हँ अवश्य, परन्तु आपमे भौर उसमे भारी 
भेद द । भाप केवलन्नानरूप तेजके स्यान ह--तेजस्वी ह्‌, परन्तु चन्द्रमा तेजसे रहित है। आप 
तिरोषानसे रहित है-ससारके किसी भौत्तिक पदाथंसे आपका आवरण नही होता, परन्तु 
चन्द्रमा मेघ आदिसे आवृत हो जाता है-चिपा ल्या जाता है । आप विमल ह--कर्ममल- 
फलद्धुसे रहित है परन्तु चन्द्रमा समल है--कलद्धसे सहित है । आप अक्षय ह-- आपके 
केवलन्ञानादि गुणोका फभी ना नही होता, परन्तु चन्द्रमा कय-सहित ईै--उदय नेकं वाद 
भस्त हो जाता है । अप अदोपाकर ह-दोपोकी जाकर (वानि) नही ह ! आपने कषुघा तृषा 
मादि जठारह्‌ दोप नष्ट कर दिये ह परन्तु चन्द्रमा एला नही है, वह दोपाकर है मनेक 
दोपोकी सान है ( ससारी पुरुष जो ठहरा ) पक्षम दोपा--रात्रिको करनेवाला ह । आपने 
गसरवे्ञरू्प तारामोको अस्तकर दिया है-मापफ़ लोकालोकावभायी मर्वनत्वके सागने मार 
के भन्य अल्पज्ञ-हरिहुरादि-परभावरदहित हो जाते ह परन्तु चन्द्रमा अपनेसे टीनयुति-नारायोको 
अस्त नही कर सकता 1 आप सकर हु--सम्पूणं ह ययवा केवलनान, सदवक्तृतव जादि अनेक 
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कलागोसे सहित ह--परण्तु चन्द्रमा विकल है--अपुणं है--कलाओसे रहित है । आपका उदय 
महान्‌ है-आप एक स्थानम स्थित होते हुए मी अपने ज्ञानगुणसे ससारके समस्त पदार्थोको 
प्रकारित करते ह-परन्तु चन्द्रमाका उदय सीमित है-- वह्‌ चल फिरकर सिफं थोडेसे पदार्थो 
को प्रकारित कर पाता है ॥ ३२॥ 


33) है भगवन्‌ । निस अत्यन्त दु ख देनेवारे मोहरूप अन्तरद्घ भौर सघन अन्धकारको नष्ट 
करनेके किए हजार किरणोको धारण करनेवाला सूयं भी समथं नही है, उस अन्धकारको 
आप जडमूलसे नष्ट कर देते है ॥ ३३ ॥ 


34) हे भगवन्‌ । सूयंकी किरणोका समूह्‌ दुष्ट उलूकके लिए अन्धकार रूप परिणत होता हैँ 
तथा सबको सन्ताप करनेवाला होता हैँ परन्तु हमेशा प्रकाशमान रहनेवाला आपकी किरणो 
अथवा वचनोका समूह्‌ न तो किसीको अन्धकाररूप होता है भौर न किसीको सन्ताप देनेवाला 
होता है--आपके वचनोसे सबका अन्ञान अथवा मोहरूप अन्धकार नष्ट हो जाता है भीर सबको 
आनन्द होता है । सू्यका का रातिसे व्यवहित है परन्तु आपका कार अव्यवहित है--आप 
दिन-रात-- हूर समय प्रकादामान रहते है । सू्यंके समयका मेघ आदि प्रतिपक्षी पदार्थोमि 
घात हो जाता है, मेष वृक्ष आदि पदाथं सूयं तथा उसके प्रकाशको ठक ठेते हैँ परन्तु आपके 
समयका सिद्धान्त ( दशान ) का घात ससारके अन्य ॒किन्ही भी प्रतिवादियोद्रारानही हो 
सकता । आपका स्याद्वाद सिद्धान्त अजेय है । सुर्यं दिनमे भास्वत्‌-प्रकाङमान रहता है 
परन्तु आप सदा प्रकाशमान रहते ह । अतएव हे चन्दरप्रभ जिनेन्द्र । आप सूयंसे भी अधिक 
रोभायमान ह ॥ ३४ ॥ 


35) सदा एक रूप रहुनेवाङे हे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र । भाप ऊष्वं-मध्य-पाताल लोकरूप विशाल- 
अपरिमित-कमर्वनको विकसित करनेके किए सूयं हैँ तथा सबके प्रधान ओौर प्रियवन्धु हैः 
अत आपको नमस्कार हो ॥ ३५ ॥ । 


36) हे चन्द्रभभ जिनेन्द्र 1 आपके चरणकमल सुन्दरसमवसरणादि लक्ष्मी ओौर नि श्रेयस मदि 
कत्याणको देनेवाले है, कान्तिसे बडे हुए है-क्रातिमान्‌ हँ, अत्यन्त पवित्र है, अन्तरद्ग-बहिरङ् 
लक्ष्मीको वरते वाले है, प्रक्षालित हँ मथवा इन्द्र, चक्रवर्ती, योगीन्द्र मौर विविध लक्ष्मीवान्‌ 
परुषोकि दारा ्र्षालिति ह, कल्याण रूप हँ गौर अत्यन्त शुद्ध है । अत उन्हे नमस्कार 


करता हूं ॥ ३६ ॥ 


37-38) जो अन्तरद्धं भौर बहिर ञ्च रक्षमीसे शोभायमान ह, जो सबके द्वारा मेय-सेवनीय हँ 
ओर जो ( विश्वकी किसी मन्य शक्तिसे ) मपराजित है--जीते नही जा सके है, एसे अत्यन्त 
रेष्ठ, जन्मरहित मौर सवं्रिय मोक्षरक्ष्मीके प्रसिद्ध नायक हे पुष्पदन्त जिनेद्र । आपके 
विषयमे की गई मन, वचन, कायकी छोटी-छोटी चेष्टाजोसे--मापके चिन्तवन-स्तवन तथा 
नमस्कारसे-प्राणियोको जिस श्रे पुण्यका बन्ध होता है वह्‌ मात्र अनुमानसे सभावित होनेपर 
भी स्तुतिके योग्य स्हरता है । दै प्रभो ! भाष मुन्ञे भी वह मोक्षसुख दीजिये जिससे फिर कृभी 


वह्‌ सुख दुःख-बदध न हो-दुखको प्राप्त न हो ॥ २७२८ ॥ 
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89) हे शोकका क्षय करेवा! हे व्याधिते रहित । है आत्मज्ञानियोमे श्रेष्ठ 1 पुष्पदन्त 
भगवान्‌ 1 आपके वि्वप्रकारी केवलन्ञानमे ये तीनो लोक गोष्पदके--कीचडमे चिह्भित हुए 
मायके खुरके-समान जान पडते हे ॥ ३९ ॥ 


40) हे गम्भीरहुदय पुष्पदन्त भगवान्‌ ! आपका यह्‌ पवित्र मत-आगम आस्वादन किये जाने 
पर-श्रवण, पठन, चिन्तन आदि किये जानेपर-प्रव्येकको आपके भक्त ओर विद्रेषी दोनो 
प्राणियोको-- ज्ञानवृद्धि एव प्रीतिका देने वाला है, क्योकि अमृत आस्वादन किये जाने पर 
किस वुद्धिमान्‌ को अच्छा नदी जगता ? भले ही वह्‌ उससे देष रखता हो ॥ ४०॥ 


41) हे प्राणिलोचन ! प्रमो । यह्‌ आश्वयंकी बात है कि आप पृथिवीके--पृथिवीगत प्राणियोकर 
पक्षमे-ज्ञानावरणादि कर्म॑पुद्गलोके-- घातक होकर भी पालक है--रक्षक ह--भौर शीतल- 
शीतगुण विरिष्ट-टण्डे, पक्षमे- दरम तीर्थकर शीतल होकर भी पावक-अग्नि, पक्षमें - पवित्र 
करनेवारे है ॥ ४१॥ 


42) हे भव्यजीवो । तुम उस जिनेन्द्ररूपी क्षीरसमुद्रको प्राप्त कर यथेष्ट स्नान करो, क्म॑मलको 
धोकर अपने आपको पवित्र बनाओ, जो कि तीनो लोकोमे श्रेष्ठ है, उत्सव अथवा तेजका 
स्थान है, विमल है, कममल मौर कदंम आदिसे रहित है, अत्यन्त है, विनाश-रहित ओर 
पार-रहित है, तथा गम्भीर है, धीरवीर ओर गहरा है ॥ ४२॥ 


43) हे तीथंके आदिमे होनेवाले । जरारहित । श्रेयान्स भगवन ! प्रयत्तपूर्वक समीपीकृत तथा 
मन, वचन, कायकी एकाग्रतासे की गई आपकी पूजा सासारिक सन्तापको हरती है, पुण्यकी 
रक्षा करती है भौर अनेक कल्याण प्राप्त कराती है, अत भाप ही जगत्‌के सर्वश्रेष्ठ नायक 
है ॥ ४३ ॥ र 


44) हे सवंज्ञ । सवेज्ञ अवस्था प्राप्त होनेपर आपमे कभी अज्ञान नही था, आपके शरीरपर 
कभी माभूषण न थे तथा आपत्ति, शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा, तरहु-तरहुके वेष, 
छल-केपट, पाप, क्रोध, अपराध तथा जन्म आदि कभी नही थे इस कारण आप ही सबके 
नायकं हे ॥ ४४ ॥ 


45) हे प्रभो । हृषंपूवंकं पुष्य प्रदान करनेके लिये हमेशा प्रकाशमान ओौर विस्तृत आपके 
चरणकमलोके मनोहर सौन्दयंको देखकर उनसे उसे लेनेके ल्य ही मानो ये तीन छोकके 
जीव मापको नमस्कार करते है ।॥। ४५ ॥ 


46-47) हे वीतराग 1 दै सवज्ञ । आप सुर, असुर, किन्नर आदि सभीके लिये मा्यणीय ह, 
सेव्य ह, सभी आपका ध्यान करते है, आप सबका हित करने वाले हैँ अत्त हिताभिलाषीजन 
सदा आपको घेरे रहते है, अपकी भक्ति वन्दना आदि किया करते है । आपकी चरणको प्राप्त 
हए भक्त पुरुष भयको नष्ट कर, निभ॑य हो, हषंसे रोमाचित हो जाते है ! आप पराग--कषाय- 
रजसे-रहित है 1 ज्ञानवान्‌-शरेठ पुरुषोसे सहित है, पूज्य हैँ तथा रागदेषरूप सग्रामसे आपका 
वेग नष्ट हो गया है, आप रागद्रेषसे रहित है 1 मै आपके दछन मात्रसे ही आरोग्यता ओर 
निभंयताको प्राप्त हो गया हूं । हे श्रेयान्स देव ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४६-४७ ॥ 


४ समन्तभद्रग्रन्थावकलिः 


48) है प्रमो । जब देवोने भापका अभिषेक किया मौर भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, मनुष्य, 
ति््॑च आदि तीनो लोकोके जीत्रोने आपकी सेवाकी तव एेसा कौन होगा जो मापकी सेवा न 
करे ? हे वासुपूज्य 1 आप मेरे विषयमे ई्धरोके ईर है, मेरे किए सर्वश्रेष्ठ ईश्वर आपदही है, 
भतः आप ही पूजनीय है । आप जैसे अहंत्युरुषसे भिन्न भौर कौन दहै जोमेरा स्वामी हो 
सके ॥ ४८॥ 


49) इन सवंज्ञ वासुपुज्य स्वामीके चरणकमलोमे नमस्कार करनेवाङा पुरुष निङ्चयसे पुण्य- 
वान्‌ ओौर उच्च होता हुमा अच्यन्त शोभायमान होता है । इनका शरीर यद्यपि ९क मुखवाला 
दै तथापि उसमे चारो गोरसे मुख दिखाई देते ह-- वह्‌ चतुर्मुख दै तथा छाया-कान्तिसे (पक्ष- 
मे परापे ) रहित होकर भी अत्यन्त शोभायमान होता था ॥ ४९॥ 


50) हे भन्यजनो । जो एक साथ सब पदार्थोको जानते है मगलल्प हँ, वुद्धिमानोके पूज्य रै 
तेदरद्ित है, अनन्त शक्तिसे सहित टँ ओौर इन्द्र, चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुष जिनकी येवा 
करनेकी इच्छा करते हैँ मै अन्तरग वहिरग लक्ष्मीसे सहित इन विमलनाथ तीर्थकरको पूजो 
तथा नमस्कार करो गौर उसके फलस्वरूप तत्क्षण उस कुरर भथवा सुखंको विना किसी 
सुकावटके प्राप्त करो जो कि वुद्धिमानोके द्वारा पूज्य है, परटिश्रमसे रहित है गौर बड़े-बड़े 
पुरुष जिसकी निरन्तर चाह्‌ रखते हुं ॥ ५० ॥ 


51) जब कि पूजा ओर नमस्कार करनेसे भ्य पुरूषोको ततक्षणमे अनेक कल्याण प्राप्त होते 
है--उनका ससार-भ्रमण तक रुक जाताहै, तव मँ भी अपने दु खोक्रो नष्ट करने के उदेश्यसे 
अत्यन्त हषित होता हुमा मृत्युरहित ओर समस्त अज्ञानको नष्ट करनेवाठे उन विमलनाथ 
स्वामीकी शरणमे जाता हूँ उनकी पूजा ओर वन्दना करता ह जोकि सर्वोत्तम है, सवंमूजित 
है, ओर परम अहिसक हँ तथा मँ इसके विपरीत चतुगंतिरूप ससारम भ्रमण ॒करने- 
वाला ह| ५१ ॥ । 


52) ह पापरहिति विमल जिनेन्द्र । आप शरणमे आये हुये ससारी प्राणियोको विना किसी 
केशे शारीर रहित अवस्था-सिद्धत्व पर्याय-ग्राप्त करा देते हँ तथा आपको नमस्कार 
कृरनेसे प्राणी सबका स्वामी भौर नायक हो जाता है। अत हे भन्यजनो 1 एसे इन विमल 
स्वामीको तुम मी नमस्कार करो ॥ ५२॥ 


53) हे प्ररासनीय क्षमासे मुक्त । हे अहकार-शून्य । हे साधुपुरूषोकी पीडाको नष्ट करनेवाले । 
है कर्मशत्रुभओके घातक ! है सवशरेष्ठ । विमल स्वामिन्‌ । आप मुदे इस जन्ममरणरूप विनासे 
दूर कीजिए-मेरे जन्म-मरणके दुख नष्ट कीजिए, जिससे मँ भी (आपकी तरह ) उत्तम 
स्थानको--स्वात्मस्थितिषूप निर्वाणपदको- प्राप्त हो सकं ॥ ५३ ॥ 


54) हे अनुपम सौन्दयंसे शोभायमान । है अष्ट महाभ्रातिहायंरूप विभूतिसे सम्पन्न । है सुर- 
असुरोके द्वारा वन्दनीय । है उत्तम दिन्यध्वनिसे सहित ! है इच्छित पदाथकि देने वाठ । है 
अत्यन्त नम्र साधुपुरुषोके रक्षक । है श्रेष्ठ । है क्षोभरहित । समवसरण-समुद्रसे सयुक्त । अनन्त- 
जिनेन्द्र । मेरी रक्षा कीलिए-मूञ्े ससारके दं खोसे कचादइए ॥ ५४॥ 


जिनलतकम्‌ ९५, 


55) एकान्तवादरूप समस्त असत्यको नष्ट करनेवाले ! सरव॑श्रेष्ठ । हे अनन्त जिनेन्द्र  सिद्धपरः- 
मक्षीक स्तुति करनेसे जिनके मुख पूज्य गिने जते है भौर जो आपके चरणोमे नम्र रहते हं, 
एेसे इन्द्र, चक्रवर्ती आदि समस्त नायक -प्रधान पुरुष भी मोक्षप्राप्तिके किए विना किसी 
क्लेदाके-सहज स्वभावसे प्रेरित हौकर-आपको नमस्कार करते ह ॥ ५५॥ 


56) हे वाधा ( विनाश ) रहित । हे इन्दरियदमन अथवा क्षमासे वृद्ध ! हे पूज्य । है उत्तम 
क्षमा आदि धर्मक पूरक-धारक 1 ह दिव्यध्वनिरूप ! धनसे सहित । हे निर्दोष । हे मोक्षरूप 
उत्तम सुखके देनेवारे धमं भगवन्‌ । मेरे दु खको-जन्ममरणकी बाधाको नष्ट कीजिए ॥५६॥ 


5) हे नस्र-मनुष्योके ररक । हं मल्छृत ( मेरे द्वारा की गई ) स्तुतिसे पूजित । हं अविनाशी । 
हे दुष्कमंरूपी मलको नष्ट करनेवाले । धमं महाराज । मेरी रक्षा कीजिए--मुञ्े ससारके 
दु खोसे वचाकर अविनादी सोक्षपद प्रदान कीजिए । क्योकि आप महान्‌ दाता सबसे 
बड़े दानी हँ भौर जन्म, जरा मादिको नष्ट करनेवारे हँ ॥ ५७ ॥ 


58) मै आपके उस अनुपम रूप-सौन्दयंकी उपासना ओौर स्तुति करता हँ जो कि सब जीवोको 
आश्चयं करनेवाला है, सदा उदयरूप रहता है, उत्तमताकी पराकाष्ठा है, आरूढ है, विनार- 
रदित है मौर मेरे मनरूपी दपंणमे प्रतिबिम्बित हो रहा है ॥ ५८ ॥ 


89) हे भगवन्‌ । यदि कोई चाहे तो नावकं दारा समु्रोको पार कर सकता है, परन्तु 
स्तुतिरूप वचनोसे आपके गुणोको पार नही कर सकता, आपके गुण अनन्त हैँ । यद्यपि यह्‌ 
निश्चित है तथापि मक्तपुरुष क्षणभरकी आपकी भक्तिसे अपने आपको पवित्र बना सकता है, 
आपकी भक्तिका माहात्म्य अचिन्त्य है ॥ ५९ ॥ 


60} हे नाथ । जिस प्रकार पारस पत्थरके स्पदंसे रोहा सुवणंरूप होकर तेज धारण करता 
है मौर उसके फलस्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ हो जाता है उसी प्रकार भव्य पुरुष भी आपकी सेवासे 
आराघनासे अत्यन्त प्रत्यक्ष केवलन्ञानसे सहित होता हुमा विशुद्ध-सुस्थिर आत्मीय तेजको 
धारण कर छेता है तथा उसके वचन भी श्रेष्ठ हौ जाते हं ॥ ६० ॥ 


61) हे कल्प-समथं । जहां सब अर्थो-प्रयोजनोकी सिदधि-पू्ति होती है एेसी सर्वार्थसिद्धि नामक 
पुथिवीको पाकर गर्भं, जन्म॒ आदि कल्याणकोसे सहित हौ भाप स्ववान्‌-आत्मवामपु (पक्षे 
घनवानु) हुए थे--उत्पन्त हुए थे तथा इसकं बाद आपने अनन्तचतुष्टयरूप अपूवं अथंकी सिद्धिसे 
सहित होनेपर भी विहार किया था! (हे भगवन्‌ 1 इन सब बातोसे स्पष्ट है कि परार्था हि 
सता वेष्टा-सत्पुरुषोकी समस्त चेष्टां परोपकारके किए ही होती हं ) ॥ ६१॥ 


62) हे देवोके देव 1 यह्‌ पुथिधी जापक जन्म लेनेसे ही पूज्य मानी जाती है, इस विपयमे मुज्ञ 
कुछ भी आश्चयं नही है, क्योकि आपके जन्म लेनेसे पहले ही यह्‌ पृथ्वी रत्नवर्प आदिकं द्वारा 
पत्य गिनी जाने लगती है तथा लक्ष्मीसे सम्पन्न हो जाती है ।॥ ६२ ॥ 


९६ समन्तभद्रग्रन्थावलिः 


63) हे धीर । हे स्थिर । हे उदार । आपकं उत्पन्न होते ही ससे पहले, समस्त देव भौर 
इन्द्रोने अदुभुत अन्यन्त उततुद्ध एव शोभा-सम्पन्न मेरूपवंतपर क्षीरसागरके जलसे आपका 
अभिषेक किया था यह्‌ आङ्च्यंकी वात है ॥ ६३ ॥ । 


64) ह पूज्य । अभिषेकके वाद इनद्रोके समूहुने जब आपके चरणकमलोको नमस्कार किया 
था, तब उनके .मुकुटरूपी घटसे मनोहर किरणरूपी दुरध प्रकट हुमा था, उसमे आपके चरण. 
कमलोने मानो चिरकालतक स्नान किया था ॥ ६४॥ । 


65) ह भगवन्‌ । हम लोगोको अब तके सन्देह था कि मेरपवंतका एेसा सुन्दर रूप कहास 
भाया ? क्या आपकी सगतिसे अथवा मापका वहाँ जन्माभिषेक होनेसे उसका वैसा सुन्दररूप 
हो गया ? या मूल्य देकर खरीदा गया अयवा किसी अन्य सुन्दर वस्तुका रूप॒.उसमे सर्कीणं 
कर दिया गया--मिला दिया गया ? परन्तु अव हमे निङ्चय हो गया कि मेरुका वह्‌ सुन्दररूप 
आपकी समतिसे आनज्ञामात्रसे हो गया है, किसी दूसरी जगहसे नदी भया है ॥ ६५1 ^ 


66) ह भगवन्‌ । जिस भव्य जीवने आपको स्वामी मानकर अपने हृदयमे धारण किया है, 
वह पुण्यवान्‌ क्यो न होगा ? अवदय होगा । क्योकि मेरपवंत, आपके द्वारा अधिष्ठित होनेसे 
ही श्रीसम्पन्न ओर महान्‌ हो गया था ॥ ६६॥ 


67) हे प्रमो 1 अपि चक्रवर्तीं ह-राज्य अवस्थामे आपने चक्रल हाथमे लेकर षट्खण्ड 
भरत क्षेत्रकी दिग्विजय की थी । इस क्रमसे आपके यविनाशी ओौर महान्‌ गुणरूपी मेरुपवेतकी 
स्तुति करनेवाले कौन प्रसिद्ध पुरुष दिशा भूल हुए हँ, अर्थात्‌ कोई भी नही ॥ ९७ ॥ 

1 


68) हे प्रभो । यद्यपि आप समस्त परिग्रह जौर समस्त पृथिवी छोडकर दीक्षित हो गये 8 
तथापि आपने तीनो छोकीको अनुशासित किया था, लोकत्रयके समस्त प्राणी आपके उपदिष्टं 
मागं पर चकते ये । इसकं अतिरिक्त आपने भलान्तिके कारणस्वरूप लोभको भी जीत लियं 
था, फिर भी आप लक्ष्मीवान्‌ ओर विद्यावानोमे ईश्वर गिने जाते हं ॥ ६८ ॥ 


69) केवलन्ञानरूप शरीरसे आरिद्धित तथा अनन्त बलसे सहित ह शान्ति जिनेन्द्र । भपक्रा 
यहु पर्मौदारिक शरीर बडी महिमाको धारण करनेवाला है, क्षमारूप अरुकारसे अलकृत है, 
सुन्दरताका स्थान है ओर शान्तिरूपता--सौम्यतारूप गौरवसे सहित है ॥ ६९ ॥ 

70) हे स्वामिन्‌ 1 आप जिस समवसरणमे विराजमान हृए थे उसका विस्तार यद्यपि साढे 
चार योजनमात्र था तथापि उसमे भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी कल्पवासी मनुष्य तियं 
आदि तीनो खोकोके जीव पुणंस्वके साथ बैठ जाते थे । ओौर जो आपके समीप आकर आपका 
आश्रय क्ते ह, आपका ध्यानं करते हैँ वे शीघ्र ही भाप जसी उत्कृष्ट लकष्मीसे सुशोभित होते 
ह जापके समान पर्मात्मपवको पा ठेते हं ॥ ७० ॥ न 


जिनशतकम्‌ ९ॐ 


71) हे विद्वानोके देव-सरवशरे्ठ ज्ञाता-सरवं्ञ ! आप अन्य समस्त प्राणियोकि रक्षक ओर 
स्वामो है । आपने जिन नौ निधियोको तुच्छ समञ्चकर अनादरे साथ छोडदिया या वे निधिया 
आपको छोडनेके लिए असमथं होकर मानो भयसे ही दर दरर निवास कर रही है ॥ ७१॥ 


72) हे परिप्रहुरहित भगवनु ! यद्यपि समस्तपतिभाव-सरवस्वामित्व आपमे भौर सूयंमे समान- 
रूपसे प्रकारामान है--जिस तरह आप समस्त जगतुके स्वामी है, उसीतरह सूयं भी समस्त 
जगत्‌का स्वामी है, फिर भी आप सूक स्वरूपसे सगत नही रै, सूयं आपको बराबरी नही 
कर सकता, क्योकि आपने अपने कर्मंशत्नुमोको सवंथा नष्ट कर दिया है । इसक्एि अप 
अहीनभावेन सगत, उत्छृष्टतासे सहित हैँ । परन्तु सू्यके अन्धकार आदि शत्रु अन भी विद्यमान 
है, गुफा आदि तिरोहित स्थानो तथा रात्रिमे जब भी अन्धकार रहा आता है । इसकिए वह्‌ 
'हीनभावेन सगत ` अनुक्कृष्टतासे सगत है । सूयं ज्योतिष्क-देवोमे सनसे उक्छष्ट-इन्द्र नही, किन्तु 
परतीन्द्र है, इसलिए आप समस्त पतिभावकी अपेक्षा इनभावेन सगत '-सूयंके समान होनेपर 
भी श्रुस्ड्ाव तथा हीनभावकी अपेक्षा उसके समान नही है ॥ ७२॥ 


73) हे प्रभो । प्रव्यारथिक, पर्यायाथिकं अथवा नैगमादिक नय, नेवला, सपं आदि प्राणी मौर 
वसन्त, श्रीम आदि ऋतुं ये सब तथा इनके सिवाय ओौर भी जो पृथिवीपर परस्पर विरोधी 
पदाथ है, परस्परमे कभी नही मिलते, वे सव आपके प्रमावसे-माहात्म्यसे, एक साय सगत हौ 
गये.थे, मापसके विरोधको भूलकर मिलू गये थे तथा कितने ही अन्य कायं देवोको चऋद्धिसे 
निष्पन्न किये गये थे ॥ ७२ ॥ 


~ 


74} हे भगवन्‌ 1 आप अनन्तज्ञान-दरंन-सुख-वीयंरूप अन्तरद्ध विभूति तथा अष्ट प्रातिहायंरूप 
बहिरद्ध विभूतिसे विभूषित ह, साथमे निरम्बर भी हैँ अर्थात्‌ इतने निधंन हैँ कि आपके पास 
एक वञ्च भी नही है । अत. आपको सुरोभित कहनेमे कुछ आश्चयंसा मालूम होता है, परन्तु 
यहं निश्चित है कि आप जिस प्रसिद्ध सिहासनपर आरूढ होते है, वह्‌ अत्यन्त सुरोभित होने 
रंगता है । उत आपके सुसोभित होनेमे कोई आश्चयं नही है ।॥ ७४॥ 


75} हे स्वामिन्‌ । हे अजेय । आप अपराध-रहित ह-निष्पाप है, कामकी बढती हुई महिमाको 
नष्ट करनेवाञे है, तीनो छोकोके स्वामी है ओर जन्ममरणषूप संसारको नष्ट करने वाके है, 
अत हें शान्ति भगवनु { भपको नमस्कार हो ॥ ७५ ॥ 


76) हे मगवनु 1 आप अनेक रोग तथा पापोको नाश करनेवाछे ह । आपने अन्ञानरूपी अन्ध- 
कारको नष्ट केर दिया ह } आपकी बडी महिमा है । योगियोमे प्रसिद्ध गणधरादि देव आपकी 
पूजा करते ह । आप खेद-स्वेद आदि दोषोको नष्ट करनेवाे ह तथा अत्यन्त मृदुताको प्राप्त 
है । अतः अपिको नमस्कार हो ॥ ७६॥ 


77) है भगवच्‌ 1 आप पराभवको नष्ट करनेवाले है--मापका कोई परामव नही कर सकता 

अथवा भापने आत्माका पराभव करनेवारे क्म॑समूहको नष्ट कर दिया है । आप ॒नाशसे 

(मृतयुसे) रहित है, अलोकाकाश, चतुगंतिभ्नमणके कारण कमंपुञ्न, तया षडुद्रव्यात्मक पृथिवी- 
१३ 


॥ 
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सोकको नाननेवाठे है, इनद्रादिदेवो द्वारा प्रसिद्ध मेरुपवंतपर की हई पूजाको प्रा ह ओर 
क्लेश, विनाशा तथा जडताको नष्ट करनेवाके है । अत आपको नमस्कार हो ॥ ७७॥ 


78) दु खौ भनुष्योकी वडी-बडी पीडामोको नष्ट करेवा तथा नय मौर प्रमाणो वचनरूप 
किरणोसे लोगोके अज्ञानरूप अन्धकारक नष्ट करमेवाले शान्तिजिनके ङिए प्रयत्नपूवंक इन 
स्तोत्रोको कहता हु ।। ७८ ॥ | 


79) हे स्वसमान--अपने ही समान भाप गर्यात्‌ उपमासे रहित ! हे शोभमान ! हे निष्पाप 1 
भगवनु 1 आप मुञ्चे समृद्धिसम्पन्न--ज्ञानदरंनादिरूप आत्मसम्पत्तिसे पूणं युक्त कीजिए । मै 
अपके चरणोमे मानत हं । मेरा मानमिक उद्वेग यद्यपि नष्ट नही हुमा तथापि नष्टमानके 
समान हो रहा है । अतत मुञ्ने अपने ही समान समृद्ध कीजिए ॥ ७९॥ 


80} हे भगवन्‌ । इस लोकेमे सिद्ध होकर आप दुं खूप समुद्रम इवी गौर इबनेवारी सन्तोकी 
सन्ततिके उद्धारे किए ही मानो खोकाग्र सस्यानपर चके गये।। ८० ॥ 


81} ह भनिजं 1 ह जन्म-मरणरहित कुन्थु जिनेन्द्र ! माप भत्यन्त शुद्ध हँ । जौ पुरूष आपको 
नमस्कार करता है, वह्‌ पृथिवी-छोकेमे सब तरहके रोगोसे रहित होत्ता है बौर परोकमे 
मुक्तिको प्राप्त करता है अथवा स्वगंमे उत्पन्न होता & ॥ ८१ ॥ 


82) ह भगवन्‌ ! आप सब जीवोको आश्रय देनेमे समयं ह । इस रोकमे जो पुरुष आपको 
नमस्कार करता है, वह अत्यन्त हीन हौनेपर भी अतिगुर-श्रेष्ठ हो जाता दै । जवे यह्‌ बात है 
तव हे प्रभो । एेसा कौन मूरखं अथवा नीतिज्ञ होगा जो आपको नमस्कार कर आपके आश्रय 
अथवा सरणमे आना न चाहेगा ॥ ८२ ॥ 


83) विननो द्वारा प्राप्य, ज्ञानियोके स्वामी, दु खोके दुर करनेवार, पापविनाशक, अज्ञान- 
शून्य, जरारदित-करन्थुिनेन्द्र । मँ अत्यन्त शान्त होता हमा आपको वन्दना करता हूँ ॥८३॥ 


84) हे प्रमो । आपकी दिन्यध्वनि ससुद्रकी गजंनाके समान अत्यन्त गम्भीर है । आप समस्त 
पदाथेकरि जाननेवाे है । पापोके ना करनेवाकत है । ज्ञानादिगुणोमि वृद्ध है । क्षय~रहित है } 
हे भगवन्‌ ! आपकी क्षमा अपार मौर अविनी है । इसकिए आप मुञ्च वृद्धको भी प्रसन्न 
कीजिए, सुशोभित कीजिए तथा पालित कीजिए ॥ ८४॥ 


85) नरकादि कुगतियोको निवारण करनेवाले, भक्तपुरुपोके रक्षक, इष्टफोके देनेवाले, शूर- 
वीर भरजिन ! बाप महानसे भी महाच्‌ है, श्रेष्ठ हैँ भौर आपकी दिव्यध्वनि उस तरह सव 
जगह्‌ अप्रतिहत है जिस तरह समस्त आकाशमे व्याप्त होनैवाले वादलोमे जल रहता हि। हे 
प्रमो । अप मेरी तथा अन्य जीवोकी रक्षा कौजिएु ॥ ८५ ॥ 


86) हे निलोकपति अरलिन । भप विना-रदित है, इनद्रौके भी इनदर रै, "दान्तस्य द, चारू- 
सचि पुरुष आपकी स्तुति करते है, आप आदा ररहित' है, जज ६, वडे-बडे पुरुष भापको 


, जिनरातकमं , ९२ 


्मस्कार करते है, आप सके स्वामी हँ मौर वुढापा तथा व्याधियोसे रहित हं । अत अप 
मेरी रक्षा कीजिए 1 ८६ ॥ 


87) हे प्रभो । आप ब्रतोके स्वामी हँ भथवा व्रतोसे शोभायमान है, इन्द्र-अहमिन्द्र आदि भी 
आपको नमस्कार करते ह, जाप समस्त रोगोको नष्ट करनेवाके है, उत्तम शोभाके स्वामी दै 
गौर अविनाी है । हे नाथ । भोक्ष सुखको विस्तृत कीजिए ओर मैरी रक्ना कोजिए ॥ ८७ ॥ 


88) हे उक्कृष्ट नायक, इनद्ोके इन्द्र, मायारहित अथवा स्वपर-प्रकाराकल्ञानसयुक्त इन्द्रियदमनरूप 
सयमसे शोभायमान, सत्यवादिन्‌, क्रीडा, पीडा, बुदापा तथा अद्रे रहित अरस्वामिन्‌ 1 
मन्ञे एकमात्र सुख-शान्तिको ही प्राप्न करादए--ससारके दु सखोसे छुडाकर पूणं सुख-शान्ति 
प्रदान कीजिए ॥ ८८ ॥ 


89) हे जरजिन । माप समस्त प्राणियोक्री रक्षा करनेवाके है, उ्ृष्ट लक्ष्मीसहित है, निभंय 
है, स्थिर द, अगाघ-तुद्धिके धारक है, जरा-मरणसे रहित दै, शूरवीर है, श्रेष्ठ ओौर अविनारी 
जञानादि-सम्पत्तिसे युक्त हँ तथा अक्षर है-विनारारहित है! अत मेरी भी रक्षा कीनिए- 
मै ससार-परिश्रमणसे निवत्त होना चाहता हं ॥ ८९ ॥ 


90) जिन्होने भव्यपुरुषोके जन्म मरण आदि रोग नण्ट कर दिये है, जो हर एकं समय अनन्त 
पदार्थोको जानते रहृते ह, जिनकी स्तुति करनेसे साधुपुरुष तीर्थकर जैसे सातिराय पृण्यकम॑को 
प्राप्त हो जाते है तथा जिनका मागम दिन्य ध्वनि गौर ज्ञान सबसे विशाल है एसे मल्लितीर्थ- 
करको प्राप्त होकर है भव्यजनो ! नमस्कारपूर्वंक उनकी स्तुति करो ।॥ ९० ॥ 


91) हे मुनिसुव्रत स्वामिनु 1 आप क्षयरहित ह, कर्मरूप शत्रुगोको जीतनेवाके हँ, अनन्त ह-- 
अपरिमित गुणोसे सुशोभित है, नाशरहित द अथवा आहाररहित है, केवलक्ञानरूप स्थानमे 
स्थित हैँ ओौर प्रणत पुरुषोको वढानेवाङे है-समद्ध करनेवलेर्ह। हे प्रभो 1 हमारी भी यह्‌ 
ग्लानि भौर रागादिरूप पापपरिणति दूर कौलिए ॥ ९१॥ 


92) हं भगवन्‌ । आप परम पवित्र ह- राग आदि दोषोसे रदित ह, आपकी दिन्यध्वनि ओौर 
आपका केवलन्ञानरूपी तेज अजेय है--इन्दे कोई नही जीत सक्ता ! आप अत्यन्त श्रेष्ठ है, 
मापने छदमस्थ भवस्थामे केवलन्ञान प्राप्त हौनेके पहुरे--अनेकं ्रतोको धारण किया था, 
माप क्षय रहित ह, अनेक आर्चर्य-सहित है--ऋद्धियो भौर प्रातिहा्योपि युक्त है-भपके 
समस्त पाप नष्ट हो गधे हं माप जिनेन्द्र ह तथा सवके स्वामी ह । ह मुनिसुव्रत भगवन्‌ । 
हमारी भी सासारिक ग्लानि मौर पापपरिणतिको नष्ट कर दीजिए ॥ ९२॥ 


93) हे नमिजिन । अप अपरिमेय है--हमारे जैसे अत्पन्ञानियोके दारा मापका वास्तविकं 
रूप नही समञ्ना जाता । आप सबके स्वामी हैँ । आपका ज्ञान सव जीवोको प्रबोधं करनेवाला 
है । माप किसीसे उसकी इच्छाके विरुद नमस्कार नही कराते । भप वीतराग है गौर मोह्‌- 
रहित है । अत. आपको सदाकाल नमस्कार करता हूँ -हमेशा आपका ध्यान करता इमा 


१०० समन्तभद्रग्रन्थावछिः 
आपकी स्तुति करता हं! प्रभो 1 मेरा-मुक्च शरणागतका--भी सदा ध्यान रखिए- मै आपकै 
समान पणंजञानी तथा मोहरहित होना चाहता हँ ॥ ९३॥ 


94) प्रभो । जो आपको भक्तिःपूवंक नमस्कार करता दै, उसके आप सव रोग नष्ट कर देते ह 
तथा जो ज्ञानादिलक्ष्मीसे रहित है--वस्तुतः निर्धन ह--उनके भी समस्त सासारिक रोगोको 
नष्ट कर देते है । इसके सिवाय आप अत्यन्त सुन्दर हैँ । हे नमिजिन । ज्ञान गुणको घातनेवाले 
तथा जीवके शुद्ध स्वरूपको नष्ट करनेवाे इन कमंरूपी रोगोने मेरा समस्त प्रभुत्व अथवा 
स्वातन्त्य हर ख्या है । अत आप मेरे हूदय-मन्दिरमे प्रवेश कीजिए, जिससे कि मेरी स्वत- 
न्त्रता मुञ्चे प्राप्त हो सके ॥ ९४ ॥ 


95) हे नमिजिन । आप पूज्य है, दयास्वरूप है अथवा दयासे शोभायमान ह, अनेकान्तरूप 
सत्यवाणीके द्वारा ही आपका स्वरूप जाना जाता है । आपके उपदेशकी चर्चा मात्रसे समस्त 
भय नष्ट हो जाते है । भापने अनेकान्तके-परस्पर सपक्ष नयवादके-द्वारा समस्त , जगतको 
जीत लिया है । पकी सव स्तुति करते है । विश्वकी कोई भी शक्ति आपको नही जीत 
सकती-आप अजेय हैँ । इन्द्र, नरेन्द्र आदि भसख्यात जीव आपको नमस्कार करते ह । है 
प्रभो ! मेरे जन्म-मरणके दु खोको दुर कीजिए ॥ ९५ ॥ । 


96) हे नमिजिन 1 आप भयरहित हो, महापुण्यवानु हो तीर्थकर नामकमं-जेसी पुण्यप्रकृतिके 
उदयसे युक्त हो, पवित्र हो, दानक्षीर हौ, अत्यन्त उत्कृष्ट अनन्तचतुष्टयरूप रक्ष्मीसे सेवित 
हो, मुननियोके स्वामी हो, केवलन्नानरूपी शुद्धिसे अमेय हो-आपका केवलज्ञान मानरहित है- 
अनन्त है । आप अनन्तवीयंसे सहित दै, यह बात अत्यन्त स्पष्ट है । हे प्रभो । अपमे जो 
अनन्त आत्मीय सुख दै, वह मृधे भी शीघ् दीजिए ॥ ९६ ॥' 


97) मै अहैकार रहित, उक्छृष्ट एव सम्पूणं चाखिरिके धारक, पूज्य मौर ज्ञानवान्‌ मुनियोके 
स्वासी मगवानु नेमिको मन-वचन-कायसे पून पुन नमस्कार करता हुमा, उनकी निरन्तरं 
स्तुति करता हँ ॥ ९७ ॥ 


98) हे भगवनु 1 जापका यज्ञ॒ अत्यन्त निम॑रु है, भाप अल्पज्ञानियोक ज्ञानके अगोचर रहै 
अल्पज्ञानी आपके वास्तपिक कूपको नही समक्न पाते, आप आयं पुरुषोमे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इन्र 
अहमिन्द्र आदि प्रधानजनोके भी स्वामी है, ब्रतियो -मुनियोके नाय ह भौर बडे-बडे उत्कृष्ट 
पडितजन भी आपकी स्तुति करते हैँ । हे प्रभो । मुञ्चे वह्‌ सर्वोत्छिष्ट मोक्षरूप सुख ही प्रदान 
कीजिए जिसके आप नायक है--अन्य वैषयिक सुखकी मुद्रे इच्छा नह है ॥ ९८ ॥ 


99) हे पां प्रमो । आप कर्मरूप दान्रुमोको जीतनेवाले है, सवके स्वामी ह, मापके चरण- 
कमल अत्यन्त लोभायमान ह, सरव॑त्र विजयको देनेवाखे हँ ओर कठिनसे कठिन पापोका क्षय 
करलेके किए समर्थं हँ । हे भगवनु 1 आपके चरणकमक हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट 


करे ॥ ९९. ॥ | 
100) हे पारवेजिन । आपं ममतारहित है--पर पदा्थेमि "यह मेरा है गौर य इनका है" एसा 
व नही रखते । आर्पका आगमरूपी ममृत अत्यन्त उत्ृष्ट है, आपका केवलन्नान अत्यन्त 


९०२ समन्तभद्रग्न्थावलि. 


दिव्यध्वनिको धारण करनेवाले है गौर कर्मरूप शात्रुमोको जीतनेवाछे है । हे प्रभो । मेरे 
हूदयमे विराजमान हीकर मेरी रक्षा कीजिए ॥ १०८ ॥ । 


109) हे श्रीव्धंमान 1 अनेक भव्य नीवोने आपके विविध गुणोकी स्तुति की है, आप द लोको 
नष्ट करनेवाङे है, अन्तरहित है, आपने एकान्तवादषरूप असत्यको नष्ट कर दिया है, गणधरादि 
देवने आपकी `की्तिको अत्यन्त विस्तृत किया है--आयके शासनका प्रचार कर आपका 
उज्ज्वल यरा सब भौर फैलाया है । आप इन्द्र आदि उत्तम पुरुषोके नायक दै, पूजित है भौर 
अपका मुख भी अत्यन्त प्रशस्ननीय है । हे पूज्य । हम लोग सासारिक दु खसे पीडित है, 
अनेक व्याधियोसे धिरे हुए हँ ओर आपके चरणोमे विनत हैँ । आप हुम लोगोको वह्‌ केवल- 
स्ञानरूप महाविद्या प्रदान कीजिए जो किं जन्म-मरणको नष्ट करनेवारी है । हे प्रभो । हमारे 
हन नये बँधनेवारे पापोको भी नष्ट कर दीजिए अर्थात्‌ सवर ओर निर्ज॑राकी पूणं कला 
सिखलाकर हमे शीघ्र बन्धन-मुक्त कीजिए ॥ १०९ ॥ । 


110} हे भगवन 1 जो मापको नमस्कार करते हु, उनका ससार सम्बन्धी प्रचुर भय आपकी 
दिव्यध्वनिके माहात्म्यसे नष्ट हो जाता है। आप ज्ञानादिगुणोसे हमेया .वद्ते ही रहते है, 
आपका गुणरूपी समुद्र बडा सुन्दर है । भाप ससारी जीवोकी मुक्तिक कारण हो, कल्याणरूप 
हो । समस्तदेव आपके बंदी है -चारण है-सदा ही आपका गुणगान किया करते हैँ । माप 
मनोवाछित वरोको देनेवाे हो । श्रे्ठन्नानी हो, बडे-बडे चतुर मनुष्य आपका स्तवन किया 
करते ई, आप सर्वेक्करष्ट हँ, ससारपरिभ्रमणको नष्ट करनेवाले हँ, पूज्य दह, वन्दनीय ह मौर 
पत्च-परावतंनरूप ससारसे रदित हैँ । है प्रभो । भक्तिसे प्रणत होता हुमा मेँ भी आपको 
नमस्कार करता हुं ।॥ ११० ॥ । 


} 

111) हे भगवन्‌ ! आपका अज्ञान नष्ट हो गया है, आप कर्ममलसे रहित है, जेनदासन अथवा 
अप्रतिहत आन्ञाके स्वामी है, मूर्च्छादिक परिग्रहसे रहित हँ । आपका ज्ञान अत्यन्त शोभाय- 
मान है, आप अत्यन्त पवित्र ह, प्रकाशमान हँ, नमस्कारे मुख्य स्वामी ह--इन्द्रादि सव 
प्रधान पुरुष॒ आपको ही नमस्कार करते हूँ । आप रोगरहित ह, सज्जनोकि अधिपति ह, 
अन्तरहित हं, रक्षक र, अथवा अनन्त प्राणियोके रक्षक हँ ओर उत्तम जिनेन्द्र है । हे प्रभो । 
आप नम्र मनुष्योकी रक्ना करते हुए, काम-करोघ आदि अन्तरद्ध शत्रुओको नष्ट करते हुए, 
नमस्कार करनेवालोको समृद्ध-सम्पन्न करते हुए भौर मुञ्लको पवित्र-रागदरेषसे रहित-- 
करते हुए चिरकालं तक हानिविहीन केवलज्ञान-लोचनसे युक्त रदे ॥ १११॥ 


112} ह अत्यन्त सुन्दर । है अनन्तगुणोके धारक 1 है ज्ञानावरणादि-करमंसमूट्ते रहित ह 
इनद्रोके द्वारा पूज्य । हे अविनाशी । हे समवसरणादि लक्ष्मीक धारक । हं रागरहित । ह दषस 
दूर रहनेवारे । है शोभायमान 1 हे उत्तमवाणीकं धारक । हे स्वामिन्‌ 1 हे शष्ठ तऋद्धियोके 
नायक । ह रक्षक । हे जरारहित ¡ ह मानसिक व्यथामोको हरनेवाले । हे क्षोभरहित । 
हे विद्रानोमे श्रेष्ठ! हे गुरो। हे नित्य । श्रीवद्ध॑मान जिनेन्द्र) भाप भपने मृक्त जनोको 
भयकर निष्टुर ओर दुध र-कष्टसाध्य रोगोसे रक्षित करते हुए मुक्च चिरस्नेहीकी भी रक्षा 


कीजिए ॥ ११२ ॥ 


जिनदातकम्र १०३ 


113} ह देवाधिदेव । बुद्धि वही है जो अपका स्मरण करे मस्तके वही है जौ अपके 
चरणोमे नत रदे, जन्म वही सफर ओर श्रेष्ठ है, जिसमे ससार परिभ्रमणको नष्ट करनेवाले 
आपके चरणोका आश्रय लिया गया हो, पवित्र वही है जो कि आपके मतमे अनुरक्त हो, वाणी 
वही है जो कि आपकी स्तुति करे, ओर वुद्धिमान्‌ पडितजनवेही हैँजो कि आपके दोनो 
चरणोमे नत रहे }। ११२॥ । | 


114) हे भगवन्‌ ! मेरी श्रद्धा केव आपके ही मतपे है, मे स्मरण भी भापकाही करता 
पूजन भी आपका ही करता ह मेरे हाथं भी आपको अजलि बाधनेके चिएि ही है, मेरे कान 
भी आपकी कथा सुननेमे आसक्त है, मेरी आंखे केवर आपके रूपको देखती है, आपकी स्तुति 
करनेका ही मुञ्चे व्यसन है ओर मेरा मस्तक भो अपिको नमस्कार करनेमे तत्पर रहता है। हे 
केवलन्ञानके स्वामी 1 इस तरह भँ आपकी सेवा करता हूँ । इसीलिए ससारमे मे तेजस्वी 
सुजन गौर पुण्यवान्‌ ही हँ ॥ ११४ ॥ ॥ 


115) जिनका स्तवन ससाररूप अटवीको नष्ट करनेके लिए अग्निके समान है, जिनका स्मरण 
द्‌ खूप समुद्रसे पार होनेके छिए॒नौकाके समान है, जिनके चरण भक्त पुरूषोकि किए उत्कृष्ट 
निधीके समान है, जिनकी श्रेष्ठ प्रतिक्रति सब कार्योकी सिद्धि करने वाली है ओर जिन्हे हषं 
पूवकं प्रणाम करनेवाङे एव जिनका मद्धरुगान करनेवाले-नग्नाचार्यरूपसे -पक्षमे स्तुतिपाटक- 
चारण-रूपसे रहते हुए भी मेरी उन्नतिमे कुछ बाधा नही होती, वे देवोके देव जिनेन्द्र भगवान्‌ 
दानशील, कंश गोपर विजय पानेवारे ओौर सवके मनोरथो को पूणं करनेवाले हो ॥ ११५॥ 


116) जौ इस समय परम पूज्य गौर विनाश्ररहित मोक्षस्थानको पाकर परम ेदवर्यका अनुभव 
केर रहे ह, जिनको नमस्कार करने मात्रसे पूणं अनन्त सुख प्राप्त हो जाता है, जिनकी भक्तिसे 
यह जीव अधिकं शान्तिको पाकर सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान ओौर सम्यक्वरिवरूप माग॑के हारा 
स्वालयमे जाकर निवास करता है ओर इसके वडेसे बडे पाप नष्ट हौ जाते है तया सब 
रोग दुर हो जते है। जो अपने पूजको--मक्कोके रए उत्तम भोग श्रदान करते है, वे देवाधि- 
देव जिनेन्द्र भगवान्‌ मेरे छिए भी मोक्षरूप ल्मी प्रदान करे ॥ ११९ ॥ 


।०। 


प्प 


रत्नकरण्डकम्‌ 


1) जिन्होने अपनी आत्मासे सव पापोको नाश कर दिया है तथा जिनके ज्ञानमे अलोक 
सहित तीनो लोक दपंणके समान प्रतिभाषित होते है, एसे श्रीवर्धमान स्वामीको मै नमस्कार 
करता हं ॥ १॥ 


2) जो सब जीवो को ससार दुखोसे छडाकर उत्तम सूखमें धारण करा दे, कमेकि ना 
करनेवाले उस समीचीन धम॑का मेँ उपदेश करता हँ ॥ २॥ 


3) सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान गौर सस्यक्वारित्रिको धर्मक ईदवर धमे कहते हँ । यदि ये विपरीत 
होते रै, तो ससारको बढानेवाले होते दै ॥ ३॥ 


4) यथायं देव, शाख मौर गुरुका तीन मूढता रहित, आठ अग सहित ओौर आठ मद रहित 
श्रद्धान करना सम्यग्ददांन है ॥ ४ ॥ 


5) आप्तको निर्वयसे दोष रहित, सर्वं गौर मागमेशी होना चिए अन्यथा आपता नही 
हो सकती ॥ ५॥ 


6) जिसके भूख, प्यास, बुढापा, रोग, जन्म, मरण, भय, स्मय, राग, देष, मोह, चिन्ता, 
आरति स्वेद, खेद, निद्रा, आश्चयं ओर शोक, ये अठारह दोष नही होते है, वही आप्त कहा 
जातारहै।६॥ 


7) वह्‌ आप्त परमेष्ठी, परज्योति, विराग, विमल, कृती, सवंज्ञ, आदि-मध्य-अन्त रहित, सावं 
ओर शास्ता आदि नामोसे कटे जाते हैँ ॥ ७ ॥ 


8) शास्ता रागके विना, अपना प्रयोजन न होने पर भी जीवोको हितका उपदेश देते ह । रिल्पि 
के करस्पशंसे बजता हुमा मुदग क्या अपेक्षा रखता है ॥ ८ ॥ 


9) जो आप्त अर्थात्‌ गरहतदेवका कहा हुमा हो, कोई भी जिसका उरुघन न कर सके, जिसमे 


प्रत्यक्ष व परोक्षसे किसी प्रकारका विरोध न आये, जो तत्त्वोका उपदेश करनेवाा हौ, सबका 
भला करनेवाला हो ओर जो कूमागंका नादा करने वाका हो उसको शाख कते रँ ॥ ९ ॥ 


10) जो विषयोकी आशासे रहित हो, आरम्म रहित हो, परिग्रह रहित हो गौर ज्ञान, ध्यान 
तथा तपमे सदा लीन रहता हो, वही तपस्वी प्रशसनीय है ॥ १० ॥ 


11) तत्त्व यही है, इसी प्रकारै, भन्य नहीर्है, मौर अन्य प्रकार भी नही है, इस प्रकार 
सन्मागमे तल्वारके पानीके समान निद्वल श्रद्धान करना नि रकित अग है ॥ ११॥ 


12) कर्मके आघीन अत सहित दु खोसे मिध्रित भौर पापबोज सुखे अनास्थारूप श्रद्धान 
नि.काक्षित अंग है ॥ १२॥ 


रत्नकरण्डम्‌ १०५ 


13) स्वभावसे अपवित्र किन्तु रत्नत्रय गुणसे पवित्र धर्मात्माके शरीस्मे रलानि नही केरना, 
उसके'गुणोमे प्रीति करना सम्यर्दरांनका तीसरा अग निविचिकित्सा है ॥१३॥ 


14) दु.खोके खोटे माग॑की अथवा खोटे मागमे स्थित व्यक्तिकी न मनसे सराहना करना, न 
शरीरके हस्त, मुखाकृति आदि चेष्टाओसे उसकी प्रशसा करना गौर न वचनसे उसकी स्तुति 
गुणगान करना सम्यग्दशंनका चौथा ममूढदृष्टि अग है ॥ १४॥ 


15) रत्नत्रयमागं स्वय शुद्ध-निर्दोष है, यदि उसमे अज्ञानी भौर असमथं जनोद्रारा कोई निन्दा 
भआदि दोष लगाया जाय तो उसका निराकरण करना उपगूहन अग है ॥ १५॥ 


16) यदि कोई धर्मात्मा पुरुष धमं श्रद्धासे अथवा धार्मिक आचरणसे डिग रहा हो तो धम॑मे 
प्रेम रखनेवाठे ज्ञानी पृरुषोद्ारा उसे उसमे स्थिर करना स्थितिकरण अग है ॥ १६ ॥ 


12) अपने साधर्मी बन्धुओके प्रति सद्धावपूव॑क निदछलभावस्े यथायोग्य आदरभाव रखना 
वात्सत्य अग है | १७ ॥ 


18) अज्ञानरूपी अन्धकारक फेकावको शसक्तिपूवंक दूर करके जिनशासनकी महिमाको प्रका- 
शित करना प्रभावना अग है ॥ १८ ॥ 


19.20) इन आठ अगोका जिन्होने पालन किया ओर छोकमे प्रसिद्ध हुए उनमे प्रथम अगमे 
अजन चोर, द्वितीयमे भनन्तमति, तृतीयमे उद्दायन, चौथेमे रेवती, पाँचर्वेमे जिनेन्द्रभक्त, 
छ्ठेमे वारिषेण, सातरवेमे विष्णु मौर भठवेमे वज्र कुमार प्रसिद्ध हुए । इनकी कथाएं माचायं 
प्रभाचन्द्रने इसी ्रन्थकी रत्तकरण्डकटीकामे दी है । उन्हे जानना चाहिए ॥ १९.२० ॥ 


21) इन अगोमेसे एकं भी अग कम हो तो सम्यग्दशेन जन्मकी परम्पराकरे छेदन-ताश करनेमे 
उसी प्रकार असमथं है जिस प्रकार एक मक्षरसे रहित मनर सर्पादिद्रारा काटे गये परुषकी 
वेदनाको दूर करनेमे असमथं है ॥ २१॥ 


सम्यग्द्यनको आरम्भमे उसका स्वरूप बतलाते हुए अमूढ--मूढतारहित कहा गया है । वै 
मूढतार तीन है-१ खोकमूढता, २ देवमूढता ओर ३ पाखण्डिमूढता । सवे पहले लोकमूढताका 
स्वरूप. आचाय कहते है । 


22) घम॑नुद्धिसे नदी, समुद्रमे स्तान करना, बालू--रेत तथा पत्थरोका स्तुपाकार 'ठैर लगाना, 
परवेतसे गिरना भौर अग्नि जलाकर उसमे प्रवेश करना ये'सब लोकमूढ है ॥ २२॥ 


23) वरकी चाहसे आशाके वशीभूत होकर राग-देषसे म्न देवतागौकौ उपासना करना 
देवतामूढ है 1 २३॥ 


24) परिग्रहसे युक्त, आरम्भसे सहित ओर हिसामे रत तथा ससाररूपी भवरमे फपे पाख- 
ण्डियो--साघुमो (गुरुभो) का धमं (कल्याण) बुद्धिसे आदर-सत्कार करना पाखण्डिमूढ है ।॥२४॥ 


१०६ यमन्तभद्रग्रन्थावलिः 


25} ज्ञान, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, वल, सम्पत्ति, तपद्चर्या गौर शरीरसौन्दयं इन आठका 
सभिमान करना मद कहा गया है जो इनका मद नही करता वह्‌ सम्यग्दृष्टि है ॥ २५॥ 


26) जो व्यवितत उक्त आठ प्रकारके मदोमेसे किसी एकका भी मद करक दूसरे धर्मात्सामो 
का तिरस्कार करता है-~उन्हे हीन समञ्चता है । वह्‌ अपने धम॑का तिरस्कार करता है, क्योकि 
धमं धर्मात्मामोकि विना नही रहता ॥ २६ ॥ 


27) उक्त मदोको कंसे दूर करना चाहिए ? इस विषयमे ग्रन्थकार दिशावोध करते हुए तीन 
कारिका प्रस्तुत कसते है--यदि पाप-मिथ्यात्व नही रहा, तो अन्य वैमवसे कोर प्रयोजन नही 
भौर यदि पापमिथ्यात्वका आसव वना हुमा है तो अन्य वैभवके रहने पर भी उससे भात्म- 


हित नही हो-सकता ॥ २७॥ 


28} बाण्डालका पृत्र होने पर भी यदि वह्‌ सम्यग्दर्शंनसे सम्पन्न है ओौर मिथ्यात्वसे रहित है 
तो उसे देव' कहा गया ह, क्योकि वह राख से आच्छादित अगारेचिपि हुए तेजके 
सद्दा है ।॥ २८ ॥ 


29} धमं (सम्यग्ददांन) के प्रभावसे कुत्ता भी देव हौ जाता है मौर अघं (किल्विष-मिथ्यात्व) 
कै प्रभावसे देव भी कुत्तेकी पर्यायको प्राप्त हो जाता है । वास्तवमे जीवोके धमं (सम्यग्दशंन) 
से बकर अन्य कोई सम्पदा नही है । इससे स्पष्ट है कि मिथ्यात्वे सबसे बड़ा पाप है ओर 
उसका कारण है-मद । सम्यण्दृष्टि बननेके किए भौर मिथ्यात्वरहित होनकेक्ए भागों 
प्रकारके मदोको दूर करना भावद्यक है ॥ २९ ॥ 


30) निर्दोष सम्यण्दर्शंनके पारुकोको यह भी आवश्यक ह कि वै किसी भयसे, चाहसे, स्नेह 
(प्रसन्नता) से भौर लोभसे कदेव, कुशास् मौर कुरूगियो (कुगुरुगो) को न प्रणाम (नमस्कार) 
करर ओर न उनकी विलय करे ॥ २० ॥ 


31) सम्यग्द्शंनकी सम्यण्ज्ञान ओर सम्यक्‌चारिप्रसे पूवं साधना (उपासना) करना चाहिषए, 
क्योकि सम्यग्दशंन मोक्षके मागमे कणंघार--खेवटिया है ॥ २३१ ॥ 


32) इतना ही नही, बल्कि सम्फादशनके होने पर दही सम्यग्लान भौर सम्यक््चारििकी 
उत्पत्ति, स्थिति, वुद्धि भौर फलग्राप्ति सभव है । मौर उसके न होने पर उनकी उसी प्रकार 
सम्भावना नदी, जिस प्रकार बीजके अभावमे वृक्षकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि मौर फलका 
लगना असम्भव है ।। २२ ॥ 


33) मिथ्याल-रहित गृहस्य भोक्षमागमे स्थित है किन्तु मिथ्यात्वसे युक्तं साधु ( मनगार ) 
मोक्ष-माममे स्थित नही है । इसलिए मोही-मिथ्यात्वी मुनिसे मोह ( मिथ्यात्व ) रहित गुहस्य 
शष्ठ ह ॥ ३३ ॥ 0 


रल्सकैरण्डम्‌ १०७ 


34} वास्तवमे सम्यक्त्व (सम्यक्दशंन) के समान तीनो कालो मौर तीनो लोकोमे कोई वस्तु 
कल्याणकारी नही है ओर मिथ्यात्वके समान कोई अन्य वस्तु जीवो लिए अकल्याणकारी 
नही है ॥ ३४॥ । 


35} सम्यग्दर्शनका माहात्म्य प्रकट करते हुए ग्रन्थकार कते हँ कि जो सम्यग्दशंनसे युक्त हँ 
वे व्रतरहित-अव्रती होकर भी नारकी, तियंञ्च, नपुसकं ओर स्त्रीपर्यायको प्राप्त नही होते मौर 
ते खोटे कुल, विकलाग, अल्पायु तथा दरिद्रपनेको प्राप्त होते है ॥। ३५ ॥ 


36) इसके विपरीत सम्यण्दुष्टि एसे मानवतिलक-दुरुषरिरोमणि होते हैः जो गोज (उत्साह) 
से, तेज (प्रताप) से, विदा (वुद्धि) से, वीयं (बल) से, यदा (कीति) से, वृद्धि (उत्ति) से, जय 
` (विजय) से भौर विभव (वैभव)-एेदवयंसे युक्त होते है, महाकुल-रोकंपूजित उत्तम कुलोमे 
जन्म छेते है तथा महाथ॑--उत्तम कायं करने वाङ एव विपुर सम्पत्तिके स्वामी होते 
है ॥ ३६॥ 


37) इसके अतिरिक्त सम्यग्दृष्टि जिनेन्द्रके अनन्य भक्त दते है, आठ गुणोसे अणिमा, महिमा, 
लषिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईश्व, वित्वे, कामरूपित्व नामकी आठ दि्यशक्तियोतसे तथा 
पुष्टिसे--अपने शरीरावयवोकै दिव्य सगठनसे सन्तुष्ट रहते हुए-सदा प्रसन्नताका अनुभव 
करते हुए गौर मतिशय शोभासे सम्पन्न होते हुए स्वग॑मे चिरकार तक देव-देवाद्गनाम की 
सभामे आनन्दपूवक रहते है ।। २७ ॥ 


3 9) इतना ही नही- स्व्गके भोगोको मोगकर सम्यग्दृष्टि नव निधियो भौर चौदह रत्नोके 
स्वामी ओर सवंभूमि-षट्खण्डपुथिवीके अधिपति होते हुए चक्र (सुददंन चक्र नामके भायुषे- 
रत्नको प्रवतित करनेमे समथं होते हँ अर्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ होते है ओर उनके चरणोमे 


राजांभकि मुकुट सुकते ईहै--मुकुटवबद्ध मण्डलीक राजा उन्हे बडी विनयसे प्रणाम किया 
करते हे } ३८ ॥ 


39) सम्य्दशनका ओर भी माहात्म्य बतरते हए ग्रन्थकार कहते है कि सम्यग्दृष्टि, 
जिन्होने सदुदृष्टिसे पदार्थोका अच्छी तरह निर्णय किया है, घर्मचक्रके धारक तीर्थकर भी 
होते है, जिनके चरण-कमर देवेन्द्रो, अपुरेन््रो (धरणेन्द्रो); नरेन्द्रो (चक्रव्तियो) तथा गणधर- 
भुनीनद्र द्वारा स्तुत किये जाते है मौर जो छौकिक जनीके किए शरणदाता होते रै ॥ ३९॥ 


40) सम्यग्दनकौ शारणको प्राप्त सम्यग्दृष्टि जीव अन्तत. एसे मोक्षको , प्राप होते ठैः जो 
जरारहित है, रोगमुक्त है, क्षयरहित है, बाधाओं शौर कष्टो से रहित है, शोकमुक्त है, भय- 
रहित है, शकायसि शून्य है, मसीम सुख एव ज्ञानके एेव्वयंसे युक्त है गीर द्रव्य एवं भावं 
दोनो प्रकारके कम॑मलोसे रहित रै ॥ ४० ॥ 


41) जिनेन्द्रकी भक्तिमे रत मव्य जीव (सम्यण्दुष्टि) परिमित देवेनद्रौके समूहकी महिमाको, 
पृथिवी-पतियो द्वारा प्रणम्य , चक्रवतियोके चृक्ररत्को गौर सम्पूणं सोकको अपना उपासक 
बनाने वाले धर्मन्रवकर-ीर्थकर पदको प्रात कर अन्तमे शिवपदको प्राप्त करता है ॥ ४१॥ 


१०८ समन्त भेद्रग्रन्थावलिः 


42} न केम, न अधिके, विपय॑यसे रहिते गौर विना सन्देहके जो जेसाका तैसा यथां ज्ञान 
होता है उसे शाखक्ञोने सम्यगन्नान कहां है । ४२1] । - 


43) सम्यगज्ञान यहां मोक्ष-मार्गका प्रकरण होनेसे श्रुतञ्चान विवक्षित है । उसके चीर भेदं 
है--९ प्रथमानुयोग, २ करणानुयोग, ३ चरणानूयोग ओर ४ द्रव्यानुयोग । इनमे प्रथमानु- 
योग वह है जिसमे पण्य गौर पापरूपं भर्थका आख्यान--कथन किया जता है, पुण्य पुरुषोका 
चरित ओर कथाएँ वणितकी जाती हैँ तथा जो, सत्तत्रय एव साधिका निदान-कारण ह 
ेसा सम्यक्‌ नोघ प्रथमानुयोग को जानता है-बतकता है ॥ ४३ ॥ 

८ 1 


44) जो लोक-अलोकके विभागका, उत्सपिणी-मवसपिणी आदि युग परितंनका गौर चारो 
गतियोका दपंणकी तरह यथाथं ज्ञान करता है वह्‌ करणानुयोग है ॥ ४४॥ 


45) गृहस्थो भौर गृहत्यागी मुनियोके चरिवरकी उत्यत्ति, वृद्धि गौर रक्नाका अग है युवा 
इन तीनोका प्रकाशक जो सम्यगज्ञान है वहु चरणाुयोगश्रुत है ॥ ४५ ॥ ॥ 


46} जो जीव णौर अजीव इन दो समीचीन तत्त्वोको, पुण्य ओर पापको तथा बन्ध ओौर 
मोक्षको अपने श्रुतज्ञानरूप प्रकाशकेद्रारा प्रकारित करता है वह द्रव्यानुयोगश्नुतरूप दीपक 
है ॥ ४६ ॥ 


47) दर्शंनमोहुरूप अन्धकारके हट जानेपर सम्यग्दशंनके लार्भपूवंक जिसे सम्यग्ज्ञाने प्रात 
होता है वह्‌ साधु-मन्यात्मा रागदेषकी निवृक्तिके लिए चारिव-हिसादिकी निवृत्तिकीं 
स्वीकार करता है ॥ ४७ ॥ 


48} वस्तुत हिसादिकी निवृत्ति हौ जानेपर ही राग्धेष की निवृत्ति होती है । जिसे घनादि 
अथं ओर वृत्ति-आजीविकाकी पेक्षा नही है वह कोन पुर्ष है जो राजाज्नोकी सेवा-चादु- 
कारिता करेगा । अर्थात्‌ चहु उनकी सेवा नही करेगा । तात्पयं यह्‌ कि हिसा आदि पापको ` 
छोड देनेपर रागेष सुतरा छूट जवेगे । उन्हे छोडनेके किए किसी अन्य उपायकी आव्य 


कता नही ॥ ४८ ॥ 


49) हिसा, शूठ, चोरी, मैभुनसेवन भौर परिग्रह ये पांच पापकी नाल्यां है--पापके अनेक 
दवार ह । इनसे विरक्त हीना सम्यग्ज्ञानीका चारित्र है । अर्थाव्‌ इनसे विरत होना सम्यक्‌- 
चारित्र है ॥ ४९॥ 


50) वहु चारित्र दो प्रकारका है--१. सकरचारितर ओौर २ विकलचारित् । समस्त परिग्रहोये 

विरतो-साघूओोके सकलचारित्र होता है--वे हिसादि पापोका प्णंतया त्याग कर देते 

मौर जो परिग्रहो से युक्त सागार--गृहस्थ दँ उनका विकल--एकदेशाचारितर होता है । 

तात्ययं यहु कि पाषौके त्यायका नाम सम्यक्चारि्र है गौर वह एक देश मौर सवदे रूपे 

किया जाता है । गृहत्यागी मुनि उन पापोका त्याग स्वदेश (मन, वचन ओर काय) से'करते 
11 > ८ ("3 
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हं! अतः उनका चारि सकल्चारित्र कहा जाता है तथा गृहस्थं उन पापोका त्याग एकदेश 
( मुख्यतया काय ) से करते है । मत॒ उनका वह्‌ त्यागचारिति विकलचारित्र कटा गया 


हे ।॥ ५० ॥ > । क 


51) गृह॒स्थोका चासि तीन प्रकार का है--१ भणुत्रतरूप, २. गुणत्रतरूप मौर - ३ शिक्षा- 
्रतरूप । इनमे अणुत्रतरूप चारित्र पाच तरहका, गुणत्रतरूप चारित्र तोन प्रकारका भौर 
रिक्षात्रतरूप चार प्रकारका है । एेसा क्रम कहा गया है ॥ ५१॥ , 


१ 


52) हिसा, श्रू, चोरी, मेथुनसेवन गौर मूर्च्छा (ममत्व परिणामरूप परिग्रह्‌) इन पाच स्थूल 
पापोसे विस्त होना अणुत्रत है । अर्थात्‌ इत पाचो पापोका एकदेश त्याग करना अणुत्रत 
है ॥ ५२॥ 


53) इनका क्रमशः स्वरूप बतलति हैँ । सकल्पपूवंक काय, वचन मौर मनरूप तीन योगो 
तथा कृत, कारित ओर अनुमोदन से जो त्रस (दो इन्द्रियसे लेकर पचेन्द्रिथ) जीवोको नही 
मारता--उनका घात नही करता उसे ज्ञानी जनोने स्थूल हिसासे विरमण-र्गहिसाणुत्रत 
कहा है ॥ ५३ ॥ 


54) इसके पाच्‌ अतिचार-दोष है--९ उक्त चरस जीवोकै अगोका छेदन करना, २ रस्सी 
आदिसे एक स्थानपर बाधना, ३ दण्ड, चावुक आदिसे उन्हे पीडा पर्हुचाना, ४ ाकितिसे अधिक 
उनपर बो्ञ ादना, गौर उनके माहार-पानीको रोकदेना ये स्थूरहिसात्यागत्रतके पांच 
दूषण ह 1 ५४॥ 


5 5) स्थूल सू्को न बोलना, न दूसरेसे वुर्वाना तथा जौ सत्य त्रिपदाका निमित्त बने उसे 
भी न स्वय बोलना भौर न दूसरेसे बुलवाना उसे सन्तजन स्थूलमृषावादविरत्ति--सत्याणुत्रत 


कहते है ॥ ५५ ॥ 


56} निन्दा करना, गोपनीय बातको प्रकट करना, यहाँकी वह, वरहाकी यहां बातको कहना- 


चुगरी करना, कपटपूणं रेखादि किखना ओर धरोहरके अशको छिपाना ये पाच सत्याणुतब्रतके 
अतिचार ह ॥ ५६ ॥ । 


57) किसी अन्यके रे हए, गिरे हुए, भृ हए भथवा चे हुए द्रव्यको न स्वय ग्रहण करना 


३ न. उठाकर दूसरेको देना, उसे स्थूल चोरीसे विरतिन्रत-अचौ्यणिुत्रत कहते 
॥ ५७ ॥ 1 


58) चोरीका उपाय बताना, चौ रीके दरव्यकोलेना, दूसरोकी सम्पत्तिको हडप जाना या नुकसान 
पचना, भयुचित काभ उठनेकेकिए्‌ अधिक मूल्यकी वस्तु ( घृतादि ) मे कम ॒मूल्यकी 
समान वस्तु ( तेलादि ) को मिखाना--मिलावट करना ओर केने-देनेके मापो { बाट, तराजू, 
गज, नापत्तेकी वस्तुमो ) को कम-बढ रखना ये पाच अचौरपाणुन्रतके पाच अतिषार 
( दोष } ६ ॥ ५८ ॥ ति 
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59) जो पापके भयसे न स्वयं परायी स्तरियोका सेवन करता है गौर न दूसरेकौ उनके सेवन 
की भ्ररणा करता है वह परदार-निवृत्ति नामका चौथा अणुत्रत है । इसीका दूसरा नामः 
स्वदारसन्तोषं भी दै ॥ ५९ ॥ व | 


60) अपने तथा स्वजने भिन्न अन्योके पुत्र-युतरियोका विवाह कराना, कामसेवनके निष्ट 
अगोको छोडकर अन्य अंगो कामक्रीडा करना, भण्डपनेको किए हृए काय-वचनकी षेष्टा 
करना, कामसेवनको तीन्र लालसा रखना मौर पर पुरुषोके साथ रमण करने वालो व्यभि- 
चारिणी या वेश्या स्त्ियोके साथ काम-सेवन करना ये पाच ब्रह्मचर्याणुत्रतके अतिचार 


है ॥ ६०॥ 


61) धन ( रुपया-पेसा, भभूषण आदि ) भौर धान्य ( अनाज भादि ) बाह्य परर्हफौ 
परिमाण करके उनसे अधिक पदाथमि निःस्पृह होना परिग्रहु-परिमाणव्रत है । इसीका दूसरा 
नाम इच्छापरिमाण भी है॥ ६१॥ 


62) अधिक लाभकी इच्छसे बहुत वाहन ( वेलगाडी, टक, वस आदि ) चलाना, धनधान्य. 
आदिका अधिक सग्रह करना, दूसरोके लाभादिको देखकर अधिक आद्चयं ( विषाद ) 
करना, मौर अधिक लाभकी लसा रखना ओर लोभके वश किसी ( दास-दासी, घोडा 
वैर आदि) पर भधिक भार लादना ये पाच परिग्रह परिमाणत्रतके भतिचार 
ह ॥ ६२ ॥ 


63) जो इन पाच भणुत्रतोको, जो निधिस्वरूप है, भतीचार-रहित ( उक्त भतिचारोको 
न रगाते हुए ) निर्दोष पालनं करते ह वे सुरलोककी प्राप्त होते ह, (जहां जन्म स्ते ही 
अवधिज्ञान, मणिमा-महिमा मादि माठ गुण ( ऋद्धिया ) गौर दिव्य ( रोगादि-रहित उत्तमं) 
शरीर ये सब उन्हे उपलन्ध होते है ॥ ६३ ॥ 


64) इन पांच अणुत्रतोका पालनं करनेसे मातङ्क ( इस नामका एक चाण्डा } अर्हिसाणु- 
तरतमे, धत्तदैव ( सेठ ) सत्याणुत्रतमे, वारिषेण ( राजकुमार ) अचौर्याणुत्रतमे, नीरं 
( इस नामकी एक वणिक पुत्री ) ब्रह्यचर्याणुतव्रतमे मौर जय ( राजा ) परिग्रहुपरिमाणव्रतमे 
प्रसिद्ध होकर उत्तम एवं विरोष पुजा-सम्मानादि प्रतिष्ठाको प्राप्त हृए हैँ ॥ ६४ ॥ 

65) इसके विपरीत धनश्री ( सेठानी ) हिसामे, सत्यघोष ( पुरोहित ) असत्यमे, तापस 
( एक साघु ) चौरीमे, भारक्षक ( कोटुपार ब्रह्मम ओर श्मश्रुनवनीत ( मूचछोपर लगे म॑क्छन- 
से व्यापार करनेका अभिलाषी ) परिग्रहम प्रसिद्ध होकर रोकनिन्दाको प्राप्त हुए ॥ ६५ ॥ , 
नकी कथाएं दस ग्रन्थपर प्रमाचन्द्र हारा लिखी टीकामे द्रष्टव्य है । 

66) श्रमणक्रेष्ठें ( श्रीजिनैन्रो ) ने मद्य, मास मौर मधु इन तीनके त्यागके साथ उपयु 
पांच अणुत्रतोको गृहस्थोके आठ मूरगुण कहे हँ । इन मूरगुणोका पालन उन भावर्यक 
है ॥ ६६॥ 


, रत्नकरण्डकम्‌ १११ 


62) सन्त जनोते दिग््रत, अनथंदण्डत्रत गौर भोगोपमोगपरिमाणं इन तीनको अणुत्रतोकी 
वद्धि कररनेसे गुणत्रत कहा है । ६७ ॥ 


68) दरों दिशामौ-विदिशागोका आने जानेका परिमाणं करके "उससे बाहर नही जाज्गा" 
हस प्रकारका सूक्ष्म पार्पोकी निवृत्तिके किए, मरण पयन्तसकल्प-त्रत ग्रहण करना दिग््रत 
ह ॥ ६८ ॥ ' 


69) इस व्रतम दशो दिसामोंमे आनेजानेके लिए रोक्रसिद्ध समुद्र, नदी, वन, परैत, देश 
अर योजनोकी भयदा कही गयी है ॥ ६९ ॥ 


70) जो गृहस्थ दिष्वरत की मर्यादा के भीतर स्थूलपापविरतिरूप अणुतव्रतोका पालन करता है 
उसके वे अणुव्रत ही मर्यादाके बाहर पाँचो पापोके सर्व॑या त्यागरूप महात्रतपनेको प्राप्त होते 
ह|| ७० ॥ 


71) री हई मर्यादाके बाहर दिग््रतधारीके प्रत्याख्यानावरणकषायके कशह जानेके कारण 
उसके चारिके घातकं परिणाम त्यन्त मन्द हौ जाते ह वे जानने मे नही अति फिरभीवे 
उसके परिणाम महाव्रत जैसे कटे गये है, क्योकि वहां उसके न स्थूर पाप ह गौर न सूष्म- 
दोनों प्रकारके पापोसे निवृत्ति रहती रै ॥ ७१॥ 


72) प्रन उठता है कि महाव्रत किसे कहते है ? ग्रन्थकार उत्तर देते ह कि हिसा आदि पाचो 
पापोका मन, वचस, काय ओौर कृत, कार्त अनुमोदनासे त्याय कर देना महात्रत है भौर वह्‌ 
महात्मामो-प्रमत्त सयत्त आदि गुणस्थानवर्ती मुनियोके होता है ॥ ७२॥ 

73) इस ब्रतके पाच अत्तिचार ह-१. ऊपरकी दिकासम्बन्धी पर्यादाका उतल्लघन, २. नीचेकी 
दिशा सम्बन्धी मर्यादाका उल्ल्धन, ३ दिशामो-विदिशाभोकी सीमाका उल्लघन, ४, क्षे्रकी 
मर्यादाको बढा रना तथा५ की हुई मर्यादाओंको भूर जाना ये दिग्बरतके पाच दोष 
हं ७३॥ 


74) जो दिग््रतकी मयदिके भीतर निष्प्रयोजनं पापमय प्रवृत्तियोसे विरक्त होना उसे ब्रत- 

धारियोमे अग्रणी तीर्थकर मादिने अनर्थ॑दण्डत्रत कटा है ॥ ७४॥ 

75) पापोपदेश, प्रमादवे्यी, हिसादान, अपध्यान गौर दुःशरुति ये पाच भेद अनथंदण्डके 

प महानुभावोने बताये ह । इनसे विरक्त हौनेके कारण इस ब्रतके पाच भेद 
॥ ७५ ॥।। 


76) तियंचोको क्लेश पहुंचाने वाङ व्यापारकी, उनकी हिसा करनेकी, उनके द्वारा खेती आदि 
आरम्भ केरनेकी, उन्हे ज्ञासा देकर पकडने भादिकी कथामोके प्रसगको छेडना पापोपदेश नामका 
पहरा अन्थंदण्ड है ॥ ७६ ॥ 


17) फरसा, तख्वार, गेतो, कुदारी, अग्नि, हथियार, विष, सांक आदि दिसासाघनोको 
दूसरोके लिए देना {हिसादान नामका दूसरा अनथंदण्ड है ।। ७७॥ 
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78) द्वेषभावसे किसोको मारने-पौटने, वांधने, उसके अगोको छेदने मादिका भीर रागभावसे 
परस्तरी-परधन भादिका निरन्तर खोटा चिन्तन करना उसे जिन शासनके विरोषजोन 
अपध्यान नामक तीसरा भनथंदण्ड बताया है ॥ ७८ ॥ 


79) व्य्थके आरम्भ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, देष, राग, मान मौर कामके प्रतिपादनादि 
द्वारा चित्तको मलिन करनेवाङे शास््रोका सुनना व पठना दु.भरुति नामक चौथा सनथंदण्ड 
है ॥ ७९ ॥ । 

80) पृथिवी, जल, अग्नि तथा वायुके निर्थंक मार म्भको-विनाही प्रयोजन पृथ्वीके सोदने 
जलके बहाने, अग्निके जलाने, वायुके पखे आदिद्रारा उत्पन्न करने-ताडने-रोकनेको, व्यथं 
पेड-पौधे-टहनी-पत्ते आदिको तोडनेको भौर विना प्रयोजन इधर-उधर भ्रमण करने-कराने 
( घूमने-घुमानेको ) प्रमादचर्यां नामका पाचवा भनथंदण्ड कटु ह ॥ ८० ॥ 


81) राग-मिधित हसी-खटं ओौर मजाक उडानेका भण्ड वचन बोलना, उक्त ववनके साय 
शरीरकी कूचेष्टा करना, वहत धिक बोलना, वकवाद करना, भोगोपभोगकी समिग्रीको 
आव्द्यफ़तासे अधिक जुटाना ओौर प्रयोजनका विचार न करके कायैको मधिक रूपमे कर 
डालना ये पांच अनथंदण्डव्रतके मतीचार ह ।। ८१॥ ॥ 

82) दिर््रत भौर परिग्रह परिमाण त्रतमे ली हुई सीमाके भीतर भी प्रयोजन वाके पदार्थोमे 
रहनेवारे रागो तथा भासक्तियोको केम करनेके किए इन्द्रिथौके विषयोका अमुक काल तक 
सेवन करने गौर न करने का परिमाण करना भोगोपमोग परिमाणत्रत है ॥ ८२ ॥ 


83) प्रर्न उठता है कि भोग ओौर उपभोग किसे कहते है ? इसका उत्तर देते हए स्वामी 
समन्तभद्र कहते हँ कि पाचो इन्द्रियोके विषयोमे जिन्हें एक बार भोगकर छोड दिया जाता 
है उन्हे भोग मौर चिन्ह बार-बार भोगा जाता है उन्हे ` उपभोग कहते ह । जैसे भोजन 
पानी आदि भोगै, क्योकि उन्हे एक वार ही भोगा जाता है]. तथा वस्त्र, मकान 
आदि उपभोग है क्योकि उन्हे वार-बार भोगा जाता है--उन्दे उपयोगमे लिया जाता 


है॥ ८३ ॥ - र 
84) त्रसजीवोकी हिसाका परिहार करनेके लिए मधु ओर मासका तथा प्रमाद ( चित्तकी 
जसावधानता, अपनेको भूर जाना, विवेकका नाद होना ) को दुर करनेके किए मद्यका त्याग 
जिनेन्दरकी शरणमे आये लोगोको कर देना चादिए ।॥ ८४॥ | 
85) इसके सिवाय उन्हँ कम सुखं ओौर अधिक हसा होनेके कारण मूली आदि, गौले-सचित्त 
अदरक आदि, मक्छन, 'नीमके कूर ओर केतकीके एूल- इन सवका भी त्याग कर देना 
चाहिए ॥ <५ ॥ < व द 
86) इसके अतिरिक्त जो वस्तु प्रकृतिके प्रतिकूल है-हानिकारकदहै उसेभीवे त्यागदं 
तथा जो अनिष्ट न होते हए भी अनुपसेव्य है--उनके सेवन योग्य नही है उसे भो छोड देना 
चादिए । क्योकि योग्य विषयसे संकल्प (नियम) पूवक विरत होना व्रत है ॥ ८६.॥ 
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87) भोग ओर उपभोगकी वस्तुमोका,त्याग नियम ओौर थम इन दो प्रकारे किया जाता 
है । नियम तो कु कालकी मर्यादाको चिए हए होता है ओर थम जीव्रन पयंन्तके त्यागको 
किए हुए होता है--धारण किया जाता है | ये नियम ओर यम दोनो व्यवितकी शक्ति मौर 
सुविधाको दुष्टिमे रखकर कहै गये हैँ । व्यक्ति व्रती जीवन वनाकर भआत्महित (रत्नत्रय- 
धारण) करे, यह ग्रन्थकारका शुभाराय है ॥' ८७ ॥ य 


88-89) भोज्य पदार्थो, सवारीकी चीजो, सोनेके साधनो, स्नानके प्रकारो, शरीरमे रागवधंक 
केसर-चन्दनादिके विकेपनो तथा मिस्सी-मजनादिके प्रयोगो, फूलोके उपयोगो, ताम्बूरवगकी 
वस्तुओ, वस्व्राभूषणोके प्रकारो, कामक्रीडाभो, सगीतो--नृत्य-वादित्रयुक्त गायनो मौर सामान्य 
गीतोमे आज अमुक समय तक दिनको, रात्रिको, पक्षभरके किए, एक महीने तक, दो महीने 
तथा ऋतु विशेष पन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन मथवा छह माह पयंन्त इत्यादि रूपसे कालकी 
मदि करके उनका त्याग करना "नियम" कहंलाता है ॥ ८८, ८९ ॥ 


90) पचेन्द्रियोके विषयरूपी विषसे उदासीन न होना, भोगो भौर उपभोगोको छोड 
देनेपर भी पूनः उनका बार-बार स्मरण करना, वतमान भोगोपमोगोमे भतिलालसा रखना, 
भावो भोगोपभोगोकी अतिगृद्धताके साथ आकाक्षा करना ओर भोगे जने वल भोगो भौर 
उपभोगोको अत्यासक्तिके साथ भोगना ये पाच भोगोपभोगपरिमाणन्रतके पांच मतीषार 
है।॥९०॥ 


शिक्षाव्रत 


91} देशावकारिक, सामायिक, प्रोषधोपवास भौर वेयावृत्य ये चार रिक्ताव्रतं कटै गये 
६॥ ९१॥ 


92) दिग््रतमे परिमाण किये गये विदाल क्षेचका फालकी मर्यादाको लेकर जो "प्रतिदिनं 
सकोच करना--घटाना है वह्‌ अणुत्रतधारी श्रावकोका देरावकारिक रिक्षात्रत है | ९५२ ॥ 


93) किसी घर, किसी रमणीक उपवन भादि, किसी गौव, किसी खेत, किसी 'नदी, किसी 
वन भौर कोश-चारकोश तक जाने-आनेकी सीमाको नांधना देरावकारिक त्रतकी क्षेत्र 
विषयक मर्यादा कही गयी है-स्मरणयोग्य है ॥ ९३ ॥ ध 


94) एक वषं, एक ऋतु, एक अयन, एक माह, चार माह, एक पक्ष, एक नक्षत्रके उदथकारको 
प्राज्ञो देशावकारिकन्रतकी काल-मर्यादा बतलाई है ॥ ९४ ॥ 


95) इस देशावकाशिक ब्रतके धारण करनेसे सीमाओके भीतर .गौर बाहर दोनो हौ क्षेत्रोमे 
स्थू तथा सूक्ष्म पापोका त्याग हो जानेसे इस देशावकाशिकके द्वारा व्यक्ति महात्रतोको 
साधता है--उनका उसे फल प्राप्त होता है 1९५ 


96) देशावकाशिक तरतमे स्वीङ्घत देर तथा कार्की मर्यादाके बाह्रं स्वय न जाकर्‌ वहाँ 
किसीको मैजकर कायं करना, वहसि वस्मुमोको मंभाना, मर्थादास्थलपर पहंवकर आवाज 
१५ 
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देना, अपना रूप दिखाना तथा ककण-पत्थर आदि फैककर इशारा करना ये पाच इस त्रतके 
अतीचार है ॥ ९६ ॥ 


97) अमुक कालको समाप्ति पथेन्त हिसादि पांचो पापोका सम्पूणं (मन, वचन, काय) रूपसे 
देशावकारिक त्रतकी क्षेत्तमर्यादाके भीतर भौर बाहर सरव॑त्र त्याग करना मागमकते ज्ञातागोने 
दूसरा सामायिक रिक्षात्रत कहा है ॥ ९७ ॥ 


98) सामायिकके काकी मर्यादा वतलते हुए ग्रन्थकार कहते हँ कि आगम्करे ज्ञातामोनि 
केदाबन्धन, मुष्टिवधन, वस्त्रवन्धन, पयंद्कुबन्धन भौर खडे हौकर अथवा वैठकर कायोत्सगं 
(रारीरादिसे ममत्वत्याग) करना इनको सामायिकका समय कहा है अर्थात्‌ इस प्रकारका 
अनुष्ठन (क्रियाविरोष) सासायिकतव्रततका बाह्याचार है ॥ ९८ ॥ 


99) यह सामायिक कहं किया जाना चाहिए, इसे वतलाते हृए कहा है कि वनोमे मकानोमे 
तथा चैत्याल्योमे अथवा पव॑तकी गुफा आदिमे जो उपद्रव (बाधा) रहित एकान्त स्थान हो 
वहा इस सामायिकको प्रसन्न चित्तसे स्थिर होकर वढाना (करना) चाहिए ॥ ९९ ॥ ` 


100) सामायिकमे .दृढता छानेके लिए माचायंमहोदय कुछ महातत्वपुणं निर्देश देते हुए कहते हैँ 
किं उपवास या एकारानके दिन व्यापार ओौर मनकी व्यग्रतासे रहित होकर तथा भन्तरंगके 
विकल्पोको छोडकर इस सामायिकको वृढ करना चाद्िए ॥ १००॥ 


101) इसकी क्या उपयोगिता है, , इसे भी बतकाते है कि यह्‌ सामायिकत्रत अह्सा आदि 
पचो अणुत्रतोका पुरक है । मतः इसे न केवर पवं-दिनोमे, अपितु प्रतिदिन सावधान होकर 
ओर आङस्यका त्यागकर यथाविधि, जसे भी हो, बढाना चाहिए-सचयन करना 


चाहिए ॥ १०१॥ ; ., , , । 


102) इसं सामांयिक त्रतका'मर्ह्व ब॑तक्ाते हए ग्रन्थकार कहते ह॑ कि सामायिकमे सभी 
आरम्भो भौर परिग्रहोका अभाव रहता है--क्रिचिद्‌ भी उनका सद्भाव नही रहता । मत. 
उस समय, गृहस्थ , वस्तरद्ारा उपसगर किये, गये मुनिकी तरह , मुनि-मवस्थाको ' प्रप्त होता 
है | १०२॥ # ॐ ३ (= 


103) सामायिकमे जव गृहस्थ स्थित हौ, उस समय वे मौन धारण करर गौर शीत, गर्मी, 
डास-मच्छर आदिकी बाधा तथा उपसगंको भी निर्चलमावसे सहनः करं ।॥ १०३ ॥ 


1094) सामायिकमे श्रावक इस प्रकार ध्यान करे--चिन्तन ' करर कि मँ चतुगंति-भ्रमणरूम 
संसारे चिरकाकसे बस रहा ह जो ' अशरण है--उसमे विनारसे रक्षा करने वाका कोई 
नही है, अशुभ है, अनित्य है, दुःखरूप है, भत्मस्वरूप नही है गौर मोक्ष उससे विपरीत 
स्वरूप त्राला है--वह शरणरूप, शुभरूप, नित्यरूप, सुखस्वरूप ओर भात्मस्वरूप 


है ॥ १९४॥ ४ | 1 
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105) वचनका दोषपुक्त प्रयोग करना, शरीरका असतु प्रयोग करना, मनका अन्यथा प्रयोग 
करना--लोटा चिन्तन करना, अनादर (अनुत्साह) करना गौर सामायिककी विधि या पाठको 
भूल जाना ये पाच सामायिक शिक्षात्रतके मतीचार है 1 १०५॥ 


106) चतुद्॑षौ ओर अष्टमीको सदिच्छापूवंक चारो--अन्न, पान, खाच गौर रुद्यरूप 
आहारोका त्याग करना प्रोषधोपचास शिक्षातरत ह ॥ १०६।। 


107) उपवासके दिन पचो पापो, अकरण, खेती मादि आरम्भो, इत फुर आदि गन्ध- 
्रव्योकि छेपनादि, पृष्पोके संघे, स्नान करने, आंखोमे अजन आंजने गौर ` सँघनी मादि 
पदार्थोका परिहारकर देना चाहिये ॥ ५०७ ॥ 


108)"उपवासके दिन क्या करना चािए, इसका भी आचायं निदेश करते है--उपवासके 
दिन भारस्यरहित होकर उपवास करने वालेको स्वथ उत्कण्ठापुवंक धम॑रूप अमृतको दोनो 
कानोसे पीना चाहिए भौर दूसरो ो पिलाना चाहिए अर्थात सुनना-सुनाना चाहिए । तथा 
स्वाध्याय ओर ध्यानमे रत रहना चाहिए ॥ १०८॥ 


109} ऊपर कहे "प्रोषधोपवास' मे दो पद्‌ दिये गये है--१ प्रोषध गौर २ उपवास । इन. दोनोके 
अ्थंको बतलते हुए आचायं कहते हँ किं चारो प्रकारके आहारोका परित्याग-करना उपवास है 
ओर एक बार भोजन करना प्रौषध है तथा उपवास करके जो आरम्भ (भोजन-पारणा) का 
आचरण करता है वह प्रोषधघोपवास है ।। १०९ | त 


110) उपवासके दिन भूख-प्याससे पीडित होकर शीघ्रतादिवस जीकजन्तुकी देख-मार किये 
विना योग्य रीतिसे क्षाड-पोे जो किसी चीजका ग्रहण करना-उठाना, धरना मौर विदाना तथा 
उस दिनकी विधेय क्रियाओक्रे प्रति अनुत्साह रखना ओर उरन्हु भूल जना या न्यतिक्रमसे 
करना ये पांच प्रोषधोपवासत्रत्तके अतीचार है ॥ ११०॥ 


111) सस्यादशंन आदि गुणोके निधि, गृहत्यागी तपस्वी-साधुके ठिए बदलेमे कुछ प्राप्त करने 
क विना धर्मक निमित्त शिति पूवक जो आहार आदिका दान देना है उत्ते वेयावृत्य 
कहते हुं । १११ ॥ । 


112) केवर आहार आदिका दान देना "ही वैयावृत्य नही दै अपितु उनके गुणोमे अनुराग 
रखते हुए उनके कष्टो, रोगौ भौर उपसर्गोको दूर करना, उतके पैरोको दवाना तथा मौर भी 
उनका जो गौर जितना उपकार है वह्‌ सव भौ करना वैयावृत्य है ॥ ११२ ॥ | 


113) दाता, दान मोर पात्र इन तीनोकी विशेषतागोको बतलाते हुए ग्रन्थकार कते दै कि 
नवधा भक्ति" पूर्वक देय रव्य दान है, सप्तगुणोसे सहित, मनशुद्धि, वचन शुद्धि मौर कायसुद्धि 
१ पडिगहेणमुच्चठाण पादोदकमच्चण च पणमं च । । 
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य णवविह्‌ पुण्ण !1 
२ द्धा तुष्टिभंक्तिर्विज्ञानमदुन्धता क्षमा शविति, । , 
यस्यैते पप्तगुणास्तं दातार प्रशंसन्ति ॥! | +" 
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(शरीर शुद्धि) से युक्त व्यक्ति दाता होता है भौर पाच अप सूनामो* तथा खेती भादि भारम्भोका 
जिन्होने त्याग कर दिया है ओौर पूणं सयम धारण कर'छिया है वे उत्तम पात्र ह रसे पात्रो 
को दिया गया आहारादि द्रव्य दान कहा गथा है ॥ ११३ ॥ 


114) गृहत्यागी मतिथियो ( साधुमो ) की दानादिश्पसे की गयी धूना-भक्ति घरके पच- 
सूनागो एव आरम्भोसे व एव सचित गृहस्थोके पाप कमंको उसी प्रकार दर कर देती 
है जिस प्रकार जक वस्परादि मे लये रुधिर--रक्तको धो लता है ॥ १९५५ 


115) ज्ञान-ध्यान-तपमे ख्वीन मुनिजनो को प्रणाम --नमोऽस्तु' करनेते उच्च गोत्र, महा- 
रादि दान दैनेसे भोग, उपासना करनेसे लोक सस्मान, मक्तिसे सुन्दर रूप भौर स्तुतिसे यश्च 
की प्राप्ति होती है ॥११५॥ 


11 6) दानका महत्वे बतलाति हुए भाचायं कहते हँ कि जैसे मल्प भी बडका बीज जमीनमे 
समयपर डा देने पर बहुत छाया भौर मीठे वहुत फलोको देता है उसी प्रकार पात्रमे दिया 
गया अल्प भी दान गुहुस्थोको बहत विभव भौर स्वर्गादिके मीठे फलोको प्रदान करता है ॥ ११६॥ 


117) आहार; ओषध, उपकरण ( पीरी, कमण्डलु, शास्त्र ) गौर आवास ( वसतिका आदि 
स्थान ) का तपस्वियोको दन देनेसे वैयावृत्यविज्ञ पुरुषोने, चार प्रकारका कहा है ॥११७॥ 


, 118} उक्त चार प्रकारके वेयावृत्य (-दान ) मे प्रसिद्ध होनेवाछे श्रीषेण, वृषभसेना, कौण्डेश 
मौर शुकरके दृष्टान्तं क्रमशः जानना चाहिए । भाहास्दानमे श्रीषेण, ओषधघदानमे वृषभसेना, 
शास्वदानमे कौण्डेश मौर आवासदानमे शुकरकी कथाएं प्रसिद्ध है ॥११८॥ 


119) इच्छित फलको देनेवाकरे गौर इच्छामोको नाश करनेवाले देवाधिदेव । श्री अरहुन्तदेव- 
कै चरणोमे बडे आदर एव “मक्तिके साथ नित्य पूजा करना चादिए, जौ सब दुःलोको हरने- 
वाली है ॥११९॥ । 


120) राजगृह नगरमे हर्षन्मत्त मेढकने एक फूलसे भर्न्त देवके चरणोकी पूजाके माहात्म्य 
को सत्युरुषोके समक्ष प्रकट किया था । जिन.पूजाके करलेका कितना महत्त्व है, यह उसमे ठकने 
वतलाया ।1१२०॥ । 

121) हरे ( सचित्त ) पत्र-यु्पादिसे ठके माहार भादिको देना, हरे पत्रादिकपर रखकर आहा- 


रादिको देना, दान देनेमे भनादर ( अनुत्साह ) रखना, दानकी विधिको भूर जाना मौर दुसरे 
दातासि ष्पाभाव करना ये पाच वैयावृत्य, अतिधिसविमाग व्रतके भतीचार ह ॥१२१॥ 


३ खडनी पेषणी चुल्ली उद्रम्मी पर मार्जनी । 
प्रसूना गृहस्यस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ 
-रीकामें प्रमाचश््र 


-रत्तकरण्डम्‌ ११७ 


122) लिसके निवारणका कोई उपाय नही, रसे उपसर्ग, दुष्कर, बुडापा भौर रोगके उपस्थित 
'होनेपर जीवनमे परिपाल्ति धमं ( श्रद्धा, ज्ञान ओर आचरण ) की रक्नाके लिए शरीरका विधि- 
पूवक त्याग करना सल्लेखना ( समाधिमरण ) है ॥१२२॥ 


123) जीवनके जन्त समयमे समाधिमरणपूरव॑क शरीर छोडना, इसे सवंञदेवने तपका फल 
कहा है । अत. अपनी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधिमरण ( सल्लेखना ) मे पूरा 
प्रयत्न करनां चाहिए ।1१२२॥ 


124, 125) सल्छेखना ठेनेवारे त्रतीके लिए आवर्यक निर्देश करते हुए आचायं कहते हैँ 
कि वहु स्नेह ( प्रीति ), वैर ( देषभाव ), सग ( सम्बन्ध ) गौर परिग्रह ( धन-धान्यादि बाह्य 
वस्तुमोमे ममत्व परिणाम ) को छोडकर शुद्ध मनसे अपने रिसतेदारो आदि गौर मित्रो 
पडोसिथों आदिको प्रिय वचनोद्रारा स्वय क्षमा करे भौर उनसे भी अपनेको क्षमा करावे । 
इसके साथ ही स्वय किये, दूसरे से कराये गौर दरूसरेको करते हुए देखकर उसका अनुमोदन किये 
समस्त पापोकी निरछल भावसे आरोचना क रके मरण पयंन्तके लिए सम्पूणं महाव्रतोको आरो. 
पित करे । वह गृहस्थ होता हुमा भी उनकी मपनेमे कल्पना कर ॥१२४, १२५॥ 


126) समाधिमरण ले रेनेपर वह्‌ शोक, भय, विषाद, क्लेश, कुषता मौर देष को भी छोड- 
कर तथा बल ओर उत्साह को बढाकर अमृतोपम मागम वचनो ( स्मरणश्रवण चिन्तनादि ) 
द्वारा मनको प्रसन्न रखे ॥१२६॥ 


127-128) समाधिमरणकी विधि बताते हुए कते है कि समाधिमरणमे क्रमश आहार 
(भोजन) को कम करते हुए वह्‌ पूर्णतया छूट जाये तो स्निग्धे दूध आदि पेयकी वुद्धि करे-एसे 
लेना शुरू करे । उसके बाद स्निग्ध पेयको भी छोडकर खरपान ( रूखे पेय-छाछ, काजी } 
आदि लेवे ओर इसके पश्चातु उसे रूखे पेयका भी त्यागकर शक्ति-अनुसार उपवास करे 
जौर उपवास करते-करते अर्हन्तादि पचपरमेष्ठियोके ध्यानमे मनको लगति हृए पूणं 
सावधानीये--गुहीत त्रतोका निर्दोष पालन करते हृएु श्चरीरको त्यागे ॥१२७-१२८॥ 


129) त्रतोकी तरह सट्लेखनाके भी अतीचार बतलाते हृए आचायं कहते है--१ जीनेकी 
अभिलाषा, २ जल्दी मरने ( प्राणोको छूटने ) की इच्छा, ३ लोक-प्रलोकका भय, ४ मिश्रो 
( बन्धु-बान्धवो ) की स्मृति भौर ५ आगामी भोगोकी वाछा ये पांच सल्लेखनाके अतीचार 
भगवानु जिनेन्द्रदेवने कटे ह ॥१२९॥ 


130) जो उपयुक्त प्रकारे श्रद्धा भौर ज्ञानके साथ बारह त्रतोका पालन भौर अन्त समयमे 
सल्लेखना धारण करता है वह्‌ समस्त दुःखोसे छटकारा पाता हुमा सुख-समुदररूप, जिसका 
कोई तट नही-अन्तरहितं है भौर जौ दुष््राप्य है, निश्चयस्‌ ( मोक्ष) तथा अभ्युदय 
( स्वर्गादि ) को प्राप्त करता है ॥१३०॥ 


१९८ समन्त॒भद्रग्रनधावलिः 


131) जो जन्मो ( देहान्तर प्राप्तियो ), जराम ( वृद्धावस्थाओ ), आमयो ( आधि-व्याधि- 
रूप रोगो ), मरणो, रोको, दु खो भार भयो तथा रागद्वेष-काम क्रोधादि विकारोसे रहित, 
सदेव स्थिर रहनेवाला शुद्ध सुखरूप निर्वाण है, उसे निःश्रेयस्‌ कहते ह ॥१३१॥ 


132) नि श्रेयस ( मोक्ष ) मे ब्रतधारी भौर अन्त समयमे समाधिमरणपूवंक मरण केरनेवारे 
केवल ज्ञान, केवर दशंन, अनन्तवीयं स्वास्थ्य, मनन्तसुख, सन्तोष मौर निधिकारता इन गुणो- 
से युक्त होते हुए न्यूनाधिकतासे रहित अनन्तकार तकं सुखपुवंक निवास करते ह ।।१३२॥ 


133} सेकडो कल्पकार बोत जाने पर भी नि श्रेयसको प्राप्त सिद्धजीवोके कोर काम-कोधादि 
विकार नदी होता, यदि तीनो लोकोको भ्रमानेवाला कोई उपद्रव भी हो जाय तब उनके कोई 
विकार सम्भव नही है--वे अपने स्वरूपम ही सदा अवस्थित रहते है ॥१३३॥ 


134) जो नि श्रेयस्--निर्वाणको प्राप्न होते है वे कीट गौर कालिमासे रहित कान्तिवाल सुवणं 
के समान देदीप्यमाने होते हुए तीन छोक्के चूडामणिकी शोभाको धारण करते ह--सवेश्रेष्ठ 


न जाते है ॥१३४॥ | । 


135) निर्दोष ब्रतोका पालन भौर समाधिपुवंक हुमा मरण भम्युदयको प्राप्त कराता है । वह 
अभ्युदय कंसा है, इसे आचाय बतराते है कि पजा-सम्मान, धन, माज्ञाका स्वामित्व, बल, 
परिजन ( सेवकगण व बन्धुजन ) इच्छामो गौर भोगोकी प्रचुरता जहाँ आङ्चयंकारी है मौर 
लोकको चमत्कृत करनेवाली है अर्थात्‌ लौकिक उत्करषका अभ्युदय कहते हैँ ॥१३५॥ , 


136) श्रावकधमंका सामान्य कथन करके उसका विदोष कथन करते ह--भगवानु जिनेन्द्र 
देवने श्रावकोके ग्यारह पद कहे रै, जिन्हे उनकी ग्यारह प्रतिमाएं कही जाती है । (इनमे 
श्रावकं उत्तरोत्तर करमर पुवं गुणोके साथ सपने पदकी वृद्धि करते हुए ठहरते ह--उनका पालन 
करते है ।\१३६॥ 

137) उन ग्यारह्‌ पदोका प्रतिपादन क्रम किया जाता है । जो सम्यग्दशंनसे शुद्ध है, ससारः 
करीर ओर भोग इन तीनोसे उदासीन है--उनमे आसक्त नही है, पंचपरमेष्ठियोकि“चरणोकी 
शरणको प्राप्त है-इन्हीकी पजा-उपासना-भक्ति सतत करता है भौर यथाथ मागकी भोर 
प्रवृत्त है, वह दाशंनिक प्रथम पदका धारक श्रावक्‌,कहा जाता है ॥१३७॥ ? 


138) निंरत्तिचार पचो भणुत्रतो ओर स्तीर ( तीन गुण व्रतो भौर चार शिक्षात्रतो ) को 
भी जो तीनो ( मिथ्यात्व, माया ओर निदान ) शल्योसे रहित होकर धारण करता है वह 
ब्रतियोमे ब्रतिक पदकरा धारी श्रावक माना गया है ।॥१३८॥ 

139) जो चारो दिामोमे क्रमश. तीन-तीन आवतं ओर चारं प्रणाम, दो भासन करतेवाङा 
यथाजात मुनिकी तरह स्थित, तीनो योगसे शुद्ध भौर तीनो ( प्रात, मध्याह्न ओर सायं ) 
कालोमे वन्दना ( जिनस्मरण ) कर्ता है वहं सामायिक' नामक तृती पदधारी ( प्रतिमा 
धारी ) श्रावक है ॥१३९ । ~ वि 


रत्तकरण्डंम्‌ ११९ 


140) जो प्रत्येक मासके चारो पवं दिनो -दोनो अष्टमियो भौर दोनो चतुर्दशियोमे सपनी 
राक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमे रत हुमा एकाग्रताके साथ नियमसे प्रोषधोपवास करता है 
वह्‌ 'प्रोषधोपवास' नामकं चतुथं पदका धारी ( प्रोषधपूवंक अनशन करनेवाखा ) श्रावकं है | 
अर्थात्‌ उसे चौथी प्रतिमाधारी श्रावक कहा गयां है ॥१४०॥ 


141) जो दथादु श्रावक मूरु ( जड ), फल, शाक, शाखा ( कोपल ), गाटकन्द ( जमीन के 
अन्दर उत्पन्न होनेवाली गाजर मूली मादि वनस्पतियां ), फूल ओर बीज इन्हे कच्चे नही 
खाता वह्‌ सचित्तविरत पदका घारी-पाचवी प्रतिमाधारक श्रावक है | १४१॥ 


142) जो रान्निमे मन्चसे बनी हुई चीज, पेय पदार्थो, अन्न से भिन्न दूसरे खाने के पदार्थो- 
पेडा, वर्फी, मेवा, मुरव्बा, इलायची, लोग, पान, सुपारी आदि ओर रद्य-चाटकर खाए 
जाने वारे रबड़ी मादि पदार्थोको नही खाता है वह्‌ जीवौपर दया रखनेवाला "रात्रिभुक्त- 
विरत" नामके छठे पदका धारकं श्रावक कहा जाता है ॥१४२॥ 


143} जो श्रावक शरीरको मल ( रुधिर, रज, वीयं आदि सात धातुगो ) से उत्पन्न होनेवाला, 
मलका जनक, मल-मूत्रादिको बहानेवाला, दुगंन्धयुक्त, ग्लानिका उत्पादक देखता हुभा काम 
(मेथुन) से विरक्त होता है वह्‌ श्रह्यचयं' पदका धारी सातवी प्रतिमावाला श्रावक ह । १४३॥ 
144} जो सेवा, खेती, व्यापार आदि आरम्मोसे, जो जीव हिसाके कारण है, विरक्त होता 
है--उन्हे व्याग देता है वह्‌ 'आरस्भविरत' नामके पदका धारौ अष्टम श्रावक है \१८४॥ 


145) जो बाह्य दक प्रकारके धन-धान्यादि परिग्रहम ममत्वका त्यागकर निमंम भावमे रीन 
रहता हुआ सन्तोषपूवक्र आत्मामे स्थित रहता है वह्‌ रात दिन परिचयमे आनेवारे 'परिग्रहसे 
विरतः पदका धारक नवमी प्रतिमावाला श्रावक है | १४५] 


146} जो पने परिवारजनोको खेती आदि आरम्भके विषयमे मौ र धन-घान्यादि परिग्रहुके 
रखनेमे तथा अन्य रोकिक न्यायालय आदिके कार्योमि बनुमति--करने-करानेको मलाह्‌ नही 
देता वह समृद्धि रखनेवाला अनुमतिविरतः पदका धारी अर्थात्‌ दशवी प्रतिमाका धारक 
श्रावकं है 1 १४६॥ 


147) जो मुनि घरसे वनमे जाकर ओर गुरुके निकट व्रतोको ग्रहण केर अनकशनादि तपोको 
तपता हुमा भिक्षावृत्तिपूवेक आहारं ग्रहण करता है वहं वस्त्रखण्ड ( वस्त्रके एक टुकंडे ) का 
धारी उक्छृष्ट श्रावक है अर्थात्‌ वह ग्यारहवे पदका घारकं श्रावक कहा गया है ।॥ १४७] 


148) ग्रन्यका समापन करते हए जाचायं कहते हँ कि पाप जीवका शत्रु ( भकल्याणकारी ) 
है मौर धमं बन्पु ( कल्याणकारी-हितकारी ) है, एसा निश्चय करनेवाला आगमको जानता 
है--आगसके अनुसार यदि प्रवृत्ति करता है तो वह्‌ निश्चय ही अपने श्रेय ( हित ) का ज्ञाता 
है । तात्वयं यह कि धमं जौर मधमंको जानकर धरम॑मे प्रवृत्ति करना चाहिये भौर अनमं 
निवृत्त होना चाहिए १४८ । 


१२० समन्तभद्र्रन्थावलिः 


149) जिस भव्य जीवने अपने आत्माको निर्दोष ज्ञान, निर्दोष दशान ओौर निर्दोष चारित्र अर्थात्‌ 
सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌चारित्र इन तीन रत्नोका पिटारा बनाया ह उसे तीनो 
छोकोमे समस्त पदार्थो मथवा प्रयोजनोकी सिद्धि उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार पत्तिको 
चाहनेवाली कन्याको समस्त भर्थोकती सिद्धि हो जती है ॥१४९॥ 


150) ग्रन्थकार स्वामी समन्तमद्र समाप्ति-मंगलाचरण करते हुए कहते हैँ कि जिनेन््रके चरण- 
कमलोको देखनेवाली दुष्टि-लक्ष्मी ( सम्यग्दशेन सम्पत्ति ) सुख भूमि ( सुख उत्पन्न करने ) कै 
रूपमे मुले उसी प्रकार सुखी करे, जिस प्रकार सुख उत्पन्न करनेवाी कामिनी ( पतित्रता 
पत्नी ) कामी ( पति ) को सूखी करती है, शुद्धशीराके रूपमे उसी प्रकार मेरी रक्षा करे, 
जिस प्रकार शुद्धशीला माता पृत्रकी रक्ना-पालना करती है, गौर गुणभूषके रूप मे उसी 
प्रकार मुने पवित्र करे जिस प्रकार गुणभूषा कन्या करर को पवित्र करती है--उसकी प्रतिष्ठ. 
को बढाती है ॥१५क॥ 


स्वामिसमन्तमद्रकरता देवागमापरनामधेया आऋप्तमीभांसा 


भटराकलङुदेवविरचिताप्रमीमासाभाष्येण वसुनन्याचायंङृतदेवागसवृतत्या 
पण्डितजुगरकिशोरमूख्तारङृतहिन्दीव्याख्यया चोपेता । 
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स्वामिसमन्तभद्रकृता देवागमापरतामधेयां आप्तमीमांसा । 


1) देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दुर्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥ १ ॥ 


अकलद्भुदेवविरचितमाप्तमीमासामाष्यम्‌ । 


§ 1. उहीपोङ्रतघमंती्थंमचलज्योतिज्वंलत्केवला- 
लोकालोकिंतरोकलोकमखिटेरिनद्रादिभिवेन्दितम्‌ । 
चन्दित्वा परमाहंता समुदयं गा सप्तभद्धीर्विधि 
स्याद्रादामूतगभिणी प्रतिहुतैकान्तान्धकारोदयाम्‌ ॥ १॥ 
तीर्थं सवंपदाथ्त्त्वविषयस्याद्रावपुण्योदये. 
भव्यानामकलङभावकृतये प्रभावि काले फल । 
येनाचायंसमन्तभब्रयतिना तस्मै नसः संततं 
करत्वा तित्रियते स्तवो भगवता देवागमस्तत्करति. ॥ २॥ 
देवागमेत्याविमद्धलपुरस्सरस्तवविषयवरमात्मगुणातिशयपरीक्षापूपक्षिपतैव स्वयं द्धा- 
गुणक्ञतालक्षणं प्रयोजनमाक्षप्ं लक्ष्यते, तदन्यतरापायेऽ्स्यानूपपत्तेः । श्ास्रन्यायानुसारितया 
तथैवोपन्यासरात्‌ । भाज्ञाप्रवाना हि त्रिदश्षागमादिकि परमेष्ठिनः परमात्मचिह्नं प्रतिपद्येरन्‌ 
नास्मदादयः , वाहश्ो मायाविष्वपि भावात्‌ , इत्यागमाध्रय ५ १॥ ५ 


वसुनन्याचायंङृता देवागमवृत्तिः । 


§ 1. सार्व श्रीकुलभूषण क्षतरिपु सर्वाथंसंसाधन 

सन्नीतेरकलद्धुभावविधूते. सस्कारक सत्पथम्‌ । 

निष्णात नयसागरे यत्तिपति ज्ञानाशुसद्धास्कर 

भेत्तारः वयुपारूमावतमसो वन्दामहे बुद्धये ॥ १॥ 

लक्ष्मीभृत्परम तिरक्िनिरत निर्वाणसोख्यप्रदं 

कुल्ञानातपवारणाय विधृत छत्रं यथा मासुरम्‌ । 

सज्ज्ञानैनंययुक्तिमौक्तिकफर. सशोभमान पर 

वन्दे तद्धतकालूदोषममक सामन्तमद्र मतम्‌ ॥ २॥ 

समीचीनासमीचोनोपदेशविङेषश्रतिपत्तये सकल्दोषातीतानन्तचतुष्टयसमेतप्रकटितारोष- 

द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषपरमात्मपरीक्षासिधायकम्‌, भसखूयातगुणश्रेणिक्तमंनिजंरणोपायम्‌, निरा- 
कृत सामान्यापोहुशब्दा्थगृहीतविद्न्मन.सतोषकरम्‌, परमार्थेभूतवाच्यवाचकसंबन्धम्‌, अनेक- 
सूक्ष्मार्थग्रतिपादनचटुलम्‌, नि.श्रेयसास्युदयसुखफलमू, स्वभक्तिसंभारग्रेापुवंकारित्वरक्षणपयो- 





1) 1, ^, 2 -कृतविवक्षासामा- । 


28 ` 


20 


४ । आप्तमीमासा [ का० {- 
जनवद्‌ गुणस्तव कर्तुकामः श्रीमत्समन्तभद्राचायं सवज्ञ प्रतयक्षीकृत्यैवमाचष्टे-है भदारक, 
सस्तवो नाम मादहात्म्यस्याधिक्यकथनम्‌, त्वदीय च माहातम्यमतीन्द्रिय मम प्रवयक्षागोचरम्‌, अत 
कथ मया स्तूयसे । मत आह्‌ भगवानु-ननु भो वत्स, यथान्ये देवागमादिहैतोमंम माहात्म्यमव- 
बुध्य स्तव कूव॑न्ति तथा त्व क्रिमिति न कुरुपे । अत आह--अस्माद्धेतोनं महान्‌ भवानुग मा 
प्रति, व्यभिचारित्वादस्य हेतो , इति व्यभिचार दर्शंयति-देवासत्रिदशास्तेपा स्वर्गवितरण-नन्म- 
निष्रमण-केवलन्ञानोत्पत्ति-मुक्तिगमनस्थानेपु आगमनम आगम अवतारो, देवाग्रसः । नभि 
गगने हेममयाम्भोजोप्ररिग्याने नभोयानम्‌ । चामृराणि वातायनानि तानि आदिर्यासा विमूतीना 
सपदा ताश्च ता विभूतयश्च चामरादिविभूतय. । आदिशब्देन अशोकवृक्षभुरटुन्दुभि्सिहासना- 
दीनि परिगृह्यन्ते, एतषा इन्द्र , विभूतय । माधाविष्वपि इन्द्रजारेष्वपि दृ्षयन्ते उपलभ्यन्ते । 
न अतः न अस्मात्‌ । त्वमसि त्व भवसि । न भस्माक महान्‌ गुरु । किमुक्त मवति-देवागमादि- 
हेतोर्नास्माक भवान्गुरुभंवति, यतो देवागमादय पूरणादिष्वपि दृश्यन्ते । अतोऽनैकान्तिको 


हेतु- ॥ १ ॥ 
प०५'जुगलकिशोरमुख्तारकृत हिन्दी-व्याख्या 

§ 1 ( है वीरजिन । ) देवोके आगमनके कारण--स्वर्गादिकके देव आपके जन्मादिक 
कल्याणकोके अवसरपर आपके पास आति हँ इसक्िए--भाक्ताशमे गमनके कारण-गगनमे 
विना किसी विमानादिकी सहायताके आपका सह्ज-स्वमावसे विचरण होता है इस हेतुसे- 
जौर चाभरादि-विभतियोके कारण- चंवर, छत्र, सिंहासन, देवदुन्दुभि, पुष्पवृष्टि, मशोकवुक्ष, 
मामण्डल ओर दिव्यघ्वनि-जेसे अष्ट प्रातिहार्योका तथा समवसरणक दूसरी विभूतियोका 
आपके अथवा आपके निमित्त प्रादुर्भाव होता है इसको ब जहुसे- माप हमारे-मुक्च-नेपे 
परीक्षाप्रघानियोके-गरर-- पूज्य अथवा आाप्तपुरष नहीं हँ -- मक्त हौ समाजके दुसरे लोग या 
अन्य लौकिक जन इन देवागमनादि" अतिशयोके कारम आपको गुर, धुज्य अथवा भप 
मानते हो, क्योकि ये मतिशय मायावियोमे-मस्करि, पूरणादि इन्द्रनाल्योमे--मो देषे 
जति हँ । इनके कारण ही यदि आप गुर, पूज्य अथवा आप्त हयो तो वे मायावी इन्द्रजाच्यि भी 
गुरु, पूज्य तथा आप्त ठहरते है, जव कि वे वसे नही हैँ । भतत उक्तं कारण-कलाप व्यभिचारः 
दोषसे दूषित होनेके कारण अनैकान्तिक हतु है, उससे आपकी गुरुतां एव विशिष्टताको पृथक्‌ 
रूपसे साक्षत नही किया जा सकता गौर न दूसरोपर उसे ख्यापित ही किया जा सकता है । 
( यदि यह्‌ कहा जाय कि उन मायावियोमे ये अतिशय सच्चे नही होते- बनावटी होत है 
ओर आपके साथ इनका सम्नन्ध सच्चा है तो इसका नियामक भौर निर्णायिकं कौन ? आगमः 
को यदि नियामक ओर निर्णायक बताया 'जाय तो आगम उन मायावियोका भी है-वे भपने 
वचनरूप मागमके द्वारा उने भतिङयोको मायाचारजन्य होनेपर भी सत्य ही प्रतिपादित करते 
है । भौर यदि अपने ही भागम ( भैनागम ) को इस विषयमे प्रमाण माना जाय तो उक हैतु 
आगसमाधित ठहरा है, मौर एक मात्र उसीके द्वारा दूसरोको यथायं वस्तुस्थितिका प्रत्यय 
एव विद्वासं नही कराया जा सकता । अत उक्त कारण-कलापरूप हेतु आपकी सहानता एवं 
आ्ताकोःव्यक्तं करनेमे समर्थ है ओर इसीसे मेरे जेसोके किए एक प्रकारसे उपेक्षणीय 


है ) ] ॥ १ | [#॥ {॥ 1 0 | 1 | 
~~ ~ 


1) 1. ^, ? -मगवान्‌ । 


‡ 


। ससन्तभद््न्थावलि. ५ 


2) अध्यात्ं बहिरप्येष दिग्रहादिसहोदय । 
दिव्यः सस्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रामापदिभत्सु सः ॥ २॥ 


§ 2 बहिरन्तःश्षरोरादिसहोदयोऽपि पुरणादिष्वसंभवी व्यसिचारी, स्वगि मावादक्षीण- 
कषायेषु \ ततोऽपि न भवान्‌ परमात्मेति स्तूयते ५ २॥ 


§ 2 भथ मतम्‌ । अय तह हेतुर्बहिरन्तरद्धलक्षणो महोदयं पूरणादिष्वस्भवी, ईत्य- 
यमपि व्यभिचारी, तथैव प्रतिपादयति-- आत्सनि अधि अध्यार्मम्‌ । स अन्त' । क्षुत्तिपास्ता- 
जरारजापमटय्वाद्यभाव इत्यथ । बहिरपि बाह्योऽपि । एषः प्रलयक्षनिदेशः । विग्रह दिव्य- 
शरीरमादिर्येपा निस्वेदत्व-निमंरुत्व-अच्छायत्वादीनामु, तानि विग्रहारीनि तेषा तान्येव वा 
महोदय , विमते पूर्वावस्थाया अतिरेकोऽतिश्षयो वा विग्रहूरदिमहोदधः अमानूषातिशय इद्यथं । 
दिवि भवो दिव्यः \ सत्यः अवितथः मायास्वरूपो न भवेति ! दिवि द्यौ दिवि मोक अवेस्थान 
येषां ते दिवौकस नाकसदना , तेष्वपि दिवोकष्स्वपि ! अथवा दिवाशन्दोभ्य तेनैष्टन्य. 1 
रागो लोभमायेत्यादिर्यैषा द्वेवादी्ना ते रागादय , ते सन्ति येषा ते रागादिमन्त तेषु रागादि- 
मत्सु अक्षीणकषायेव्विद्यर्थं. ! स महोदय इति । भय महोदयो यद्यपि समासेऽन्तर्भूतस्तथापि 
अध्यात्ममहोदय इति सबन्ध॒कक्तंव्य , अन्त्यस्य श्वुतत्वात्‌ । अथवा वहिविग्रहादिमहोदयः 
अध्यात्म च । किमुक्त भवति-- योऽपि विग्रहादिमहोदयो मायाविष्वसमवी हैतुत्वेनोपस्यस्तः 
सोऽपि व्यभिचारी स्वागषु समवात्‌ ॥२॥ 


§ 2. यह्‌ जो आपके शरौरादिष्ा अन्तर्बाह्छ महान्‌ उदय है --अन्तरगमे रीर कषुधा-तुषा- 
जरा-रोग-मपमृत्यु आदिके अभावको ओर बाह्यमे प्रभापूणं सनुपम सौन्दयंके साथ गौर-वर्ण- 
रधिरके सचार-सदहित नि.स्वेदता, सुरमिता एव निमेकुताको च्य हृए्‌ है-- जो साप ही दिव्य 
है--अमानूुषिक है-- तथा सत्य है --मार्यादिरूप मिथ्या न होकर चास्तावक है ओर माय।- 
वियोमे तह पाया जाता--, ( उसके कारण यद्वि अपको महान्‌, एञ्य एव आप्तपुरुष माना 
जाय, तो यह्‌ हेतु सी व्यभिचार-दोपसे दूषित है, क्योकि ) वह (।वग्रहादि-महोदय ) रागादि- 
से युक्त --राग-देण-काम-करोध-मान-माया-लोभादि कपायौसे जभिमूत-- स्वर्गके देवोमे भो 
पाया जाता है-वेही यदि महानता एव आप्तताका हतु हो तो स्वर्गोकि रागी, देषी, कामी तथा 
क्रोधादि-कषायनदोषोसे दूषित देव भी महानु पूज्य एव जप्त ठहुरे, परन्तु वे वैसे नही है, जत. 
इस अन्तर्वाह्य-चिग्रहादि-महोदय विशेषणके मायावियोमे न पाये जानपर भी रागादिमाच्‌ 
देवोमे उसका सत्व होनेके कारण वह्‌ व्यावृत्तिःहैतुक नही रहता मौर इसलिए उससे भी आप- 
जेसे आप्त-पूरषोका कोई पथक्‌ बोध नही हो सकता । पयदि यह्‌ कहा जाय कि धात्तिया कर्मो. 
का जमाव हौनेपर जिस प्रकारका विग्रहादि-महोदय आपकर प्रकट होता है उस प्रकारका विग्र- 
हादि-महोदय रागादियुक्त देवोमे नही होता तो इसका क्या प्रमाण ? दोनोका विग्रहादि-महो- 
दय अपने प्रत्यक्ष नही हे, जिससे तुलना की जा सके । यदि भपने हौ आगमको इत विषयमे 
भमाण माना जाय तो यह हेतु भी भागमाधित्त हरता है भौर एक माच इसीसे दुसरोको 
यथार्थं वस्तु-स्यितिक्ता प्रत्यय एव विदवास नही कराया जा सकता ! अत, यह्‌ विग्रहाद्-महो- 
दय हेतु भी मापकी महानता व्यक्त करनेमे असमर्थं होनेसे मेरे जैसोके लिपु उपेक्षणीय है) ॥२॥ 
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3) तीथंक्त्समयानां च परस्परवियोधतः । 
सर्वेषामाघ्तता नास्ति किचदेव भवेदृगुरः ॥ २ ॥ 


§ 3 न हि तौर्थकरत्वमाप्नता साघयति श्क्रादिष्वसंभवि, सुगतािषु दर्शनात्‌ ! न च 
सवे सवंदशिनः परस्परविरुद्समयामिधायिनः \ ततोऽनेकाम्तिक्ो हैतुः । भत एव न फष्टिचतु 
सर्वज्ञ इत्ययुक्तम्‌, धुतेरविरशेषादश्रमाणतापत्ते.2 । तयेटतवाददोष , इदयक्रेषाभप्रामा णिकैवेष्टिः 
न खल प्रत्यक्ष सवज्ञप्रमाणान्तराभावतिषयम्‌, मतिप्रसद्धात्‌ । नानुमानम्‌, असिद्ध. । प्रमाणतः 
सिद्ध नानात्मसिद्धं नाम, अन्यया परस्यापि न सिद्धयेत्‌ 1 तदिमे स्वयमेकेन प्रमाणेन सर्व 
सवंज्ञरहित पुरुषसम्रह सविदन्त एवात्मान निरस्यन्तीति व्याहतमेतत्‌ \ ती्थच्छेदसम्प्रदायाना 
तथा सवंमवगतमिच्छतामाप्तता नास्ति, परस्परविरुद्धाभिधानात्‌। एकानेकप्रमाणवादिना 
स्वप्रमाव्यावृत्ते, मन्यथार्नैकान्तिकत्वातु । सर्व्॑रमाण ›विनिवृत्तेरितसथा सप्रतिपत्ते, ) वागक्ष. 
बुद्धोच्छागुरषत्वादक कर्वाचदनाविलन्ान निराकरोति न पुनस्तस्रतिषेघवादिषु तथेति परम- 
गहुनमेतत्‌ । तवित्थ सिद्ध “ सुनि।शधतासभवद्वाघकषप्रमाणत्वम्‌ 1 तेन कः परमात्मा चिदेव रुच्य 


` पमागसस्काराणामावरणनिवन्धनानामत्यये भवमूता प्रभु. ! न हि सर्वज्ञस्य निराष्तेः प्राक्‌ 


सुनि(शतासभवत्साघकम्रमाणत्व सिद्धम्‌, येन पर. प्रत्यवांतष्ठेत ! नापि वाधकासंभवात्‌ प्र 
प्रत्यक्षादैर।प ववदवास।नवन्धनमस्त, तत्मरकृतेऽपि सिद्ध यदि तत्सत्ता न साधयेत्‌ सव॑त्रा- 
प्य(वक्रोषात्‌ । तदभावे दशन नादशंनमतिशतेऽनाश्चासदश्र मवत्‌ । साघकवाघकृप्रमाणयोनि- 
णया-दूावाभावयाराचम्रातपत्तिरनिणयादारेका स्याद्‌ । न खदु ज्ञस्वभावस्य कथ्िदगोचरोऽ- 
स्ति यच्च क्रमेत, तत्स्वभावान्तर्रतिषघात्‌ ! चेतनस्य सत. सवन्ध्यन्तर मोहोदयक्ारणकम्‌ 
मदिरादिवत्‌ । तदभावे साकल्येन विरतव्पामोह. सवं पद्रयति, प्रत्यासत्तिविप्रकषंयोर्यफचि- 
त्करत्वात्‌ । भत एवाक्षानपेक्षा । अञ्जनादिसस्छृतचघ्षुषो यथालोकानपेक्ता ॥ २ ॥ 


४ 3 दयाहत्वो रनंकान्तिकत्व प्रददयं भन्येयंस्तीर्थकरत्वेनोपन्यस्तस्तस्य दहेतोरसाधकत्व 
सर्वासर्व्॑ञत्व प्रदशयन्ताह-- तार्थं ससारनिस्तरणोपाय करोतोति तीयंजरत्‌ । यतस्तीर्थक्त्‌ भवान्‌, 
अतः सर्वज्ञ. इत्ययमपि हेतुरनैकान्तिकः, सुगता।दषु दशंनातु, इत्यनुक्तोऽपि द्रष्टव्य । भअस्मिनत- 
वसर वैनयिकः, प्राहु-दृष्टमस्माक सर्वेषा सवज्ञत्वस्‌ । अत आहु- समयानां च परस्परविरोधः 
अन्यान्यविसवादात्‌, सर्वेषामाप्तता नास्ति विदवेषा सवंजञत्व न भवति 1 अथवा तीथैकरत्वात्सर्व्ो 
न भवतति, सुगता।दषु दशंनातु । अत सवे सर्वज्ञा, सन्तु, इत्येतत्सवमुक्त्वा पर्चादिदं वक्तव्य ~ 
सर्वेषामाप्तता न।स्ति । कुत. यतस्तोथंकरता तत्समयाना च परस्परविरोधात्‌ स्वरूपपदाथ- 
|ववाददशनात्‌ । अत्रावसर सर्वज्ञामाववादी प्राहु-- सत्य युक्तमेव न कर्चित्‌ सर्वदर्शी, इति । 
अत आह--कररिचिदेव कोऽप्येव तेषा मघ्ये भवेत्‌ स्यात्‌, गुर महानु स्वामी । विमुक्त स्यातु- 
सर्वेषामाक्तता परस्परवि रोधात्समयानामागमानाम्‌ । एकोऽपि न भवति प्रमाणाभावात्‌ 1 मत. 
केनचिदेव भवित्यम्‌ 1 एवमत्यन्ताभावाभाव त । यदि परस्परविरोधात्स्॑ज्ञत्वमावौ न 
भवति, ताहि येषा सवंज्ञविच्छेदकः सप्रदायस्तेषामाप्ता स्यात्‌ । अत आह--ती्ंङृदिव्यादि ४ 
तोरथं सर्वज्ञ कृतन्ति छिन्दन्ति इति तीर्थकृत समया आम्नायाः सम्प्रदाय येषा ते तीथक़रत्सः 


3) 1 ^ विरोधिन 12 ? -माणतोपत्ते । 3 ^, ? -णनिवृ तते~ 1 
4, ¢, ए सुनिर्णीतासम~- । 5. ^» > कारण । 





-४ ] समन्तभद्रग्रन्थावलिः ७ 


मयास्तेषाम्‌, अन्योऽन्यविरोघात्‌ । सर्वं निरवदोषं अवगतं अगम्यागमनं वा इच्छन्ति भम्युप- 
गच्छन्ति इति सर्वेष तेपा सतंषामू आप्ता परमाथंवादित्वं नास्ति न विद्यते । अत कः आत्म- 
जीव चित्‌ चेतनोऽचेतनो न भवति । एवकार अवधारणारथं. । भव संसार यान्ति गच्छन्ति इति 
भवेत तेषा भवेता राक्रचक्रध रादीनामित्यथं । गुरर्नाथ. । भवेद्गुरुः भवेता गुरं । न च रन्धा- 
त्मस्वरूपाणाम्‌ । किमुक्त भवति-- तीथंकृच्छेदकाम्नायानामपि सर्व॑मेकेन प्रमाणेन षड्भिरभ्यु- 
पगच्छतामाप्तता नास्ति, परस्परविरोधात्‌ । अतो यत्तिपतिरेव स्यान्नान्य" ॥ ३ ॥ 


§ 3 । यदि यह्‌ कहा जाय कि भाप तीर्थकर है-- ससारसे पार उतरनेके उपायस्त्ररूप 
आगम-तीर्थके प्रवर्तक ह-- ओौर इसलिए आप्त-- सर्वज्ञ होनेषे महानुर्दै, तो यह्‌ कहना भी 
समुचित प्रतीत नही होता, क्योकि तीर्थकर तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हँ गौरवे भी 
संसारे पार उतरने अथवा निवृति प्राप्त करनेक्रे उपायस्वूप मागमतीथंके प्रवतंक माने 
जति हु, तव वे सव भी आप्त-सरवंज् ठहरते है, अत तीर्थकरत्व हेतु भी व्यभिचारदोपसे 
दूषित है । ओर यदि सभी तीथेकरोको आप्त मथवा सवंज्न माना जाय तो यह्‌ बात भी नही 
बनती, क्योकि ) तीर्थकरोके आगमोमें परस्पर विरोध पाया जाताहै, जो कि सभीके भप्त 
होनेपर न होना चाहिए । भतः इस विरोधदोषके कारण सभी तीर्थकरोके आप्ता - निर्दोष- 
सवेन्ञता-- घटित नही होती । ( इसे ठीक मानकर यदि यह्‌ पूछा जाय कि क्या उन परस्र- 
विष्ट भागमके प्ररूपक सभी तीर्थकरोमे कोई एक भी आप्त नही है मौर यदि है तो वह कौन 
है? इसका उत्तर इतना ही है कि ) उनमे फोई तीर्थकर आप्र अवश्य हो सक्ता है भौर वह्‌ 


वही पुरुष हो सकता है जो चित्‌ हौ हो --चैतन्यके पूणं विकासको लिए हुए हो, भर्थात्‌ जिसमे ` 


दोषो तथा आवरणोक पूर्णत हानि होकर शुद्ध चैतन्य निखर आया हौ ॥ २॥ 


4 ) दोषावरणयोर्हानिनिःेषास्त्यतिशायनात्‌ । 
दनचिदयथा स्वहैतुभ्यो बहिरन्तमंलक्षयः ॥ ४ ॥ 


§ 4 वचनसामर््यदिज्ञानादिर्देष" स्वपरपरिणामहेतु । मत एव लौष्ठादौ नि.शेषदोषा- 
वरणनिवृत्तेः िद्धसाध्यता, इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌, साघ्यापरिज्ञानात्‌ । दोषावरणयोर्हानिः- 
रतिश्शायनात्‌ निश्शेषतायां साध्यायां बुद्धेरपि क न परिक्षयः स्यात्‌, विशेषाभावात्‌, अतोऽनै- 
फान्तिको हेतुः, इत्यक्िक्षितलक्षितम्‌, चेतनादिगुणव्यावृत्तेः सर्वात्मना पृथिव्धादेरभिमत- 
त्वात्‌ ! अदृष्यानूुपलम्भादभावासिद्धिरित्ययुक्तम्‌, परचेतन्यनिवृत्तावारेकापत्तेः संस्कतृणा 
पातकित्वप्रसद्धात्‌ ! बहुलमप्रतयक्षस्थापि रोगादेदिनिवृत्तिनि्णंयात्‌ ! व्यापारन्याहाराकार- 
विेषन्यावृत्तिसमयवशात्ताद्शं लोको धिवेचयति ! व्यापारग्याहाराकारविशेषव्यावृत्तेरिति 
समयवशात्तत्सिद्धान्तविल्छोको विदेचयति ! यदि पुनरथं निर्बेन्य स्वंत्र विप्रकषिणामभावा- 
सिद्धेः, तदा कृतकत्वधरूमादेविनाश्चानखाभ्यां व्याप्रेरसिद्धेनं फधिद्धेतुः ! ततः श्ौद्धोदनिशिष्य- 
फाणा मनात्मनीनमेतत्‌, अनुमानोच्छेदभ्रसद्धात्‌ 1 तथाहि, यस्य हानिरतिशयवती तश्य कुत- 
श्ित्सर्वात्मना व्यावृत्तियंया बुद्धचदिगुणस्यारमन 2। तया च दोषादिरहानिरतिङ्यदती कुतश्चि- 
लिवतंयितुमहंति सरलं कलद्धमिति रूयमकलङ्धसिदधिनं भवेत्‌ । मणेम॑लारैव्यवृत्ति क्षय., 


4) 1. ‰, 7 हानेरति- । 2. ए -स्मन. 1 
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सतोऽत्यन्तविनाातुपपतते- \ तावृगात्लनोऽपि कर्मणा निवृत्तौ परिशुद्धिः । कर्मणोऽपि वैकल्य- 
सात्मकेवल्यमस्त्येव ततो नातिभ्रसज्यते । प्रतिपक्ष एवात्मनामागन्तुको मल परिक्षयो स्वनि- 
हसिनिमित्तविवरदधंनवक्षात्‌ ॥ ४१ 


$ 4 पूरवंकारिकोपात्तमर्थं समथंयन्सुपुप्करुदैतुमाह--दोप भज्ञानादि, का्॑रूपस्‌ ! आवरण 
कारणभूतं कमं । यथवा मोहान्तराया दोपाः 1 ज्ञानदशंनावरणे आवरणम्‌ । तयोर्हानिविनाशो 
विररेषौ दोषावरणयोर्हानि- 1 सिद्धसाघनतानिराकरणार्थं निश्षा समस्ता समूरतलप्रहाणि 
इत्युक्तम्‌ । भस्त मवति । अतिल्ञायनात्‌ श्रकृप्यमाणाज्ञानहाने पूर्वावस्थातिरेकात्‌ । क्वचित्‌ 
कर्सिमश्चित्पुरुषविरोपे । यथा शब्दो दृष्टान्तप्रदशंनफर । स्वस्य आत्मनो हेतव कारणानि ते 
तथाभूतास्तेम्य स्वहेतुसम्यः। वहि किटुकादिकम्‌, अभ्यन्तर कालिमादि° तच्च तन्मल च तस्य 
क्षयो विगम विदकेष बहिरन्तमंलक्षयः । एतदुक्त भवति--कर्सिमरिचदतिशायनादोपावरणयो- 
हानिरस्ति । यथा धातुपापाणस्य अन्तमंलक्षय । स करिच भवत्येव गुरुरिति सवन्ध. । एकन 
स्वहेतव सम्यग्दर्शनादय । अन्यत्र पिण्डीवन्धनप्रयोगादय । तथा एकत्र वहिमंक शरीरेन्द्रि 
यादिकम्‌ । भन्तमंल कमं । अन्यत्र विमल क्िटरकादिकम्‌ । भन्तर्मल कालिमादि* ॥ ४॥ 


§ 4 (यदि यहं कहा जाय कि एेसा कोई भी पुरुप नही है जिममे अन्ञान-रागादिक दोपो 
तथा उनके कारणभूत कर्म--आवरणोकी पूणे हानि सम्भव हो, तो यह भो ठोक नही है, 
क्योकि ) दोषो तया दोषोके फारणोकौ फर्ही-कहीं सातिश्षय हानि देखनेमे आती है -अनेक 
पुरूपोमे अज्ञान तथा राग-दे प-काम-क्रोवादिक दोोकी एवं उनके कारणोकी उत्तरोत्तर बहुत 
कमी पाई जाती है-- मौर इर्सालए किसी पुरुष-विरेषमे विरोधी कारणोक्तो पाकर उनका. 
पुर्ण॑त. अभावे होना उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार कि ( सूवर्णादिकमे ) मल-विरोधी 
कारणोको पाकर बाह्य गौर अन्तरंग मखा पुणत. क्षय हो जाता है-अर्थात्‌ जिस प्रकार 
किट्टकालिमादि मलसे वद्ध हमा नुवणं मग्निग्रयोगादिरूप योग्य साधनोको पाकर उस सारे 
वाहरी तथा भौतरी मलसे विहीन हरम अपने शुद्ध सुवर्णरूपमे परिणत हौ जाता है उसी प्रकार 
द्रव्य तथा भावरूप कम॑मलसे वद्ध हुआ भव्य जीव सम्यग्दशंनादि योग्य साधनोके वल्पर उस. 
कर्ममलको पूरण॑रूपसे दूर करके मपने गुद्धात्मरूपमे परिणत हो जाता दै । अत किसी पृष 
विजेषमे दोपो तथा उनके कारणोकी पूणंत हानि होना मसम्भव नही है । जिस पुरुषमें दोषो 
तथा आवरणोकी यह्‌ नि नेप हानि होतो ह वही पुरुप भप्त जथवा निर्दोष सवं एव लोकः 


गुर होता है ।॥ ४॥ 
5) सक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽगव्यादिरिति सवन्नसंस्थितिः ।॥ ५ ॥1 


§ 5 ननु निरस्तोपद्रन सन्‌ आमा कथसकलङ्ोऽपि विप्रकूषिणमयं भ्त्यक्षीकुर्थात्‌ । स्व- 
भावकालदेशविप्रकघिणामनुमेथत्वमसिद्धम्‌, इत्यनुमानसुत्सारथति । धावान्‌ क्द्चिद्धावः स 
सर्व. क्षणिक , इत्यादिव्याप्तैरसिद्धो प्रकृतोपखहारायोगात्‌ ! अविप्रकषिणामनुमितेरानयकयात्‌ । 
सर्वादेरनित्यत्वादिना व्थाधिनिच्छता सिद्धषनुमेयस्वसनवथवेनेति न क्रिचिद्व्याहत पश्यामः । 


3, 4. ‰„ 3 काकिकादि । 


-५ 1 समन्तमद्रग्रन्थावलि ९ 


तेऽनुमेथाः, न कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा स्युः, {कि व्याहन्यते, इति सपानमरन्यादीनाम्‌ \ तया चानु 
मानोच्छेदः स्यात्‌ ! तदस्ुपणमेऽस्ववेयविक्ञानव्यक्तिभिरध्यक्षं क लक्षयेत्‌ प्रमाणतया पर. 
मप्रमाणतयेति न {किचिदेतत्‌ तया नैतत्तया बाधमम्पुपगन्तुमर्हूति ! तदेवं प्रमेयत्वसरवादियंतर 
हेवुलक्षणं पुष्णाति तं कथं चेतनः प्रतिषेदुमर्हृति, संशयितुं वा । स भावा- 
भावोभयपर्माणामसिद्धविरुद्धानैकान्तिकत्वात्‌ कथं सककविदि सत्त्वसिद्धिः, इति सरुबन्नपि देवा- 
नाप्रिय. तद्धमिस्वभाव न जत्तयति \ शष्दानित्यरसाघनेऽपि कृतकत्वादावयं विकल्प" कि न 
स्थात्‌ ! विमस्ययिकरणभावापन्नविनाशर्यानधमंत्वे कारथत्वादेरसंभवट्वावकरत्वादेरपि संदिग्ध 
सद्धावर्घामिधरमत्वं सिद्धं बोद्धव्यम्‌ 1 यदि विग्रकृष्टार्थप्रत्यकषत्वमर्हेतः साघ्यते पक्षदोषोऽप्रसिदध- 
विशेषणत्वम्‌ ! तत एव व्ाप्निनं सिद्धयेत्‌ 1 अनहंतश्चेत्‌, अनिष्टानुषद्धोऽपि । फः पुन. सामा- 
न्यात्मा तदुभयव्यतिरेकेण, यस्य विवक्षिताथंपरतयक्नत्वम्‌, इत्येतदिकल्पजालं शन्दनित्यत्वेऽपि 
समानम्‌, न केवर सुष्षमादिसाक्षात्करणस्य प्रतिषेवने सं्नोतौ वा । तयमनुमानमदरां भिनत्ति । 
वर्णानां नित्यत्वमङ्ृतकत्वादिना स्व॑ंगतानां यदि साघयति, स्यादप्रसिद्धविक्लेषणः पक्षः, 
इतरथानिष्टानुषद्ध \ कीदक्‌ पुनः सामान्यं नाम यदुभयदोषप्रसद्ध परिहासाय प्रर्प्येत, 
सनंगतत्वसाघतेऽपि समानम्‌ 1 अविवक्षितविकशेषस्य पक्षीकरणे समसः सपाधिः,इत्यलमप्रति- 
छितमिथ्याविकल्पोधैः° ॥ ५॥ 


§ 5 ननु विध्तरस्तदोपोऽप्यात्मा कथं विप्रकरषिणमर्थं परत्यक्षीकुर्यात्‌ ( इति ) साधनान्तरस्य 
वाधकाभावस्य भावनिरूपणमाह-सूष्ष्मा स्वभावविप्रकृष्टा । अन्तरिता काछविप्रकृष्टा. । 
दू राः देशवि्रकृष्टा । ते च ते अर्थाश्च सृक्ष्ान्तरितद्ररार्थाः । तथा च स्वभावविप्रकरृष्टा मन्वी- 
पिशक्तिचित्तादय । कानविप्रकृष्टा छाभाकलभसुखदु'खग्रहोपरागादयः । देशविप्रकृष्टा मुष्टि- 
स्थादिद्रव्यम्‌, हिमवन्मन्दरमकराकरादयश्च । प्रत्यक्षाः अध्यक्षाः प्रत्यक्षन्ञानगोचरा । क्यचित्‌ 
सामान्यकथनमेतत्‌ अनिद्ष्टनामधेयस्य । यथा दृषटान्तप्रदशेक । अनुमेया अनुमानगम्था. । अथवा 
अनुगत मेय मान येषा ते अनुमेया. प्रमेया इत्यथः । तेषा भावस्तस्मात्‌ अनुमेयत्वतः । अग्निः 
पावकः आदियंस्यासौ अरन्यादिः। इति एवमनेन प्रकारेण सर्वज्ञस्य चिद्वदश्िनः सस्थितिन्यवस्था 
सवश्ञसंस्थिति" सर्व्॑ास्तित्वमित्यर्थ. । भागामिद्धानैकान्तिकविरुढहेत्वाभासाभावात्‌ । ये ये 
प्रमेयास्ते ते प्रत्यक्षाः 1 यथा अग्न्यादय" 1 प्रमेयाइच स्वभावक्राल्देशविप्रकृष्टा अर्था कस्यचि- 
तपरुपविशेषस्य । तस्मात्तेऽपि प्रत्यक्षाः । जयवा ये अनुमानगम्यास्ते प्रत्यक्षाः कस्यचित्‌ । यथा 
अग्न्यादय. । नुमानगम्याञ्च सृष्षमान्तरितदूरार्था । तस्मात्तेऽपि प्रत्यक्ला । सुनिश्चितासमवद्‌- 
वाधकप्रमाणस्य समर्थनमेतत्‌ ॥ ५ ॥ 


$ 5 ( यदि यह्‌ कहा जाय कि दोपो तया आवरणोक पणत हानि होनेपर भी कोर 
मनुष्य अतीत-अनागतकाल-सम्न्यो सव पदार्थोक्रो, अतिदूरवर्तौ सारे वतमान पदा्थेको 
भौर सम्पूणं सृकषमपदायेकि साक्षात्‌ रूपसे नही जान सकता है, तो वह्‌ ठीक नही है; क्योकि, ) 
सुक्ष्मपदाथं--स्वभावविप्रकपि परमाणु आदिक-, अन्तरित पदार्थ--कालसे अन्तरको चये 
हए कालविप्रकपि रामरावणादिक--, मौर दूरवर्ती पदायं -षेतरसे अन्तरको लिये हए क्षेच- 
विप्रकपि मेरूहिमवानादिर--, अनुमेय ( जनचुमानका अथवा प्रमाणका विपय ) होनेसे फिसी- 


=~-~--+ ~~~ ~~ ~~~ - --------~-- 


5) 1 ^, ए ~-कल्पेत्‌ । 2.  -अलम्‌ 1 3. ए -पोपाषेः । 
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न-क्षिसीके प्रत्यक्ष जरूर है; जैसे अग्नि आदिक पदाय॑ ! जो अनुमान या प्रमाणका विषय हवे 
किसीके प्रत्यक्ष जरूर ह । जिसके सूक्ष्म, अन्तरित मौर दूरवर्ती पदाथं प्रत्यक्ष ह वह्‌ स्वज 
है । इस प्रकार सर्व्कौ सम्यक्‌ स्थिति, वपवस्था अथवा सिद्धि भले प्रक्र ' सुघटित है । 
परमाणका विपय श्रमेय' कहलाता ह । अनुमेयका र्थं "अनुगत मेयं मान येषा ते अनुमेया: 
परमेया इत्यथः" वसुनद्याचायंके इस वाक्यानुसार श्रमेय' भो होता है ओर इस तरह्‌ अनुमेयत्व 
हेतुमे प्रमेयत्व हैतु भी गर्भित है ॥ ५॥ 


९) स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशस्त्राविरोधिवाक्‌ । 
जविरोधो यद्ष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।॥ ६॥ 


§ 6 विप्रकष्यंपि भिन्नलक्षणसबन्वित्वादिना कस्यचितप्त्यक्षम्‌ । सोऽत्र भवासर्हंेव, 
अन्येषा न्यायागमविरद्धभाषित्वात्‌ ! विचित्राभिसंधितयाः व्यापारव्यहारादिसादुर्येण 
ववचिदप्यतिरायानिणये कैमर्थक्याद्ङषेटि , ज्ञानवतोऽपि विसवादात्‌, कव पुनराहवासं लभे- 
महि । न चेववादिनः किचिदनुमान नाम, निरभिसघोनामपि बहुल कायंस्वभावानियमोप- 
छम्भात्‌ । सति काष्टादिसामश्रीविक्ञेषे षवचिदुपरुन्धस्य तदभावे प्रायशोऽनुपलब्धस्य मण्पादि- 
कारणकलपेऽपि सभवात्‌ ! यज्जातीयो यतः सप्रेक्षितस्तन्जातीयात्ताहगिति दुंभनियम- 
ताया धमधघुमकेत्वादोनामपि व्याप्यन्यापकभाव कथमिव निणीयित । वृक्षः शिापात्वात्‌, 
इति छताच्ूतादेरपि क्वचिदेव दर्शनात्‌, प्रेक्षावता किमिव निश्लङ्ध चेत. स्यात्‌ । तदेतदवृष्ट- 
सशयैकान्तवादिना विदग्घमकंटकानामिव स्वकाङ्‌गूलभक्षणम्‌ ! यत्नतः परीक्षितं कार्यं 
कारण नातिवतंते, इति चेत्‌ स्तुतम्‌ \ ततोऽयं प्रतिपत्तु रपराघो नानुमानस्य, दत्यनुकूल- 
माचरति । तदेव तत्मुनिितासंभवद्वाघक्प्रमाणत्वमहत्येव सकलन्ञत्वं साधयति, नान्यत्र, 
इत्यविरोघ इत्यादिना स्पष्टयति । तन्रेष्ट मत क्ासनपुपचयते,> निराकृतवाचोऽपि क्वचि- 
दविप्रतिषेघातु ! नियमाभ्युपगमे सुपुप्त्यादावपि निरभिप्रायप्रवृ्तिनं स्यात्‌ ! प्रतिसंविदिता- 
कारेच्छा तदा संभवन्ती पुन. स्मर्येत वाञ्छान्तरवत्‌ । ततश्चंतन्यकरणपाटवयोरेव साधक- 
तमत्वं सहकारिकारणान्तर न वै नियतमपेक्षणीय नक्तचरादे सस्छृतचक्षुषो वानपेक्षिता- 
लोकसननिषे रूपोपलम्भात्‌ ! न चैव सवित रणपाटवयोरप्यभावे.विवक्षामात्रात्कस्यचिद्‌ वचन- 
प्रवृत्तिः प्रसज्यते, सवितकरणवैकल्ये यथाविवक्ष वाग्वत्तेरभावात्‌ ! न च दोषजातिस्तद्ध- 
तुयंतस्ता वाणीं नातिवर्ते, तत्प्रकर्षप्रकर्षानुविधानामावात्‌ बुद्धचादिवत्‌ । प्रमाणत. सिद्ध 
प्रसिद्धम्‌ । तदेव फस्यचिद्राघनं युक्तम्‌ । विद्ञेषणमेतत्परमतपेक्षम्‌ । भप्रसिद्धेनाप्यनित्य- 
त्वाचेकान्तधर्मेण बाधा अकत्पनात्‌ \ न्तं प्रमाणात्प्रतिबन्घसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । न खदु परेषा 
त्यक्षं जग्निघूमयो. क्षणभद्धुसद्धावयोर्वा साकल्येन व्यानि प्रति समर्थम्‌, अविचारकत्वातु, 
सच्चिहितविषयत्वाच्च ! न चानुमानम्‌, अनवस्थानुषद्धात्‌ । परोक्षान्तर्भाविना नस्तकेण सबन्धो 
व्यवतिष्ठेत । तदभ्रमाणत्वे न ठेद्धिक समारोपव्यच्छेदाविशेषात्‌ 1 अविगमोऽपि न्यवसायात्सेव, 
तदनुपपत्तौ सतोऽपि दशंनस्य साघनान्तरपेक्षया सनिधानाभेदात्‌, सुुप्रचेतन्यवत्‌ ।। ६ ॥ 


§ 6 विगतकमककद्धोऽपि विग्रकृशथेदर्शी सामान्येन यः प्ररूपित. सक ति विशेष 
दर्योन्नाह-स पूवभरकान्तपरामर्शी । त्वच भवानेव नात्य । अन्ययोगन्यवच्छेदफल एवकार, । 


6) ~ 1 2 -सवन्वितया?। 2 २०-मित्युवचर्ं । 


-७ ¡ समन्तभद्रग्रन्थावलि. ११ 


असि भवसि । निर्योषः भविद्यारागादिविरहित क्षुधादिविरहितो व्रा मनन्तज्ञानादिसंबन्धेन 
इत्यर्थं । कुत एतत्‌ । युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ यत । युक्तिः अनुमान न्यायः तत्सहचरस्ति- 
मध्यक्षमपि 1 शास्त्रम्‌ आगमः स्याद्वाद ! ताभ्या भविरोधिनी भविसवादिती वाक्‌ वाणी वचनं 
यस्यासौ युक्तिाल्लावि रोधिवाक्‌ । बहिव्याप्तिमन्तरेणान्तन्यप्व्यसिद्धम्‌ 1 यतः इयमेवान्यत्रापि 
प्रधाना । ननु वचनस्याचिरोध. कुत. यावता यत्र वचन तच्र विरोधो दृश्यते । मत आहु-अवि- 
रोधः अविसवाद यत्‌ यस्मात्‌ । इष्टं मत प्रवचनम्‌ । कृतो वीतरागस्य इच्छा । उपचारेण, 
सयोगिष्यानवत्‌ । इष्टशब्दस्यापि जहस्स्वारथे वृत्तित्वात्‌ कुशट्रान्दवत्‌ । ते तव । प्रसिद्धेन पर- 
मतपिक्ष विशेषणमेतत्‌ अनेकान्तवस्तुत्वेन ! जयवा व्यवहिताव्यवहितप्रसिद्धलक्षणवता प्रमाणेन। 
न वाध्यते अल्यथा न क्रियते, तेनैव स्वरूपेण दृश्यते, इत्यर्थं । किमुक्त भवति-- यो निर्दोषो 
विप्रढृष्टदर्शी स॒ च त्वमेव भवसि । न्यायागमाविस्वादिवचनमर । यत. अवि रोधोऽपि, तव मत न 
वाध्यते प्रसिद्धेन यस्मात्‌ ॥ ६ ॥ 


§ 6 (है वीर जिन!) बहु निर्दोष --अन्ञान तथा रागादिदोपोप्षे रहित वीतराग ओर 
सवेज्ञ- गप ही है; क्थोकि आष युक्ति-जशास्त्राऽविरोधिवाक्‌ है --आपका वचन ( किसी भी 
ततत्वविषयमे ) युक्ति मौर शाङ्करे विरोधको लिये हुए नही है । मौर यह्‌ अविरोध इस तरहसे 
छक्षित होता है कि आपका जो इष्ट है--मोक्षादितत्तवरूप अभिमत- जनेकान्तशासन है-- वह्‌ 
प्रसिद्धे -प्रमाणसे मथवा पर-प्रसिद्ध एकान्तसे-- बाधितं नही है; जब कि द्रूसरोका (कपिल- 
सुगतादिकका ) जो सर्वथा नित्यवाद्-अनि्यवादादिरूप एकान्त अभिमत (इष्ट) है वह्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे ही नही किन्तु परप्रसिद्ध अनेकान्तसे मी बाधित है ओर इसलिए उन सर्वथा एकान्त- 
मतोके नायकोमेसे कोई मो युक्ति-शाक्ञाविरोधिवाक्‌ न होनेसे तिर्दोष एव सर्वज्ञ नही है ॥६॥ 


7) त्वन्मतामुतबाह्यानां सनथेकान्तवादिनाम्‌ । 
मआप्ताभिसानदग्धानां स्वे दृष्टेन बाध्यते ॥ ७ ॥ 


§ 7 त हििचिद्रूपान्तरविक्षल सदसन्नित्यातित्याद्येकान्तरूपं सवेदतमन्यदा संपदयामो 
यथा प्रतिज्ञायते, चिन्रज्ञनवत्कश्नचिदसंकोणं विशेषे कामनः सुखादिचैतन्यस्य वणंसस्थानाद्यात्मनः 
स्कन्धस्य च श्रक्षणात्‌ \ सामान्यचिङेषेकात्मन. सवित्तिरेकरान्तस्यानुपलब्धर्वा सवंतः सिद्धा 
चक्षुरादिमतामनार्हुतकत्पनामस्तंगमयति, इति फ नः प्रमाणान्तरेण \ न हि दृष्टाज्जयष्ठं गरिष्ठ- 
मिष्टं तदभावे प्रमाणान्तरा प्रवृत्तेः, समारोपविच्छेदवि्ञेषात्‌ अन्वथन्यतिरेकयोः स्वभावभेद- 
प्रदजञंनायेत्वाच्च ! अनेकान्तेकान्तयोरुपलम्भानुपलम्भयोरेकत्वप्रदशं नार्थ॑तावदुभय पाह मतान्तर- 
्रतिक्षेपायंगवा \ यदाहु-साधरम्यवैधम्ंयोरन्यतरेणा्थंगतावुभयप्रत्तिपादन पक्षादिवचन वा 
निग्रहस्थानमिति, न तदुक्तम्‌, साघनसामर्ण्येन विपक्षव्यावृत्तिलक्षणेन पक्ष प्रसाघयतः केवल 
वचनाधिक्योपलम्भखलेन पराजयाविकरणप्राप्ति. स्वथ निराकृतपन्षेण प्रतिपक्षिणा लक्षगीयेति। 
प्रतिज्ञानुपथोगे शास्त्ादिष्वपि नाभिधौयेत, विशेषाभावात्‌ \ यत्सत्तत्सवं क्षणिकम्‌, यथा 
घटः, संख शब्दः, इति न्रिरक्षण हेतुममिघाय यदि समर्थयते, कथमिव सन्धामतिशेते ! तावता्थं- 
प्रतिपत्तौ समथेनं वा निगमनादिकम्‌, यतः पराजयो न भवेत्‌ । सत्त्वमात्रेण तहवरत्वतिद्धावुत्प- 
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फप्रत्ययातिरेफादभावनाञ्चधचनं पराजयाम प्रभयेत्‌ । पवचित्पश्षधरमत्वप्रदानम्‌, संग प्राय 
ध्मविगानात्‌ धिलक्षणववनसमयन च, भभाधनाद्गवचनमपजयप्राप्निरिति व्याहृतम्‌ । तथा- 
स्यस्यापि प्रस्ुतेत्तरस्य वादिनोक्तावितरस्य स्यपक्षम्ताघयतो विजयाप्तभवात्‌ निग्रहूस्यानम- 
युक्तम्‌} साधनाद्धस्यायचनम्‌, प्रतिचादिनोऽ "्यदोपस्यो-ावनं दोपस्यानृद्धावनं* वा अनेन 
प्रत्युक्तम्‌ । विजिपीपुणोभय फर्तव्य स्वपरपक्षस्रापनदूपणम्‌ \ अतोऽन्यतरेणासिद्धानकान्ति- 
फवघनेऽपि जत्पापरिसमापि. \ ७॥ 

§ 7 ननु भो चतस, मदौय मतं न वाच्यते, यन्यैपा कि वाच्यते, भत भाहु- त्वद्‌ युष्म. 
न्मतमेव आगम एव यमृत रावतिप्रदेशघुसक्तारण दु खनिवृत्तिलक्षणस्य परमानन्दमुकिगु्स्य 
निमित्त वा मतं अमत्त तस्माद्‌ वादा बर्हिभूता मिथ्यादृषटप त्वरमतामृततवाद्या, तेषा त्वन्मता- 
भृतवाह्याना गूष्मदागमद्िपताम्‌ । सर्व॑या रावप्रकारे स्वस्पपरर्पव्रिधिप्रतिपेधात्मके एकान्त 
एष धमं नित्यत्वादिकमेव वदिन गोरु येषा तं सर्वयैकान्तवादिन. तेपा सवेयैकान्तवादिना 
एकस्वभावाग्पूषगच्छत।म्‌ । लाप्ठा. स्वा, एति अभिमान गर्वं. महेद्धूार तेन दग्या मस्म- 
साच्छता. प्रख्य नीत्ता., तपा आप्ताभिसानदग्वाचाम्‌ । स्वस्य सालन इष्ट मते स्वेष्टं साला- 
भ्युपगतप्रमाणप्रमाणफट सर्वं वम्तु 1 दृष्टेन प्रव्यलेण प्रवयक्षप्रमितेन यनेकान्तात्मवस्तुना वा, 
वाध्यते वि रोधमुषनीयते अन्यया ।क्रयत 2त्यर्थ. । किमुक्तं भवत्ति-भवदागमवाद्या आप्तामि- 
मानदग्या रर्वेधकान्तवादिनः तेपा स्वेष्ट दुष्टेन वाच्यते 1 धर्मकीततिमतनिरासार्थमन्वयव्यति- 
रेकावु्वानाचायं । दरव्यायिकपर्यायाविकानुग्रहार्यं वा ॥४॥ 

४ 7 जो रोग भापफे मतरपो भमृतते --अनेकानतालसक-वस्तुततत्वफे प्रतिपादक मागम 
( शासन ) से, जो कि दु सनिवृत्त-लक्षण परमानन्दमय मुक्ति-युलका निमित्त होनेमे भमृतरूप 
ह-- वाह्य ह --उस न मान कर उत्ते देप रखते दै, सर्व॑या एकान्तवादी ह --स्वरूप 
परस्प तथा ।वधि-निपधस्प समी प्रकारोसं एक ही धर्म नित्यत्वादिको मानने एव प्रतिपादन 
व.रनेवाल ह-- ओर आप्ताऽभिमानसे दग्व ह वस्तुत माप्त-सर्वत्तन देति हए मी हम माप्त 
है" इस अहकारसे भूने टृए भथवा जले हुएके समान ह, उनका जो मपना इष्ट र -सर्वया 
एकान्तालसक अभिनत ह्‌-- वह प्रत्यक्ष भ्रमाणत्ते बाधित है -प्रवयक्षमे कोई भो वस्तु सर्वया 
नित्य या जनित्यरप, सर्वथा एक या यनेकष्प, स्वंथा भाव या मभावक्ूप इत्यादि नजर नही 
आती-- अथवा यो किये कि प्रव्यक्ष-सिद्ध अनेकान्तात्मक वस्तु-त्वके साथ साक्षात्‌ विरोष- 
को लियि हुए हौनैके कारण ममान्य है ॥ ७॥ 

8) कुश्चलाकु्चलं कमं परखोकर्च न क्वचित्‌ । 
एकान्तम्रहुरक्तेषु ने स्वपरवरिषु ॥ ८ ॥ 


§ 8 निरङ्कतावस्यापितविपक्षस्वपक्योरेव जयेतरव्यवस्या नान्धयेति दश्शंयघरुभयमाहु-- 
कमफलसंबन्धपरलोकादिकमेकान्तवादिना परयिणेष्टम्‌, तदनेकान्तप्रतिषेघेन वाध्येत्त \ त्तोऽनु- 
छानमभिमतव्याधातङृत्‌, सदसचनित्यानित्यायेकान्तेषु कस्यचित्‌ फुतशरिचत्‌ ष दाचिद्‌ क्वचित्प्रा- 


ुर्भावासंभवात्‌ \ न हि सर्वाह्मना सर्वस्य भूतावेव जन्म विरुद्धम्‌, अपि तु सर्वयाभावेऽपि, 


व्यलीकप्रतिभासानामनुपरमप्रसद्धात्‌ 1 न केवलं स्नभावनेरात्स्य एवाय वोषः कि त्वन्तरुभयत्न 


1 
3 ए -नपप्य- । ^ ? -नुद्धव- । 


-८ 1 समन्तभद्रगरन्थावलिः १३ 


वा निरन्वयसत्तवेऽपिः कार्यकालमप्राप्नुवतः कारणत्वानुपपत्तेश्चि रतरातीतवत्‌ ! सत्यभवतः 
स्वयमेव नियमेन पड्चादवतस्तत्का्ंत्वं विरुद्ध कालान्तरेऽपि क न स्यात्‌, तदभावाविशेषात्‌ 
समनन्तरवत्‌ ! समर्थं सत्यभवत पुन काछान्तरभाविनस्ततप्रभवाभ्ुपगमे कथमक्षणिकेऽये- 
क्रियानुपपत्ति" तत्सर्वासत्वयोरविञेषात्‌ । कारणसामथ्यपिक्षिणः ^फलस्थ कारनियसकल्पना- 
यामचलपक्षेऽपि सभानः परिहारः ! क्षणव्तिन एकस्मात्कारणस्वभावमभेदयता विचित्नरकमणा- 
मुतपत्तौ कूटस्थेऽपि ¶ि न स्थात्‌ क्रमशः °कारयेत्पत्तिः । फथमन्रोत्पत्िर्नामि, तत्र समानः पयंनु- 
योगः, सदसतोरनुपत्तेः, निष्पन्नखपुष्पवत्‌ । सतः पुनगंणान्तराघानमतेकं क्रमशोऽप्यनुभवतः 
कि विरुद्धयेत, क्षणस्यायिनः कस्यचिदेव ग्राह्यप्राहुकाकारवैश्वरूप्यानस्थुपगमेऽपि संविदित- 
ज्ञानस्य ग्राहयग्राहकाकारविवेकं परोक्षं बिभ्राणस्य सासथ्यप्राप्े . 1 अन्यथा शूल्यसंविदोविप्रतिषे- 
धात्‌ ! तदयं क्षणस्याथिकारण स्वसत्ताथा कार्यं कुवंदम्युपगच्छन्‌ क्रमोत्पत्तिमुपरुणद्धि, सकल- 
जगदेकक्षणवुत्तिप्रसद्धएत्‌ ! कारणस्य फायंकालप्राप्तौ क्षणभद्खभद्धानुषद्धात्‌ । तदप्राप्नुवत- 
स्तत्कृतौ व्यलोककल्पनाविकेषेण कूटस्थानतिलायनात्‌ । ततः सुभाषितं कुशरादयसंभूतिरेका- 
न्तग्रहुरक्तंष्विति \\ ८ \। । 


§ 8 परवादिस्वेष्टस्य दृष्टेन वाधा प्रदश्यं इदानी स्वेष्टेन स्वेष्टस्य बाधा दशंयितुमाह-- 
कशरु सुखनिमित्त्‌, अकुशल दु-खहेतुकम्‌, कमं मिथ्यात्वासयमकषाययोगकारणसचितपुद्गक- 
प्रचय. । कुश चाकूशलं च कुशलाकुश कमं शुभाशुभमित्यथं 1 परलोको भवान्तरगतिरन्य- 
जन्म । चश्ब्दोऽनुक्तसमुच्चयाथं । तैन तत्फलबन्धमोक्षेहलोकादयो गृह्यन्ते । नराब्द प्रति- 
वेधां । क्वचित्‌ केषुचित्‌ । एक एवान्तो धमं एकान्त. तस्य ग्रहणमभ्युपगमो ग्रह्‌. एकान्त- 
ग्रह॒ तस्मिनु तेन वा रक्ता रल्जिता प्रविष्टा भक्ता एकान्तग्रहुरक्ता । अथवा ग्रह॒ इव ग्रह्‌. तेन 
व्याकुकिता तेषु एकान्तग्रहुरक्तषु । नाय स्वामिन, श्वद्धावचनमेतत्‌ । स्वश्वात्मा च परे चान्ये 
च स्वपरे तेषा वैरिण शात्रव. तेषु स्वपरवैरिषु । किमुक्त भवति--हे नाथ अर्हन्‌ एकान्तग्रह- 
रक्तेषु स्वपरवैरिषु केषुचिदपि शुभाशुभकमं नास्ति । परलोकादयश्च न सन्ति । एकान्ततत्तव- 
ग्रहणात्‌ । यद्यपि पक्षान्तरभूतो हेवुस्तथापि पृथब््रषटग्य । अन्तर्व्याप्तिसग्रहात्‌ । न केव- 
मेकान्तवदे कुशकाकरुशलादिक कमं न घटते कितु परमाणप्रमेयपक्षविपक्षहैतुहत्वामासदूषणाभा- 
सादिकमपि, सवंथायंक्रियायोगात्‌ ॥ ८ ॥ 


$ 8 जो रोग एक्ान्तके ग्रहुण-स्वीकरणमे आसक्त ह, मथवा एकान्तरूप ग्रहे वशीभूत 
हए उसके रंगमे रंगे ह --सवंथा एकान्त-क्षके पक्षपाती एव भक्त बने हुए है मौर अनेकान्तको 
नही मानते, वस्तुमे अनेक गुण-घर्मा ( अन्तो ) के होते हुए भी उसे एक हौ गुण-धरमं ( अन्त ) 
खूप अरगीकार करते ई-(ओर इससे) जो स्व-परके बैरी ह -दूसरोके सिद्धान्तोका विरोष कर 
उन्हीके शत्रु नही, किन्टू अपने एक सिद्धान्तसे अपने दुसरे सिद्धान्तोका विरोध कर जर इस 
तरह अपने किसी भी सिद्धान्तको प्रतिष्ठित करनेमे समर्थं न होकर अपने भी शत्र बने हर दै 
उनमेत प्रायः किसीके भी यहां अयना किसीके भी मतमे, हे वीर भगवन्‌ ! न तो कोर श्म 
कमं बनता है, न अशुभ कम, न परलोक (अन्य जन्म) बनता है ओौर ( चकारसे ) यह्‌ लोक 
(जन्म) भौ नहीं बनता, शुभ-अञयुभ कर्मोका फलभी नहा बनता ओर न बन्ध तया सोक्ष ही बनते 
है - किसी भी तरव अयना पदार्थकी सम्यक्‌ व्यवस्था नही वैठती । मौर इस तरह्‌ उनका मत 


1 





8) 1. > ~पि न कार्य । 2. © कार्यस्य । 3. २ ~यात्‌ कार्यो- । 
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१४ आप्तमीमांसा [ कां० ८- 


प्रतयक्षसे ही बाधित नहीं, बल्कि अपने टस अपने प्षटका भी वाधक है । व्यारया-- वास्तवे 
प्रत्येक वस्तु अनेकान्तारमक &-- उसमे मनेक मन्त-- धर्म, गुण-स्वमाव, संग भथवा श्र ह । 
णो मनुष्य किसी भी वस्तुको एक तरफते देखता ६-- उ्तके एक ही अन्त-- धर्मं मववा गुण 
~स्वभावपर वृष्टि डालता ह~ चह्‌ उस्तका सम्यग्द्रषटा ( उसे मैक तौरसे देखने-पह बाननेवान्ा } 
नही कटका सकता । सम्यग्ष्टा होनेके लिये उसे उस वस्पुको सव ओरसे देखना चाहिय गौर 
उसे सव अन्तो, वगो, घर्मो मथवा स्वभावोपर नजर दानी चाहिये । सिकक्रैके एक ही 
मुघ्को देखकर सिक्का निर्णय करनेवाला उस सिक्कैको दूसरे मुखसे पडा देवकर वह्‌ सिक्का 
नही समस्ता भीर इसल्यि घोखा खाता टै । ४सीसे अनेकान्तदृष्टिको सम्यग्दृष्टि मौर एकान्त 
दृष्टकर मिथ्यादृष्टि कहा है । “जनेकान्तत्महष्स्ते सती शयन्यो विपपय. ! तत. सवं मृधोक्तं स्या- 
तदयुक्तं स्वघाततः ।\ -स्वम्भूस्तोत्र, घ्टो° ९८ 1 जो मनुप्य किसी वस्तुक एक ही गन्त, अंग, 
धमं भथवा गुण-स्वभावको देखकर उसे उस ही स्वरूप मानता है-- दूरे त्प स्वीकार नही 
करता-- गीर इस तरह भपनी एकान्तवार्णा वना छता है भौर उपे ही जैसे तसे पृष्ट किया 
करता है, उसको "एकान्त-ग्रहुरक्त", एकान्तपक्षपाती यथवा सर्वथा एकान्तवादी कृते ई 
से मनुष्य हाथीके स्वरूपका विधान करनेवाठे जन्मान्व पुरुपोकीौ तरट्‌ आपे छहते-सगडते 
ह सौर एक दुषरेसे शत्रुता धारण करके जहां परके वरो वनते ह वहां अपनेको हायोक्रे विपय 
मे अज्ञाना रखकर अपना भो महित साघन करनेवारे तया कभी भो हाधीसे टाथीका फाम 
लेनेमे समर्थं न हो सकनेवरारे उन जन्मान्यौकी तरह्‌, अपनेको वस्तुस्वरूपसे अनरमिन्न रखकर 
अपना भो भहित साघन करते हँ मौर अयनी मान्यताको छो अथवा उप्तकी उपेक्षा किये विना 
कमी भी उस वक्तुका ठीक काम लेने समर्थं नही हो सकते, मीर ठीक काम लेतेके लिये 
मान्यताको छोढने अथवा उषकी उपेक्षा करनेपरं स्वसिद्धान्तविरोवी ठ्हरते है, इस तरह्‌ दोनो 
ही प्रकार्य वे भपने भी वैरी होते ह । नीचे एक उदाहरणाय ष्स वातको भौर भी सष 
करके वतलाया जाता है-एक मनुष्य किसी वै्यको एके रोगीपर कूचलेका प्रयोग करता हुमा 
देखता है ओर यह्‌ कहते हुए भी सुनता है कि कुचला जीवनदाता है, रोगको नश्चाता ह भौर 
जीवनी क्षकिको बढाता ह !' साय ही, वह्‌ यह्‌ भी मनुभवे करता है कि वह्‌ सेमी कुचलेके 
खानेसे भच्छा तन्दुरुस्त तथा हृष्ट-पुष्ट हो गया । इक्तपरसे वहु अपनी यह्‌ एकान्त धारणा चना 
ठेता है कि "कुचला जीवनदाता है, रोग नाता है भौर जीवनो शक्तिको दाकर सनुष्यको 
हृ्ट-पुष्ट बनाता है" । उसे माम नही कि कुचलेमे मारनेका-जीवनको नष्ट कर देनेका--मी 
गुण है, गौर उसका प्रयोग सब रोगो तया सव अवेस्थामोमे समानसूपसे नही क्या जा 
सकता, न उसे माव्राकी ठीक खवर है, ओर न यही पता है कि वह्‌ वैद्य भौ कुचरेके दूरे 
मारकगुणसे परिचित था, मौर इसर्यि जव वह्‌ उसे जीवनी शक्तिको वढानेके काममे साता 
था तव वह्‌ दूसरी दवादयोके साथमे उसका प्रयोग करके उस्तकी मारक शक्तिको दवा देता 
था जयवा उसे उन जीव-जन्तुखोके घातके काममे ठेताथाजो रोगीके शरीरम जीवनी 
शक्किको नष्ट कर रहे हो ।! ओर इसलिये वह्‌ मनुष्य अपनी उस एकान्त-घारणाके अनुसार 
अनेक रोगियोको कुचला देता है तथा जल्दी अच्छा करनेकौ पुनमे अधिक साव्रामे भी दे 
देता है । नतीजा यह होता दै किवे रोगौ मरजतेहैया मधिकक्ष्ट तथा वेदना उठि ह 
ओौर वह मनुष्य कुचठेका ठीक प्रयोग न जानकर उसका मिथ्या प्रयोग करनेकै कारण दण्ड 
पाता ३, तथा कमी स्वय कुचला खाकर अपनी प्राणहानि मी कर क्ता है । इस तरह 
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सापेक्ष भवेस्थाभोकी कोद्र स्वतन्य सत्ता मथवा व्यवस्था नही वन सकती--., दसर्यि णो 
अनेकान्तके वैरी ह~ भनेकान्तसिद्धान्तसे द प रखते है- उनके यहाँ ये सव व्यवश्यां युरिति 
नट हौ सकती । मनेकान्तके प्रतिपेधते क्रम-अक्रमका प्रतिपेध हो जाता दै, क्थोकि क्रम-अक्रम- 
की भनेकान्तके साय व्याप्ति ह । जव भनेकान्त ही नदी तव क्रम-अक्रभकी व्यवस्था कमे यन 
सकती है ? भर्यात्‌ द्रव्यके अभावमे जिस प्रकार गुण-पर्यायकी भौर वृक्षके यभावमे वीम, 
जामुन, नीम, मास्रादिकी को व्यवस्था नही वन सकती उपी प्रकार भनेकान्तके अमावमे करम. 
अक्रमक्ी भी व्यवस्थां नही वन सकती 1 फम-अक्रमकी व्यवस्थया न वननेसे सर्थक्रियाक्रा निपेव 
दो जाता है, क्योकि भरथक्रियाकी क्रम-अक्रमके साय व्यापि है। गौर अर्थत्रियाफे यभावमे 
कर्मादिक नही वन सवते-- कर्मादिककी र्थक्रियाके साय व्याप्ति है । जव युम-अगुभ कर्म ही 
नही वन सकते तव उनका फल सुखद ख, फकमोगका क्षे जन्प-जन्मान्तर (टो क-प्रोक) 
ओर कमेसि वेधने तथा छृटनेकी वात तो कैसे वन सकती है ? सारांश यह्‌ कि अनेकान्तके 
आश्रय विना ये सव शुमाश्युभ-कर्मादिक निराधित दौ जतिर्हुः यर इसलिए सर्वया 
नित्यादि एकान्तवादियोकरे मतमे इनकी कोर ठीक न्यवस्था नही वन सक्ती! वे यदि इन्द 
मानते ह मौर तपश्चरणादिके भनुष्ठान द्वारा सक्कर्मोका घर्जन करके उनका सत्फर देना 
चाहते है अथवा कमपि मुक्त ठोना चाहते ह तो वे अपने दस दरषको अनेकान्तका विरोधकरके 
वावा प्टुचाते है, मौर इम तरह भी मपनेको स्व परवैरो सिद्ध करते ह । वस्तुत अनेकान्त, 
भाव-सभाव, नित्य-मनित्य, भेद-जमेद आदि एकान्तनयेकरि विरोच फो मिटाकर, वस्तुततत्की 
सम्यक्‌ व्यवस्था करनेवाला है, इससे रोक-ज्यवहारका सम्यक्‌ प्रवतंक है-- विना भनेकान्त- 


` का आश्रय लिये लोकका ग्रवहार टीक वनता ही नही, सीरन परस्परका वैरःव्रिरोध ही मिट 
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सकता है । इमीलिये अनेकान्तको पररमागमका वीज मौर छोककरा अद्वितीय गुर कटा ग्या 
है--वह सवोके लिय सन्मारगे.प्रद्थंक है । “नोति-विरोघ-च्वंसो लोकग्यवहारवर्तेकः सम्यक्‌ । 
परमागमस्य बीजं भुवनेकगुरुजंयत्यनेकान्त. \\” जनी नीतिक्रा भी वही मृलाधार है। जो 
छोग अनेकान्तका सचमुच आश्रय ल्तेहँ वे कभी स्व-पर-वैरी नदौ हौते, उनसे पाप नही 
वनते, उन्दे भापदाए नही सताती, गौर वे लोकम सदा ही उन्नत उदार तथा जयशीर वने 


रहते ह ॥ ८ ॥ 
9) भाव॑कान्ते पदार्थानामभावानामपलह् वात्‌ 1 
सर्वात्मकमनायन्तमस्वरूपमतावकम्‌ \ ९ ॥ 


$9 निष्पर्यायदरव्यैकान्त पक्षे र्वात्सकषत्वादिदोषानुपद्ध । कुतः पुनविकोषा नपलुवीत, तत्ता- 
घनव्यभिचारात्‌ । सवित्तिर्भासभेदाद्धावस्वाभावभेदः प्रक्प्येत, स पुनरमेदेऽप्यात्मन खण्ड 
प्रतिभासमानात्‌,` तवन्यत्रापि विश्रमाभावे कोशपान विघेयम्‌ \ तदेकं चक्षुरादि्ञानप्रतिनास- 
भेदवशाद्‌ रूपादिव्यपदेशषभाक्‌, ग्राह्यग्राहुकसवित्तिवत्‌ । इतरेतराभावविकल्पोऽपि कथमय 
धार्यो न स्यात्‌, वर्णादिविकल्पवत्‌ 1 न हि वस्तुव्यतिरिक्तमसस्राम, प्रभाणस्यार्थविषयत्वात्‌ } 
अमावदष्टौ हि तदवसानकरणाभावाद्भूवदज्ञंनमनवसर प्राप्नोति } सकलशाक्तिविरहरक्षण- 





--------*-~---------- 


9} (1. 8, © प्रतिभासनात्‌ ! 
४ ॥ 


-१० 1 समन्तभद्रम्रन्थावलिः १७ 


निरपारयस्य स्वभावक्रायदिरभावात्कुतस्तत्प्रमितिः ! वस्तुनानात्वं बुदधयादिकायं नानात्वात्‌ 
प्रतीयेत । स्वभावाभेदेऽपि विविधकमंताः दृष्टा युभपदेकार्थोपनिबद्धद्टिनिषयक्षणवत्‌ । 
शक्तिनानात्वः प्रसवविशेषात्‌ \ स चेद्व्यभिचारी, कुतस्तद्गतिः ! केवलमविद्या स्वभावदेश- 
काावस्थाऽभेदानात्मनि परत्र वा“सतः स्वयमसतीऽ मिथ्यान्यवहारपदवीमुपनयति यततः क्षण- 
भद्धिनो भिच्संततयः स्कन्धा विकत्प्येरन्‌ अन्यथा °वेति प्रतिभासकार्याद्यभेदेऽपि फस्यचिदे- 
कत्वं साधयतीति साध्यसाघनयोरसेदे क केन कृत स्यात्‌, पक्षविपक्षादेरभावात्‌ \ न क्वचि- 
दसाघना साघ्यसिदधिरतिप्रसद्धात्‌ ॥ ९॥ 

§ 9 सामान्येनैकान्तवाद्भ्युपगतस्य व।च प्रददयेदानी दूषयितुमना,. स्वत्पोऽपि शतरुनेपिक्ष- 
णीय इति न्यायमनुसरन्प्रथमतर तावद्धावैकान्तं भस्मसा्कतुमाह्‌-- भाव एवेति सन्नेवेति 
एकान्त, जसहायधमंग्रहो भावैकान्त \ सरवंथा सच्वाभ्युपगम इत्यथ । तस्मिन्‌ भावेकान्ते \ पदा- 
यानाम्‌ पञ््वविशतितत्त्वाना पेतनाचेतनदेवमनुजपदुना रकस्तम्भकुम्भाम्भः्रभुतीना वा । 
अभावानां वस्तुधर्माणा हेत्वद्धाना विरोषणमित्यथं., बहुवचनाच्चत्वारोऽपि परिगृह्यन्ते \ अपह्लु- 
चात्‌ निराकरणादित्यथं 1 कि स्यात्‌, सवं निरवदोषमात्मा स्वरूप यस्थ तत्‌ सर्वात्मकं विश्वमेक- 
स्वरूपमित्यर्थं 1 भदिरुत्पत्ति पूवंस्मिन्नसत्तवम्‌। अन्तोऽवसान विनारो वा । आदिश्चान्तदचा- 
यन्तौ तौ न विद्येते यस्य ततु अनाद्यन्तमनादयनन्तमिस्यथं* । स्वमात्मीयकूपमाकार स्व आतव 
वा [रूपं स्वरूपं न विद्यते तद्यस्य तदस्वरूपम्‌ \! अभाव इत्यथ. । तवेद तावकं त तावकमतावकम्‌ । 
किमुक्त भवति-- पदा्थाना भावैकान्ताभ्युपगमे अतावक सर्वाद्यात्मकमनाद्य ] एनन्तमस्वरूपं 
स्यात्‌ 1 कस्मात्सर्वाभिावापह्ववात्‌ | ९ ॥ 

§ 9 (हे वीर भगवन 1) यदि पदा्थेकि भाव ( अस्तित्व ) फा एकान्त साना जाय 
-यह्‌ का जाय कि सव पदाथ सवथा सत्‌ रूप ही रै, असत्‌ ८ नास्तित्व ) खूप कभी कोई 
पदार्थं नही है-- तो इससे अभाव पदार्थोका -प्रागभाव, प्रघ्वसाभाव, अन्योन्याभाव गौर 
अत्यन्ताभावसरूप वस्तु-धर्मोका-- खोप ठहुरता है, सौर इन वस्तु-धर्मोक्षा खोप करनेसे वस्तु- 
तत्त्वे ( सवंथा ) अनादि, अनन्त, सर्वात्मक भौर मस्वरूप हो जाता है, जो कि आपका इष्ट 
नहीं है -प्रवयक्षादिके विरुद्ध होनेसे आपका मत नही है । (किस अभावका लोप करनेसे क्या 
हो जाता है अथवा क्या दोष माता है, उसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है ) ॥ ९॥ 


10) कायंद्रव्यमनादि स्यासप्रागभावस्य निह्ववे । 
प्र्वसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनन्ततां ब्रजेत्‌ ॥ १० ॥ 


९ 10 प्रागभावानस्युपगमे घटादेरनादित्वप्रसद्खात्‌ पुरुषग्यायारान्थ॑कयं स्यात्‌ \ कल्पयि- 
त्वापि तदभिर्व्याक्त तस्या प्रागभावोऽद्धीकतंव्य- 1 तथाहि--सतः शब्दस्य तात्वादिभिर- 
भिव्यक्ति' प्रागसतो क्रियते, न पुन शब्द एव, इति स्वरुचिविरचितदशंनप्रदर्शनमात्रम्‌ ! सा 
यदि ध्रवणज्ञानोलपत्तिः, सेव कथ प्र क्सती यत्ततः कतंन्या । योरयतायां समानश्च; । तदा- 
चरणविगम. प्राक्‌ किमभूत्‌, भूतो वा ¶क यलेन, विक्षेषाघानमपि ताहगेव, कमंकतंकरणानाः 


9) 1 8, © विकर्म॑ता ! 2 ए नानात्वे ! 3  --मेदेना- 1 4 ए चाखत 1 5. ? -सठा 
6 चेति! 7 ^, 2 [ 1 चिह्वान्तगत- पाठो नास्ति। 

10) 1 एसाच। 2. ? कर्तुम । 
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1 व ल पुनश्ष्चक्रादयोऽपि, इति । 
ठथस्रफन्पा © 4 न € 
1 
निवृत्तेः 1! एतेनावस्या० प्रत्युक्ता \ तद्विशेषेकान्ते त्तो य 9 व 
६ ४ ह तोऽनुपयोगः०, तावतेतिकर्तव्यतास्या- 
नात्‌ \ अभेदेकान्ते पूर्ववतप्रसद्खः ! परिणामेऽप्येषः पर्यनुयोगः, तदभिन्नाना क्रमो वृत्तिम. 
सूत्‌ । भिघ्नानां व्यपदेकेऽपि माभूत्‌, संबन्धासिद्धेरमुपकारकत्वात्‌ । उपकारेऽपि सर्व समानम्‌, 
त १, तवात्मानमखण्डयतः फस्यचिदा- 
्‌ रभेदानुपपत्तेः । तयोरभेदे ता शब्दस्य धुतिरधतिर्वा 
इत्येकान्तः, तमसापि घटदिरखण्डने पुवंवदुपलन्विः फ न भवितुमहंति । स्वसवित्युल्यत्तो 
कारणान्तरापेक्षा माभूत्‌ तत्करणसमथंस्य, अन्यथा तदसामण्यंमखण्डयदकरिचित्करं कि सह्‌- 
फारिकारणं स्यात्‌ । तत्लण्डने वा स्वमावहानिरग्यतिरेकात्‌ ! व्यतिरेके ग्ययदेशानुपपत्ति- 
रिति पूर्॑वत्सवंम्‌ । वर्णानां व्यापित्वान्नित्यत्वाचछ क्रम्ुतिरनुपयन्नैव, समानकरणाना ताद्‌- 
श्ामभिन्यक्तिनियमायोगात्‌ सर्वत्र सवदा सर्वेषा संकुला धुतिः स्यात्‌ ! वक्तृभोतचिज्ञानयो- 
स्तत्कारणकाययोः करमवृत्तिमपेकषय परिणामिना क्रमोत्पत्तिप्रतिपत्योनं फ्रिचिद्विरुं पश्याम. । 
सवंगतानाभेष क्रमो दुष्करः स्थात्‌ } क्षणिकेष्वेव फरणाद्धहारा्िषु प्रत्यभिन्नानादिरुद्धो हेतुः । 
तत्कियैकत्वेऽपि किमिदानीमनेकं स्यात्‌ । सर्वर्णकत्वप्रसञ्धत्‌ । क्षयं हि ववतुम्‌, जभिव्य- 
इकभेदाेरवरूप्यं जलचन््रवत । क्व चित्परत्यक्षविरोधे तदन्यत्राप्यविरोध कुत. । तदयं ताल्वा- 
दिन्यापारजनितश्रावणस्वभावं परित्यज्य विपरीतस्वभावमासादयत्नपि नित्यश्चे्न फिचिद- 
नित्यम्‌ 1 युगपतपरतिनियतैकदेश°मन्द्रतारभूतेः कस्यचिदेफत्वे न कचिदनेकत्वसिद्धिः० । न हि 
कथंचित्‌ क्वचित्‌ प्रतयवमरो न स्थाहणेवत्‌, तच्छेषविरोषबुद्धेरभिन्पञ्जकहेधुत्वप्रक्लुप्रौ सवं 
समञ्नसं परशषामरहे । तदेतेषां पुद्गलाना कारणसल्निपातोपनीत ` °श्रावणस्वभावः शन्दः यु्वपिर 
फोटयोरसन्‌ प्रयत्नानन्तरीयको घटादिवत्‌ ¦ पुद्गलस्व भावत्वे दशंनविस्तारविक्षेपप्रतिघातकर्णं 
पुरणकः गशनोतरप्रवेशाद्युपालस्मो गन्धपरमाणुप्रतिविधानतयोपेक्षामहंति 1 फ़णंशष्कुल्यां कट- 
छटायमानस्य प्रायशः प्रतिघातहेतोभंवनादुपघातिनः शब्दस्य प्रसिद्धिरस्पदरात्वकल्पनोमस्त- 
गमयति । निरिद्रनिर्मंमनादयः सृष्षमस्वभावत्वात्‌ स्वेहादिस्पर्शादिवन्न निरुष्येरन्‌ ! अतो 
यत्नननितवर्णादातमा भ्रावणमच्यस्वभाव' प्राक्‌ पश्चादपि पुद्गलाना नास्तीति तावानेव ध्वनि- 
परिणामः!  तत्प्राकूपरध्वंसाभावप्रतिक्षेये कोटस्थ्यं क्रमथौगपदयाम्या स्वाकारजाना्ययेक्रिथा 
व्यावतंयतीति निरपाख्यमित्यभिप्रायः । तदानुपुर्वीशत्पनां विस्तरेण प्रतिक्षे्स्यामः ॥ १० ॥ 

§ 10 अथ मत केऽमावा , कियन्तो वा, कान्यना्यनन्तानिः २, कस्मादभावात्‌ कि स्यात, 
आह-- कायं च द्रव्यं च कायंत्रवथं वस्त्वन्यथाभाव घटादिकम्‌ । क्रियत्त इति कायेमु । अव- 
स्थान्तर द्रवति गच्छतीतत द्रव्यम्‌ । गनादि अनन्त सवं कारैकस्वरूप नित्यमादिरहित स्थात्‌ 
भवेत्‌ । पराक्‌ पूर्वस्मिन्नमाव. भसक्तव प्रागभाव । मृत्पिण्डे घटम्यासक्वमित्य्थं । तस्य प्रागभावस्य 
निह्वे विकोपे निराकरणे । प्रध्वंसस्य च विनाशस्य च । घटस्य कपाठनाशादय ( घटस्य नाशः 
कपालादय ) इत्यर्थं । धर्मस्य विरोषस्य गुणस्य । प्रच्यवे मभावे नि राकरणे । अनन्तस्य भावोऽ 


3. २, ^+5 -यो व्यञ्जका । 4 3 व्यद्धय । 5 ? नानवस्था । 6. ए --ुयोगः । 
7. 2.--शरावण । 8, ^ नियतदेश- । 9 ^,8,0 -दनित्यत्वसिद्धि । 10 ‰^ऽ-तोपनिपते । 
^\.8,0 -पजनित- ) 11 ? श्रोतप्रदेश- 1 12 ? तत । 13. 47 -तादीनि । 


-११। संमन्तंभद्रम्न्थावलि १९ 


नन्तता ताम अनन्ततासपर्यवक्तान सवंकारकारमिति संबन्धनीयम्‌ । ब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ । किमुक्त 
भवति-प्रागभावस्य निह्लवो यदि स्यात्कायंद्रव्यमनादि स्यात्‌ । प्रध्वसाभावस्य चाभावे तदेव 
कार्यद्रव्यमनन्तता न्रजेत्‌ ॥ १०॥ 


§ 10 प्रागभावका यदि खोप किया जाय-- का्य॑रूप द्रव्यका अपने उत्पादसे पहर उस 
कायेरूपमे अभाव था, इस बातको न माना जाय-- तो वहू कार्यरूप द्रव्य -घटार्दिक अथवा 
रन्दादिक- भन।दि ठहूरता है --मौर अनादि वह्‌ है नही, एक समय उत्पन्न हुजा, यहु बात 
प्रदयक्ष है । यदि प्रध्वंस धका रोप किया जाय --कायंद्रव्यमे अपने उस का्॑रूपसे वितार- 
की राक्ति है ओर इसलिए वह्‌ बादको किसी समय प्रध्वसाभावरूप भी होता है, इस बातको 
यदि न माना जाय-- तो वहू कायंरूप द्रव्य -घटादिक अथवा शब्दादिक-- अनन्तता-अचि- 
नाशिताको प्राप्त होता है --ओर अविनाशी वह है तहो, यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, प्रत्यक्षमे 
घटादिक तथा रान्दादिक-कार्योका विनाश होते देखा जाता है । अत प्रागभाव ओौर प्रध्वसा- 
भावका लोप करके कार्यदरव्यका उत्पत्ति ओर विनाक्ष-विहीन सदासे एक ही रूपमे स्थिर 
(सर्वथा नित्य) मानना प्रत्यक्ष-वि रोधके दोषे दूषित है ओर इसलिए प्रागभाव तथा प्रष्वसा- 
भावका रोप किसी तरह भी सपुचित नही कहा जा सकता 1 इन अभावौको मानना ही 
होगा ॥ १०॥ 

11) सर्वाद्मकं तदेकं स्यादन्यापोहुन्यतिक्रमे । 
अन्यत्र समवाये न व्यपदिश्येत सवथा ॥ ११ ॥ 


§ 11 स्वभावान्तरात्स्वभावग्धावृत्तिरन्यापोहुः । सविदो ग्राह्याकारात्कंचिद्व्यावृत्ता- 
वनेकान्तसिद्धिः, अन्यया सबन्धाप्िद्धिः \ अव्यावृत्तावन्यतरस्वभावहानेनं फिचित्स्यात्‌, ।वष- 
याकारविकलस्थानुपलन्ये. । सवित्तैः स्वरक्षेणप्रत्यक्षवृत्तावपि संबेचाकारविवेकस्वभावान्तरानु- 
पलब्धेः स्वभावन्यावृत्तिः । शचरुविषयनिभसिऽपि रोहितादीना परस्परव्यावृकत्तिरन्यथा चिन्न- 
प्रतिभाक्ासंभवात्‌, तदन्यवसवत्तदालम्बनस्यापि नौलदेरभेदस्वभावापत्तेः ! तहतस्तेभ्यो व्या- 
वुत्तिरेकनेकस्वभावत्वात्‌" घटरूपादिचत्‌, अन्धया द्रव्यमेव स्थान्च रूपादयः । स्वाभावैकत्वेऽपि? 
निर्भासवैलक्षण्यं करणसामग्रीभेदमनुचिदध्यात्‌, टु रास्नकतार्थोपनिबद्धनानादज्ञंननिर्भसिवत्‌ । 
प्रतिपुरुषं विषयस्वभाषभेदो वा सामग्रीसबन्धभेदात्‌ ! अन्यथा न केवल रूपादेरभेदः ! कस्थ- 
चित्रमश्ः सबन्ध्यन्तरोपनिपातोऽपि स्वभाव न भेदयेत्‌ ! ततत. कमवन्त्यपि कार्याणि तत्स्व- 
भावभेदं नानुमापयेयु. । ततो यावन्ति सबन्ध्यन्तराणि तावन्त. प्रत्येकं भावसवभावभेदाः पर- 
स्परव्यावृत्ताः । न हि कस्यचित्केनचित्‌ साक्षात्परम्परया वा सन्धो नास्ति, निरपास्यत्व- 
भ्रसङ्भातु ! तदेवं प्रतिक्षणमनन्तपर्यायाः प्रवयेक्मथंसार्थाः । मोऽपि विच्छेदे, अर्थक्रियानुप- 
पत्तेः \ स्वयमसतस्तत्वतः° कचिदुपकारितानुपपत्तेः । फारणस्य स्वकार्यात्मना भवत. प्रति- 
क्षेपायोगात्‌, स्वभावान्तरानपेक्षणातु* । तरभादयमुत्पित्सुरेव विनक्यति। नरवर एव तिति । 
स्थास्नुरेवोत्पद्यते । ततः प्रतिक्षण निलक्षणं--स्थितिरेनोतपचते । विनाक्च एव तिष्ठति । उत्पत्ति. 
क । स्वितिरेव स्थास्यतयुतपतसयते विनष्यति \ विनाल एव स्यास्ति, उत्पत्स्यते, 
धति° । उत्पत्तिरेव उत्पत्स्यते, निनयति”, स्थास्यतीति न कुतश्िदुपरम इति । मावः 


11) 1 ? -त्वात्‌, सूपादि-1 2 ए -भाविकत्व ! 3 ? स्वमावमसदन्वत ~~ 1 4 


५ -णवत्‌। 
* 6* 7. ? विनद्यति । 8, ^५5 रमति । भाव एव- । ® इति भाव । 
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5 सिद्धेरथरमा्थैतवे पुनरनिराक्ृतसदद्धावस्य स्ंस्याशुन्यतानुषद्भात्‌ ! समारो 


॥ भा्पमीमांसा | -का० ११ 


एव द्रवति, दरोष्यति, अदुद्र्वतु सत्तैव विष्ये प्रव्यक्षेत्रकालभावात्मना । तत॒ परस्परन्या- 
वृत्तस्वभावाननन्तगरुणपर्यायान्‌ प्रतिक्षणमासादयन्ती सत्तैव तिष्ठतीत्यादि योज्यम्‌ । तथा भेदा- 
नेव संद्रवन्तीत्यादि प्रतिपत्तव्यम्‌ \ त्यन्ताभावापाङृतौ न छचित्किचित्‌ कथचित्‌ न वर्तेत ता 
सनं स्वेत्र सवंथोपलम्येत ° कथं पुनरभावप्रतिपत्ति , कथ च न स्थात्‌ । प्रत्यक्षस्य रूपादिस्व- 
लक्षणविषयत्वात्‌ । प्रमाणान्तरस्थापि स्वकारणविषयत्वादसतोऽनुपरच्येः ° \ पर्युदासवच्या 
वस्तुनि नियमात्‌ । एकस्य कैवल्यम्‌, इतरस्य वैकत्यमिति त्रुवन्षपि देवानांभ्रियो नावधारयति 
भावाभावप्रतिपत्तेरभावाभ्युपगमात्‌ \ स्वपररूपादिभा वाभावलक्षणत्वात्‌ सर्वस्य निशरेणीपव- 

वन्धघाम्पामिव भावाभावस्वभावाभ्या प्रतिवन्धात्त फ्रिचिसमाण सर्वात्मना भाव्रममाव वा 
गृहोतुमहंति अनियमप्रसद्धात्‌ ! भावप्रमेयैकान्तवादिनामभावप्रतिपत्तिरयुक्ति, अतो न भाव- 
नियमप्रतिपत्ति " 1, ततप्रमेयतोपसख्यान प्रमाणद्यनियमं विघटयति 1 भावनैरात्म्यस्य प्रमाणा 
फारणत्वात्‌ प्रतिबन्धनियमोऽपि माभूत्‌ \\ १९ 

§ 11. तुतीयचतुर्थाभावस्वरूप तदभावे च यद्भवति (तदाह्‌)-- सर्वो विश्वौ निरवदौष 
आत्मा स्वरूप यस्य ततु सर्वात्मकम्‌ ! तत्‌ किचिदस्तु विवक्षितरूपम्‌ । एकम्‌ मभेदशूपम्‌ स्थात्‌ 
भवेत्‌ । अन्यस्य अपरस्य अपोौ निराकरण तस्य व्यतिक्रम. निह्वव निराकृति स तथाभूत 
तस्मिन भन्थापोहुव्यतिक्रमे इतरेतराभावाभावे इत्यथं । अन्यन्न मत्यन्ताभावाभावे । समवायेन 
मीलनेन समुदायेन । व्यपदिद्येत कथ्येत मभ्युपगम्येत । सवथा सवं्रकारे । खरविपाणादि । 
अथानयोरमावयोः को विह्ञेषः, इति चेतु, घटे पटाभाव इतरेतरभिाव । कदाचिक्तालात्तरे 
तत्‌ तेन स्वरूपेण भवति । शक्तिरूपेण विद्यमानत्वात्‌ । अत्यन्ताभाव पुनर्जीवित्वेन पुद्गल 
स्याभाव. कदाचिदपि तेन स्वरूपेण न भवति । एतदुक्त भवति--अन्यापोहव्यतिक्रमे सति, 
करचिद्धिवक्षित सर्वात्मकमेक भवति ) अत्यन्ताभावाभावे पृनरेक्येन सवं्रकारेव्यंपदिरयेत । 
ततो न किंचित्स्यात्‌ ॥ ११॥ 

§ 11 यदि अन्याऽपोहुका --अन्योन्याभावरूप पदार्थंका-- व्यतिक्रम किया जाय --वस्तु- 
के एक रूपका दूसरे रूपमे अथवा एकं वस्तुका दुसरी वस्तुमे अभाव है, इस बातेको न माना 
जाय-- तो वह्‌ प्रादियोका विवक्षित अपन।-मपना इष्ट एक तर्ष (अनिष्टतत्त्वोका भी उसमे 
सदाव होनेसे) अभेदरूप सर्वात्मकं ठहरता है --ओर इसलिए उसकी अल्गसे कोर व्यवस्था 
तहीं बन सकती । यदि अत्यन्ताभावका रोप किया जाय --एकं द्रन्यका दुसरे द्रव्यमे सर्वया 
अभाव है, इसको न साना जाय~ तो एक दरम्यका दसरेमे समवाय-सम्बन्ध (तादात्म्य) स्वीकृत 
होता है ओौर एसा होनेपर यह चेतन है, यह्‌ अचेतन है इत्यादि रूपसे उस एक तवका सवथा 
भेदरूपसे कोई व्यपदेश ( कथन ) नहीं जन सकता \ ११५ 

12) अभावैकान्तपक्षेऽपि भावापह्वववादिनाम्‌ \ 
बोधवाक्ये प्रमाण न केन साधनदूषणम्‌ \\ १२॥ 
§ 12 बहिरन्तश्च परमार्थसत्‌, तदन्यतरापायेऽपि साधनदूषणभ्रयोगानुपपत्तेरिति प्रकृता 


परि्षमाप्तौ छ त्रिलक्षणकल्पनयाः । न हि संवृत्या साध्यसाघनव्यवस्या युक्तिमत्ती । शत्य" 
पव्यवच्छेदेऽपि 


9 ? सर्वदोप~- 1 10 ए-ज्वादतकशोज्नुप~- । 11 2 भावप्रसि- । 
1.2) 1. ? ~विकल्प~ । ^$ -परिक्प~ । 


-१३ 1] ` समन्तमेदरग्रन्थवलि' २१ 


समानम्‌ ! हियोपदेयोपायरहितमरयमह्लोकः केवलं विक्रोशति । सवुत्यास्तीति स्वरूपेणेत्ययमथः 
तवा कृतमनुकूछम्‌, केवरं वक्ता आटमनो वैधातयं सुचयति \ अथ पररूपेण नास्ति, नाम्नि विवा- 
दात्‌ \ एतदपि तादगेव \ तदेतेनोभयानुभयनिकल्पः प्रलथुक्तः \ अथ तदस्ति भृषाटमनेति समा- 
नश्च", संवृत्तिविचारानुपपत्तिरित्ययुक्तम्‌, तदभावात्‌ °ततपर तिपादनाग्ं क्षास्नमुपदिशनुपदेष्टा ए 
श्वा वर्णयन्‌ सर्व प्रतिक्षिपतीति फयमनुन्मत्तः । क्ौदधोदनेरेव तावत्परज्ञापसघोऽय लोकातिक्रान्तः 
कथं बभूवेत्यतिविर्मयमास्महे ! तमन्ये पुनरद्ापि कीतंयन्तीति ¶कि बत परमन्यत्र मोहनीय 

प्रकृतेः \\ ९२१ 


§ 12 भावैकान्तपक्े कुशलाकूगलकमदिरवटना प्रदद्यं अभावेकान्तपक्षेऽपि भृश न घटत 
इति प्रददंयन्नाह्‌--अभाव इति असन्तिति एकान्तो मिध्याभिप्रायोऽभावैकान्त । स एव पक्षो 
ऽभ्युपगमस्तस्मिन्नपि अभार्वकान्तपल्तेऽपि । न केवल भावैकान्ते कित्वभावैकान्तेऽपि भावस्य 
सत्त्वस्य अप्व. अभावो निराकरण त वदितु क्षीर येषा ते तथाभूतास्तेषा भावापह्भववादि- 
नाम्‌ \ वोधो ज्ञान स्वार्थानुमानम्‌ 1 वाक्यम्‌ आगम परार्थानुमानम्‌ । वोधश्च वाक्य च बोध- 
वयम्‌ प्रमीयततेऽनेनेति प्रमाण स्वपरावभासक ज्ञानम्‌ । न प्रतिषेधवचनम्‌ । केन कतरेण । साधन 
च दूषण च साधनदूषणं दृन्द्रैकवद्धाव । स्वपक्षसिद्धि परपक्षनिराकरणम्‌ । भावापह्वुववादि- 
नामभावैकान्ते बोधवाक्ययोरप्यभावस्तत प्रमाणाभावात्‌ केन साधन केन वा दूषण क्रियत इति 
सवन्ध ॥ १२॥ 


§ 12 यदि अभावैकान्तपक्षको स्वीकार फिया जाय -यह्‌ माना जाय कि सभी पदार्थं 
सवेथा असत्‌-रूप है- तो इस प्रकार भावोका सवंथा समाव कहुनेवाोफे यह (मतमे) बोघ 
( ज्ञान ) भौर चाय { आगम ) दोनोका ही अस्तित्व नहीं बनता मौर दोनोका अस्तित्व न 
"बननेसे (स्वार्थानुमान, परार्थानुमान आदिके रूपमे) फोर प्रमाण भी नहीं बनता; तव फिसके 
हारा अपने अभावैकान्त पक्षफा साघन किया जा सकता ओौर दूसरे भाववादियोके पक्षम दुषण 
दषा जा सकता है ? --स्वपक्ष-साघन ओौर परपक्ष-दषण दोनो ही घरटितन होनेसे अभावै- 
कान्तपक्षवादियोके पक्षको कोर सिद्धि भथवा प्रतिष्ठा नही वनती भौर वह॒ सदोष ठहुरता ह 
फरत' अभावेकान्तपक्षके प्रतिपादक सर्वज्ञ एव महान्‌ नहो हौ सकते 1 १२॥ । 


13) विरोधान्नोभयैकात्स्यं स्याद्रादन्यायविद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽ्युक्िर्नानाच्यसिति युज्यते \\ १३ ॥\ 


§ 13. भावाभावयोरेकतरप्रतिक्षेपेकान्तपक्षोपक्षिप्रदोषपरिलिहीषया सद्दात्मक सर्वम- 
स्युपगच्छतोऽपि वाणो विप्रतिषिध्येत, तयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणत्वात्‌ \ न हि 
सर्वात्मना कंचिदर्थं सन्तं तथैवासन्तमाचक्षाणः स्वस्थः, “स्वभ्ुपेतेतरनिरासविधानकरणात्‌ 
शुन्यावोघवत्‌ ! बेलोक्यं व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌, अपेतमप्थस्ति चिनाहभ्रतिदेधाविति 
वा, तदन्यथापेतमन्यथास्तीति स्याटारावलम्बनसन्धसपेविलग्रवेशन्यायमनुसरति ! योऽपि 
पक्षत्रयोपक्षिप्ररोषनिहासया सतेयावक्तव्यं तत्तवतमवलम्बेत, सोऽपि फथमवक्तव्यं ब्रधात्‌ । 





2 ऽ ~मावात्‌ । तत्परप्रति- । 45 -परिक- । + ए चावर्ण-- । 
13) 1. २ तस्था । 2 ^, 2, © सर } 3. ए-युपगसेतर- । 
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4) 


९९ सापतसीमांसा [ का १३. 


नैष दोषः स्वलक्षणमनिर्दश्यं प्रत्यक्षं“ फल्पनापोटमित्यादिवत्‌, तदप्यसत्‌, यदक्ततः समूद- 
हृतम्‌ । यर्थवाक्षविष्येऽभिधानं नास्ति तथाक्षत्ताने विषयोऽपि नैवास्ति । ततस्तत्र प्रतिमास 
मानेऽपि न प्रतिभासेत । न केवरं विषयवक्तात्‌ हषे र्त्पत्ति., जपि तु षष्षुरादि्यक्तेध । तदर्थ 
यतु करणमनुकतुंमहति, न वार्थम्‌, विक्ञेषाभावात्‌ । दरशंनस्य कारणान्तरसः्भूविऽपि विषया०- 
फारानुकार्त्वमेव, सुतरयेव पित्राफारानुकरणमित्यपि वातम्‌, स्वोपादानमातरानुकरणत्वप्रस"- 
द्खाव्‌ । उभयाक्ारातुकरणेऽपि रूपाविवदुपादानस्यापि विषयतापत्तेरतिञ्ञयाभावातु \ वणदिर्शा 
तद्द विषयत्वप्रसञ्खात्‌ \ तज्जन्षरूपाविशञेषेऽपि तदध्यवसायनियमाद्‌ वहि र्यविषयत्वसित्यसा- 
रम्‌, वशंनस्यानध्यवसापात्मकत्वात्‌ 1 अदोषोऽपम्‌, प्तयक्षस्याध्यवसायटेतुत्वादिव्यनिरूपितामि- 
घानम्‌, तत्रानिकापाभावात्‌ । तदभवेऽप्यध्यवसायकलपनाया प्रत्क्न क नाध्यवस्येत्‌ । ययैव हि 
प्रत्यक्षस्याभिलापसंसगंयोग्यता नास्ति तथा तत्समनन्तरभाविनोऽपि विकल्पस्य । तवाहि- 
किचिक्फेनविद्धिशिष्ट गृह्यमाण वचिद्‌ विशेषणविजञेष्यतत्संबन्वभ्यवस्थाग्रहुण पेक्षते, दण्डिवत्‌। 
न चायमियतो व्यापारान्‌ छतु सम्य, प्रत्यक्षवसोत्पत्तेरविचारकफत्वात्‌, प्रत्यक्षवत्‌ । मैतदेव 
शन्दार्थविकरपवासनाप्रभवत्वान्सनोविकल्पस्य त्तस्तहि फथमक्षबुद्ेः रूपादिविपयसवनियमः, 
तदमभ्युगमे वा तदभिलापससर्गोऽपि तद्दनुमोयेत ! तस्मादेय ¶िचित्पश्यन्‌ तत्सदृश पूव॑दष्टं न 
स्मतुंम्ह॑ति, तन्नामविगेषास्मरणाव्‌ \ तदस्मरनेव तदभिवान प्रतिपद्यते \ तदप्रतिपत्तौ तेन तघ्न 
योजयति \ त्दयोजयच्याघ्यवस्यतीति न फचिदिरूल्प- शब्दो वेत्यतिकंत्पाभिधान जगत्‌ स्यात्‌ \ 
तयाहि-चहिरन्तर्वा गृहीतमप्यगृहीतकल्पं क्षणक्षयस्वलक्षणसवेदनादिवव्‌ ! तथा चायातमचेत- 
नत्वं जगतः। सहस्प्रतिरयुक्तव तनासाक्षरमातणामपि कमशोऽध्यवतानात्‌, अन्यया संकुला 
प्रतिपत्ति. स्यात्‌ 1 नाम्नो नाकान्तरेण विन।पि स्पती केवलायंच्यवसाय {क न स्यात्‌ तन्ना 
मान्तरपरिकल्पनायामनवस्या \ तदयश्ञव्द सामान्य व्यवस्यन्‌ स्वलक्षणसपि व्यवस्येत्‌, भेदा- 
भावात्‌, सामान्यवत्‌ स्वलक्षणमध्यवस्यस्नभिकपिन योजयेत्‌ \ ततो न किचिसपमेयमनभिलाप्य 
नान 1 प्रत्यक्षस्थानभिराप्यत्वे स्नातं श्ब्दानुयोजन दृ्टसामान्यव्यवसायो यदयपेष्षेत सोऽय 
व्यवहितो भवेत्‌, तदिन्द्िपन्ञानात्ामान्यन्यवसायो न स्यात्‌ ! प्रागिवाजनकत्वात्‌, तदन्तरेणापि 
दर्शनमय सौरिति नणय स्यात्‌ । मनभिराप्यस्य विक्ञेषस्थानूुभेवे कयममिराप्यस्य स्मृति- 
रत्यन्तभेदात्‌ \ शब्दायंयोः सबन्धस्यास्वामाविकत्वे कथमयंतात्र पश्यन्‌ शब्दमनुस्मरेत्‌, तदथं 
वा, यतोऽ व्यवसाय ! चक्षुरादिक्लानस्थ कूथचिद्‌ व्यदसायातभकत्व(भावे दुसजातीधस्परृतिनं 
स्यात्‌! दार्नाहिसाविरतिचेतसः स्थर्मादिफलजननसाम्यंसंवेदनवत्‌, क्षणक्षथानुभेवनवदहा । 
प्ररयस्तऽभिरापसस्फारविच्छेदे फुतस्तदिकत्पाभिकापसयोजन यत. सामान्यमभिराप्यं स्पात्‌ । 
० न च ग्राहुकप्रतयक्षस्मृतिप्रतिभासमेवाद्विषयस्वभावानेदाभावे ° । सङृदेकारथोपनिचद्धद्शन- 
्रत्यासन्ञेतरपुरुषक्लानविषयवत्‌ ! तथा च मन्दप्रतिभासिनि तत्सद्धँतव्पवहारनियमकल्पनाया- 
मपि फथविदभिषेयत्व वस्तुनः सिद्धमित्यल श्रसद्धेन । तस्मादनाच्यतकान्ते यदवाच्यमित्यनि- 
धान तरसमंजस स्वलक्षणमनिरदेहयमित्यादिवत्‌ स्ववचननि रोघात्‌ ॥ १३ ॥ 


§ 13. भावाभावेकान्ते विरोध निरूप्योभयैकान्तवादिनामपि न किचित्सगच्छत दत्याह्‌-- 
विरोधात्‌ व्यभिचारात्‌ पूर्वापरासगतत्वात्‌ 1 न प्रतिषेघवचनम्‌ । एकं आत्मा स्वभावो ययोस्तौ 





4 2 प्रत्येक । 5 ? -यानुकार- 1 6 45 ~करणप्र- } 7 2 -क्षयर- । 
8. ¢, ए, © तत्र । 9. ? -मावमेदः । 


-१४] समन्तभद्रग्रन्थावलिः २३ 
तथा तयो्माविस्तदैकात्म्यम्‌। उभयो सत्त्वासत्त्वयोरेकात्म्यम्‌ उभयैकात्स्थं भावाभावेक्यमित्य्थं'। 
त्यायो युक्ति प्रमाणेन प्रमेयस्य घटना । स्याद्वाद एव न्याय स्याद्रादन्यायस्तस्म विद्धिषस्त वा 
विद्विषन्तीति स्यादादन्यायविद्धिपस्तेपा स्याद्रादन्यायविद्धिषाम्‌ अनेकान्तवेरिणा सू । अथ भावा- 
भावोभयैकान्तपक्षदोषप्रदशंनादवाच्यतैकान्त आश्रीयते, तथापि दोष एवं । अत्त आह-उच्यत 
इति वाच्य न वाच्यमवाच्य तस्य भावोऽवाच्यता सैव एकान्तोऽविद्याध्यवसायोभ्वाच्यतैकान्तस्त- 
स्मिप्‌ अवाच्यतकान्ते अपि। शब्दाथंयोरवाच्यवाचकत्वेऽपि । उक्तिवंचनम्‌ । अवाच्यमिति अवक्त 
व्यमिति । न युज्यते न घटते । स्याद्रादत्यायविद्धिषा वादिनामुभयैकात्म्य न भवति । विरोधात्‌ । 
विज्ञानगन्यवत्‌ । तथावक्तव्यैकान्तपक्षेऽपि अवाच्यमित्येव या उक्ति सापि न युज्यते । सर्वंथा- 
वाच्यत्वात्‌ 1 एकराब्देन घटपटादिवत्‌ ॥ १३ ॥ 


§ 13 (भावैकान्त ओर अभावैकान्त दोनोकी अलग-अखग मान्यतामे दोष देखकर) यदि 
भाव जौर अभाव दोनोका रएेक्तात्म्य (उभयेकान्त, मानां जाय, तो स्याहाद-त्यायके विदेषियो- 
फे यहाँ --उन लोगोके मतमे जो अस्तित्व-नास्तित्वादि सप्रतिपक्ष धममि पारस्परिक अपेक्षा- 
को न मानकर उन्हे स्वतन्त्र धमेकि रूपमे स्वीकार करते है ओर दस तरह स्याद्वाद-नीतिके 
शत्रु बने हुए है-- बहु एेकालम्य नही बनता, रयोकि उससे विरोध दोष आता है -मावे- 
कान्त अभावैकान्तका ओर अभावैकान्त भावैकान्तका सर्वधा विरोधी होनेसे दोनोमे एकात्मता 
घटित नही हो सकती । (भाव, अभाव ओर उमय तीनो एकान्तोकौ मान्यतामे दोष देखकर) 
यदि अवाच्यता ( अवक्तव्य ) एकान्तको माना जाय-- यह्‌ कहा जाय कि वस्तुतत्त्व स्वधा 
अवाच्य ( अनिर्वचनीय या अवक्तव्य ) है-- तो वस्तुतत्त्व अवाच्य है एेसा कहना भी नही 
वनता --इस कहतेसे ही वह॒ "वाच्यः हो जाता है, “अवाच्य' नही रहता, क्योकिं सर्व॑ंथा 
अवाच्यकी मान्यतामे कोई वचनव्यवहार घटित ही नही हो सकता ॥ १३॥ 


14) कथंचित्ते सदेवेष्ठं कथंचिदसदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्यं च नययोगान्च सर्वथा ।\! १४ ॥ 


§ 14. नावग्रहे "हादेरन्योन्यं स्वलक्षणविवेकेकान्तो जोवान्तरवत्‌ स्वात्सन्यपि सन्तानभेद- 
प्रसद्धात्‌ । अहमहमिकयात्सा विवर्ताननुभवच्ननादिनिघनः स्वलक्षणप्रत्यक्षः सवंलोकाना कचि- 
च्चिन्रवित्तिक्षणे नीरादिविरेषनिर्भासवत्‌ आत्मभूतान्‌ परस्परतो विचिक्तान्‌ सहुक्रमभाविनो 
गुणपर्यायानाटमसात्कुवंन्‌ ससव \ तदेकत्वाभावे नीखादिचि्नोषनियतदशंननानासन्तानसवे- 
दनक्नणचच्चि्नसंवेदनं न स्यात्‌ । तथा क्रमवृत्तौनां सुखादीनां मतिधुतादीनां वा तादात्म्य- 
विगमैकान्ते संततिरनेकपुरुषवत्‌ । नै रन्तयदिरविशेषात्सन्तानव्यतिकरोऽपि कि नस्यात्‌! न हि 
नियामकः कश्चिदिशेषः, अन्यत्र "भेदपरिणामात्‌! भसंकरे हषंविषादादिचिन्नप्रतिपत्तेरयो- 
गात्‌ 1 यथैकन्र समनन्तरावग्रहादिसदादिस्वभावसंकरपरिणामस्तथैव स्वंत्र चेतनाचेतनेषु 
संप्रत्यतोतानागतेषु, तत्स्वभावाविच्छितते. । अतः कथचित्सदेवष्टम्‌ । न केवलं जीवाजीवप्रभेदाः 
सजातीयविजातीयग्यावृक्तिलक्षणाः, कितु बुद्धिक्षणेऽपि कचिद्ग्रा्यग्राहुकयोः सितादिनिर्भासा- 
श्षपरमाणुसंवित्तयोऽपि, परस्परपरिहारस्थितिलक्षणत्वात्‌, अन्यया स्थुलशवलावलोकनाभावात्‌, 


14} 1, ? -ग्रहादे- । 2 ए भेदाभेद- । 
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ह. आप्तमीमांसा [ का० १४- 


तदेकाशवव्‌ ! तथा च सकख्चेतमेवरक्षणपरिणामल्वविक्षेषाः परस्परविविक्तात्मानस्तदन्यो. 
न्याभावमात्रं जगत्‌, जन्यथा सर्वथकत्तप्रसच्खात्‌ ॥ मन्यस्य विेषपिक्षणादभावो वा ! तदिष्ट- 
मसदेच फयंचित्‌ । न हि भावाभावैकान्तयोनिष्प्यायमद्धीकरणं युक्तम्‌, यथास्ति तथैव 
नास्तीति विप्रतिषेघात्‌ । फथंचित्सदसदात्सक द्रव्यपर्यायनयपिक्तया । विपर्यये तथैवासंभवात्‌ । 
स्वया जात्यन्तरकर्पनायां तदंशनिचन्धनविशेषप्रत्तिपत्तेरत्यन्ताभावय्रसद्धात्‌ \ स्वयोभय- 
रूपत्वे वा जात्यन्तरप्रतिपत्तेरयोगातु ! तथा चानवस्थादिदोषानरुषद्धः 1 तदिष्टं स्यादुभयम्‌, 
सदद्धवितराम्यामनभिलपे वस्तुनः केवलं मुकत्वं जगतः स्यात्‌, विधिप्रतिपेघव्यवहा राोगाव्‌ } 
न हिं सवत्मिनानभिलाप्यस्वभावं बुद्धिरघ्यवस्यति \ न चानन्यवसेयं ° प्रमितं नाम, गृहीत्याधर 
त दुशस्यागृहीतकत्पत्वात्‌, मूचच्छचतस्यवत्‌ ! सर्वाट्मनाभियेषत्वेऽपि प्रतयक्षेतराचिशेष्रसङ्खत्‌। 
*तथानभिधेयत्वेऽपि सत्येतरयोरमेदः स्यात्‌ ! स्वपक्ष" विक्षयोस्तत्त्वातत्तवप्रद्चंनाय यत्किचि- 
त्पणयन्‌ वस्तु सर्वंथानभिघेयं प्रतिजानातीति किमप्येतन्महादुमुतम्‌, तक्कृतां वस्तुसिद्धिुप- 
जीवति न च तद्राच्यतां चेति स्वदष्टिरागमात्रमनवस्थानुषद्चात्‌ \\ १४ \! 


§ 14 एकहेखया यदि स्वंथा सदसदुभयावक्तव्यरूप तत्व नास्ति कथ तर्हीत्याहू--कथ- 
चित्‌ केनचित्प्रकारेण । ते तव । सदेव भाव एव 1 इष्ट मतमभ्युपेतम । छथचित्‌ केनचित्प्रकारेण । 
असदेव मभाव एव । तत्‌ यदेवं सत्‌ 1 तया तेनैव केनचित्प्रकारेण । उभयं सदसदात्मकम्‌ । अवा- 
च्यम्‌ भवक्तव्यम्‌ । चकारात्कथचिदित्य्थं । नयस्य वक्तुरभिप्रायस्य योगो युक्तिनंययोगस्तस्माच्य- 
योगादभिप्रायवशादित्यर्थं । न सवथा सर्वेभ्रकारेनं । किमुक्त भवति--सदसदुमयाविक्तव्य वस्तु 
न भवति ! किन्तु केनचित्प्रकारेण । १४॥ 

§ 14 ( स्याद्वाद न्यायके नायक हे वीर भगवनु । ) आपके शासनमे वह उस्पुतस्वं फथ- 
चित्‌ ( किसी प्रकारसे ) सत्‌-रूप ही है, कथच्ितु असत्‌-रूप ही है, फयच्ित्‌ उभयरूप ही है 
कथञ्चित्‌ अवक्तव्यरूप ही है ( चकारसे ) फथश्चित्‌ सत्‌ भौर अवक्तन्यरूप ही है; रुथच्रित्‌ 
असत्‌ ओर अवक्तव्यरूप ही है, कथच्ित्‌ सदसत्‌ भौर अवक्तव्यख्य ही है यह सव नयोकि योगसे 
है -वक्ताके भभिभराय-विदोषको लिये हुए जो सप्तभगात्मक नयविक्प हँ उनकी विवक्षसे 
अथवा दृष्टिसे ह-- स्व॑थारूपसे नही -नयदष्िको छोडकर सवंथारूपमे अथवा सर्वप्रकारे 
एकरूपमे कोई भी वस्तुतत्तव व्यवस्थित नही होता ॥ १४॥ 


15) सदेव स्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतु्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासिान्न चेत्न व्यवतिष्ठते ॥ १५॥ 


६ 15 स्थात्छदसराटमकाः पदार्थाः सवस्य सर्वाकरणात्‌ । नहि पादयो घरादिवत्‌ 
क्षीराद्याहरणलक्षणामथेक्रिया कुर्वन्ति घटा्विज्ञान वा । तदुभयात्मनि दृष्टान्त सुखभः। श्ान्दे- 
तरप्रत्थयोरेक ग चस्तुविषययोः एकात्मसमवेतयोः कारणविशेषवद्ात्‌ व स्वभाव 
भेदेऽपि फयचिदेकरवमस्त्येव, विच्छेदानुपरन्धे । उपादानस्य कायंकालमात्मानं - 
तश्िरतरनिवृत्तारदिवाविशेषात्‌ कारयोत्पत्ताचपि व्यपदेशयाचुपपततेस्तादु्ा° स्वरूपैकत्वमस्त्येव। 





3  -वसाय । 4. ? तथाभि- 1 5 ? -परक्षस्यासत्वेत्‌- । 
15) 1 ययोः एकानेकवस्तु- } 2. ? --त्ाविक्े- ! 3. ए तादृश । 


-१६] समन्तमद्रग्रन्थावल्िः -२५ 


विकेषपेक्षया तु नस्तयेव ! न हि पौरस्त्यः पाश्चात्यः स्वभावः पाश्वात्यो वा पौरस्त्यः । निर 
पक्षस्तनन कभोऽपि प्रतिभासातिश्लयवनात्‌ भ्रकतप्येत, तदेकस्वादक्रमः कि न स्यात्‌ ! तदेका- 
नेक्षाकारम्‌, अक्रमक्रमात्मकस्‌, अन्वयव्यतिरेकरूपम्‌, सामान्यविक्नेषात्मकम्‌, सदसत्परि- 
णामस्‌, स्थित्युत्पत्तिविनासात्मकस्‌, स्वप्रदेशनियतम्‌, स्वश्च रीरग्यापिनम्‌, ननिकाल्गोचरमा- 
त्मान परं वा कथंचित्‌ साक्षात्करोति परोक्षयति वा केज्ञादिविवेक्षव्यामुरधबुद्धिवत्‌ । ताटशेक- 
चैतन्यं सुखादिभेद वस्तु स्वतोऽन्यत. सजातीयविजातीयद्िविक्तलक्षणं विभति । अन्यथानव- 
स्थानात्‌ कछचित्कयथंचिदनियमात्‌ \ १५ \ 

§ 15 तदेव स्पष्टयति अनवस्था च निराकरोति उत्तरकारिकया-- सदेव सत्ततमेव 1 सर्वं 
निरवशेष विश्वम्‌ । को नेच्छेत्‌ को न मन्यते, कस्य नेष्टम्‌, किन्तु इष्टमेव सर्वेस्य । स्वरूपमात्म- 
रूप स्वस्य वा रूप तदादियस्य तत्स्वरूपादि तच्चैतच्चतुष्टय चतुविकल्प तत्तथाभूतम्‌ । तस्मात्‌ 
स्थरूपादिचतुष्टयात्‌ । कि तत्‌ स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकारस्वभाव । तस्मात्‌ । भसदेव नास्तित्वमेव । 
विपर्यासात्‌ अस्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । अस्वद्रव्यक्षेव्रकालभावात्‌ । न चेत्‌ यदेव न । न व्यव- 
तिष्ठते न घटते नात्मस्वरूप रुभत इत्थथं । किमुक्त भवति--स्वरूपादिचतुष्टयात्सर्वं सदेव को 
नेच्छेत्‌ । (1 को नेच्छेत्‌ । यदि पुनर्येनैव सत्त्व तेनैवासत््वमिति स्याच्च किचिदपि 
स्यात्‌ ॥ १५॥ 

§ 15 (हे वीर जिन 1 ) एेसा कौन है जो सबको --चेतेन-अचेतनको, द्रव्य-पर्थाथादिको, 
भ्रान्त-अभ्ान्तको अथवा स्वयके किए इष्ट-अनिष्टको-- स्वरूपादिचतुष्टयफ दृष्टिसे --स्वद्रन्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल गौर स्वमावकी अपेक्षासे-- सत्‌ रूप ही, भौर पररूपादिचतुषटयक्षी दष्टिसे 
-परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल ओर परभावकी अपेक्षासे-- असत्‌ स्प ही अंगीकार न करे ? 
--को् भी क्ौकिकजन, परीक्षक, स्याद्रादी, सवंथा एकान्तवादी अथवा सचेतन प्राणी एसा 
नही है, जो प्रतीततिका रोप करनेमे समर्थं न होनेके कारण इस बातको न मानता हो । यदि 
( स्वय प्रतीत करता हुमा भी कुनयके वश्च विपरीतवृद्धि अथवा दुराग्रहको प्राप्त हु ) कोई 
एसा नहीं मानता है तो चह ( अपने करिसी भी इष्ट-तत्तवमे ) अवस्थित अथवा व्यवस्थित नही 
होता है--उसकी कोई भी तत्छन्यवस्था नही बनती, क्योकि स्वरूपके ग्रहण ओर पररूपके 
त्यागकी व्यवस्थासे ही वस्तुमे वस्तुत्वकी व्यवस्था सुघटित होती है, अन्यथा नही । स्वरूपकी 
तरह यदि पररूपसे भी किसीको सत्‌ साना जाय तो चेतनादिके भचेतनत्वादिका प्रसग आता 
है । मौर पररूपकी तरह यदि स्वरूपसे भी असत्‌ माना जाय, तो सवथा शून्यताकी आपत्ति 
खडी होती है । अथवा जिस रूपसे सत्त्व है उसी रूपसे असत्तवको ओर जिस रूपसे असत्त्व है 
उसी रूपसे सत्त्वको माना जाय, तो कुछ भी घटित नही होता । अत अन्यथा माननेमे तत्त्व 

या वस्तुक कोई व्यवस्था वनती ही नदी, थह भारी दोष उपस्थित होता.है | १५ ॥ 


16) क्रमापितद्याद्‌ हैतं सहावाच्यमंशक्तितः । 
अवक्तव्योत्तराः शोषास्तच्रयो द्धः स्वहेतुतः ॥ १६ ॥ 


$ 16 स्वपररूपादपेक्षं सदसदामक्त वस्तु, न विपयसिन, तथादश्शंनात्‌ ! कल्पयित्वापि 
तज्जन्मरूपाध्यवसायान्‌ स्वानुपलस्भव्यावृत्तिलक्षणं द्श॑नं प्रमाणयितव्यम्‌ \ तथाहि-बुद्धि- 
रियं ययाः प्रत्याछतत्या कस्थचिदेवाकारमनुकरोति तया” तमेन नियमेनोपरमेत, नान्यथा 
1 

16) 1. ए यथा 1 १. ? तथाः 
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पारम्पयपरिभमं परिटरेत्‌ । त्रिलक्षणस्यापि वि्चमहैतुफटयिजानैव्यंभिचारात्‌ } छवनम्युपगमे 
स्थास्युपगमासिद्धेः फसाघनः परमुपारभेत \ तदेकोपरम्मनियमः स्वपरखद्षणास्यां भायाभावा- 
त्मानं प्रसाघयति । तदमावे न प्रचरतेत नापि निवर्तेत, ्रमाणान्तस्वव्‌ । निष्पर्यायं भावाभावाभि- 
घानं चाज्जसेव विषयीकरोति, शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ ! वचनपुचनतताध्यंविश्ेपानतिलद्ध- 
नात्‌ \ संकेतानुविघानेऽपि फतुंकमणो. शकत्यश्षकत्योरन्यतरव्यपदेहार्हत्वाद्‌, भयोवा्चज्रेल- 
नवत्‌ 1 घन्ययाचाक्षुवत्वादयः ह्दाविषर्मा न भवेः । बतो यावन्ति परस्पाणि तावन्त्येव 
प्रत्यात्मं स्वभावान्तराणि, तवा परिणामात्‌ । प्रव्यपर्यायी स्यस्तसमस्तौ समाधित्य चरमभद्ध- 
ध्रयव्यवस्यानस्‌ ! न खलु सर्वात्मना सामान्यं वाच्यं तत्प्रतिपत्तेरयप्रिपां प्रत्यनुपयोगात्‌ 1 म 
हि गोत्वं याहयोहादायुपयुज्यते \ छद्धितलक्षणया वुत्ति फयंचित्तादात्म्येन भवेत्‌, संबन्धान्त- 
रासिद्धेः फामुंफारियत्‌ । ताद्बानुपठम्भात्सद्धोतोऽपि न सिद्धयेत्‌ । सतापि ताहशान्यस्यावृच्या- 
समना भवितव्यम्‌, घन्यया पिक्नोषवत्स्वनावहानिप्रसद्धात्‌, विक्ञोषार्णां घा तद्रत्ततो व्यावृत्तेः । 
न चान्यापोहः प्र्वयार्यः हाच्वस्य पिफत्पस्य घा 1 प्राघनवचनेन नित्यत्वसमारोपन्यवच्छेदे 
प्यलक्षणस्यानित्यत्यासिद्धौ सराघनवचनानर्यफ्यात्‌ ! विफत्पाभिघानयोवस्ुसंस्पशनिवि स्व 
छक्षणदद्ानस्याफृतनिर्णंयस्य वस्पुसंनिधेरविहेषात्‌ क फेन प्रमितं स्यात्‌ \ न टि पिष्याध्यवसा- 
येन सतत्वन्यवस्यानम्‌ । षस्तुदशानसमारोपप्यवच्छेदयोरन्यतरस्यापि स्वनस्ततत्यापरिनिषठित- 
पितरेतराभयदोष । समयावशगिनोऽपि क्रचिवन्वयनुद्धचभिषानग्यवहारोऽतत्कायंकशारणव्यति- 
रेकन्ययस्यारया गृच्याद्युदाहरणप्रषतूि धिपर्यासियति \ १६ ॥ 

§ 16 षोपमद्धपररू्पणार्थमाह- क्रमेण परिपास्या अपितं विवक्षित क्रमापित तच्च वद्यं 
द्वितयं फमापितद्य पस्मा्करमापितष्ठयाद्‌ \ ्ठाम्यामितं द्री दीनमेव तं हयात्मकमस्तित्वना- 
स्तित्वस्वरूपं क्रमविवक्षितस्वपरचतुष्टयादस्तित्वनास्तित्यस्वस्पमित्यथं" । ह्‌ युगपत्‌ एकदेलया 
विवकषितस्वपस्वतुष्टयादित्यथं । यद्यपि द्वयदाव्द समासान्त्भृतस्तथापि तेन सवन्योऽ्यस्या- 
श्रुतत्वात्‌ । अवाच्य अवक्तव्यमुच्चारयितुमशक्यमित्य्थं । युत । अशक्तित. असामर्यत्‌ । 
अवक्तव्यमवाच्यमुत्तरं पर येषां भद्धाना तेऽवक्तष्योत्तराः 1 शेषा जन्ये ! श्रयो भद्धास्प्रयो 
विकल्पा. । स्यहेतुतः स्वकीयकारणात्‌ \ फे ते स्वरेतव" स्वरूपादिचतुषयात्सहविवलितस्वरूपादिः 
चतुष्टयाच्चास्ति चावक्तव्यमर्‌ । तथा परस्पादिचतुटयात्‌ युगपदशितस्वपररूपादिचतुष्टयाच्च 
नास्ति चावाच्यम्‌ । तथा कमापितस्वशूपादिचतुषटयादयुगपद्विवधितस्वपररूपादिचतुष्टपाच्वास्त 
नास्ति चावक्तव्यं च । किमुक्त भवति--स्वहेतो' स्यादस्ति, स्याप्नास्ति, स्यादस्ति नास्ति च, 
स्यादवक्तव्यम्‌, स्यादस्ति चावक्तव्यमू, स्याश्नास्ति चावक्तव्यम्‌, स्यादस्ति नास्ति चावक्तन्य घ 
वस्तुत इत्यय ॥ १६ ॥ 

§ 16 व्तुतत्त्व फथश्चित्‌ फम-चिवक्षित स्व.पर-चलुषटयकौ अपेक्षा देत --( उभय } स्प 
सदसदृरूप मथवा अस्तित्वनास्तित्वखूप-- है भौर एयच्ित्‌ युगपत्‌ विवक्षित स्व-परचतुटयकी 
उपेक्षा फयनमें घचनषी घषचक्ति-घसमर्थताके फारण छवक्तव्यरूप ह ! ( इन चारोके अतिः 
रिक्त ) सत्‌, मसत ओौर उभयके उत्तरे अवक्तन्यफो लिए हुए जो क्लेष तीन भग --सदवृक्तव्य 
असदवक्तव्यं गीर उभयावक्तव्य-- ह बे { भी ) अपने-अपने हेतुसे फथच्तित्‌ पमे सुघटित हँ 
अर्थात्‌ वस्तुतत्व यद्यपि स्वरूपादि-चतुष्टयकी अपेक्षा कथश्ित्‌ अस्तिरूप है तथापि युगपत 
स्व-पर-चनतुषटयकी अपेक्षा कहा न जा सकनेके कारण अवक्तव्यरूप भी है गौर इसलिए स्याद्‌ 
स्त्यवक्तव्यरूप है, इसी तरह्‌ स्या्नास्त्यवक्तव्य ओर स्यादस्ति-नास्ति-अवक्तव्य इन दो भगोको 
भी जानना चाहिए । १६॥ 


-१७ ] समस्तभद्रप्न्धा्वेकि २७ 


17) अस्तित्तं प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकर्धमिणि । 
विशोषण्वात्साघम्थं यया भेदविवक्षया ॥ १७ ॥ 


§ 17 पर्वंमित्थमनित्थं वेति प्रतिज्ञाय अभिप्रेत्य वा प्रमेयत्वादिहतुपादनेऽपि व्यपति 
रेकोऽस्त्येव, प्रमेयत्वस्थ वस्तुधरंत्वात्‌ । खयपुष्पादयोऽपि तन्न व्यवहारमिच्छता प्रमेयः प्रति- 
पत्तव्या इति स {कचितप्रमाण प्रसेयाभावस्यापि सथाभावानुषद्धेणान्यवस्याप्रसद्धगत्‌ । म देत्त- 
दिश्दम्‌, स्वलक्षणमनिर्देश्यसित्याविवत्‌ । वष्ने प्वाफारमनपंयता स्वभाधष्लायप्रतिखन्वाभावे 
प्रमेयत्वं प्रमाणान्तरमघदयमाक्षंयति ! ततो विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । स च स्वलक्षणमेवान्थापोहुः 
सवंथाविधिनिययोरेफतानत्वासंभवात्‌ । तत्स्वभावभेवाभवे च सङ्धुतविशेषानुपपत्तेः यभि- 
धानप्रत्ययिज्ञेषोऽपि साभूत्तदत्यतरवत्‌ । ततो यावन्ति पररूपाणि प्रत्येकं तावन्तस्ततः 
परावृत्तिलक्षणाः स्वभावभेदः प्रतिक्षणं प्रस्येतग्याः \ यवि संबर्घ्यन्त सणि भावस्वभावभेदकाति 
न स्युस्तदा निट्थत्वेऽपि कस्यचित्संबरध्यन्तरेषु कादाचित्केषु छमक्षोऽरथक्रिया म वै विप्रति- 
षिष्येत्‌ । शवयं हि यत्तु कमवर्तीनि कारणानि तत्तलिवंतंमात्मशानि, इति नित्यं स्वभावं न वै 
जहाति, क्षणिकसामग्रीसक्षिपातैकतमवतु ! सदेतत्तवा ता तत्तत्कतरं घमग्रमेकं स्वभावमवि- 
चलितं विभ्राणं सहकारिकारणानि स्वभावस्याभेदक्षानि नानाकायंनिबन्धनानि फादाचित्कानि 
प्रतीक्षते इति \ तविमेऽर्था विधिप्रतिषेधाभ्या संप्रतिबद्धा? न प्रतिघन्धमतिवर्तन्ते वस्तुत एव । 
ततो न संवृतिस्तदृव्यवहाराय भेदमावृत्य तिष्ठतीति युक्तम्‌ । तदनेकस्वभावाभावे विनिर्भासा- 
संभवादात्मनि परत्र चासंभविनमाकारमादशंयतीति मृग्धायते सर्वत्रासहायरूपानुपलन्षेः । 
तवियं संवृत्तिः सामान्यस्तामानाधिकरण्यविशेषणयिशेष्यभावादिव्यवहारनि्भासान्‌ विश्रती 
स्वयमनेकरूपतां प्रतिक्लिपन्तं उथवस्यापयति ! तद्पूएवान्तराणासनेान्तात्मकत्वे वास्तवी 
^साघम्यंवेघर्म्यादिरिथतिरविक्ेषेण सिफल्पनुदधोमि्यात्वं प्रतिजानन्तं प्रतिक्षिपत्येव । यत्युनरेतद- 
न्यतो भ्यावृत्तिरनात्मवेति, तस्न, चशयुरादिज्ञानस्य निव्यंवसायात्कस्य स्वयमभूताविशेषात्‌ । 
निर्णयस्य भावस्वभावासंस्पशिनः सवथा वस्पुतत्त्वापरिच्छेदादिदमित्य०मेवेति स्वयमेकान्ता- 
नुपपत्तेः \ अतोऽयं भावः” स्वभावभेदात्‌ विषिप्रतिषेघविषयान्‌ बिश्राणः प्रत्यक्षेतरभ्रमाणसम- 
धिगतलक्षणः प्रतोयते । तस्माचयद्विशेषण तत्परतिषेध्याविनामाव क्विद्धसिणि, यया साध्यं 
भेदविवक्षया छृतकत्वादौ, षिश्चेषणं चास्तित्वम्‌, ततः प्रतिषेष्ययमंप्रतिबम्धि ॥ १७ ॥ 


9 17 अस्तित्वादीनु धर्माचु युक्तित समथ्यं, अधुना तेषामेकस्मिप्नधिकरणेऽ्वस्थानस्य 
विरोधसन्तरेण परस्परपरिहारेण रूपादीनामिव युक्तित समथंना्थमाहू-मस्तित्वं सत्त्वम्‌ । 
्रतिषेष्येन नास्तित्वेन । अविनाभावि नास्तितवेन विना न भवति पथगभूत नोपलभ्यत इत्यथं । 
धर्मां अस्य सन्ति धर्मी एकस्चासौ धर्मी च तस्मघ्नेकधमिणि ! विकञेषणस्वा्‌ उपाधिवश्ञातु । 
समानो धमं सधम॑स्तस्य भाव ॒साधम्थमन्वय । यया दृष्ान्तप्रदशंक । भेदस्य विवक्षापंणा 
तया इत्यथं. । एकधर्मिणि शब्दादौ अस्तित्व नास्तित्वाविनाभावि ! कुत. विदोपणत्वात्‌ । यथा 
छृतकत्वादौ साधर्म्यं धर्म्येण विना न भवतति । यद्विशेषण तत्रतिषेध्याविनाभावि, यथा साधम्यं 
-खतिरेकषिवकषया) मादौ (शन्दादौ) विशेषण चास्तित्वम्‌। तस्मातप्रतिषेध्यधर्माविनाभावि।९७॥ 


17) 1. 2 चेतति । 2 2 प्रतीयन्ते । 3 २ -चत्‌ हान- 1 4. ए -कात्मकतवे ! 5. ए एाषम्यादि- । 
6, ए -छेदादष्छमे- ! 7 ए स्वभावः} 
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§ 17 एक घर्ममि भस्तित्वधमं नास्तित्वघमेके साय अचिनाभावी है-नास्तित्वधमकि विना 
अस्तित्वधमं नटी बनता-- वयोर बह विश्लेषण है --जो विरोपण होता है वह्‌ अपने प्रतिपेध्यके 
( प्रतिपक्षधर्मके ) साथ अविनाभावी होता दै-- जैसे कि ( दैतु-प्रयोगमे ) साधम्यं ( यन्वय- 
हेतु ) भेद-विवक्षा ( वैधम्यं जयवा व्यतिरेक-हेतु )-- के साय भविनाभाव-सम्बन्धक्ो किए 
रहेता है --व्यतिरेक ( वैधम्यं ) के बिना अन्वय ( साधम्यं ) गौर अन्वयके विना व्यतिरेक 
घटित नही होता ॥ १७॥ ` 


18) नास्तित्व प्रतिषेध्येनाविनाभव्येकधसिणि । 
विशेषणत्वाद्ैधस्यं यथासेदनिवक्षया 1! १८ ॥ 


§ 18 भेदाभेदविचक्षयोरवस्तुनिवन्धनत्वे चिपर्यासोऽपि फ्रि न स्यात्‌ । तत. समचञ्जसमे- 
तत्‌, यद्फिचिष्ठिशेषणं तत्‌ सवंमेकचर प्रतिपक्षघर्माविनामाचि, यथा वैघम्यंमभेदविवक्षया हितौ, 
तथा च नास्तित्वं विज्ञेषणमू्‌, अन्यथा व्यवहारसकर्रसद्ात्‌ । न हि स्वेच्छाप्रक्लुप्रघमध्मि- 
व्यवस्थाया परमार्थावतार. स्यात्‌ । तदसमीक्षिततत्त्वार्थर्छोफप्रतौतिवश्ादुदाभेदव्यवस्यिति- 
स्तत्त्वप्रतिपत्तये समाधियत इति, वालाभिकापकत्पम्‌, भावस्वभावोपरोघात्‌ ॥ १८ ॥ 


§ 18 तथा नास्तित्व प्रतिषेष्येनास्तिव्वेनाविनाभावरि विशेपणत्वात्‌ । यथा वैघर्म्यमभेद- 
विवक्षया ! यत्किचित विरोषण तत्सवेमेव प्रतिपक्षघर्माविनाभावि, यथा वेध्य साधम्य॑विव- 
क्षया । हैतोविेपण च नास्तित्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


६ 18 ( इसी तरट्‌ ) एक धर्ममि नास्तित्वधमं अपने प्रतिषेध्य -{ अस्तित्व ) धमक 
साय भविनाभ्वी है --अस्तित्वयमंके विना वह्‌ नही वनता-- क्योकि वह विकोषण है - 
जो विलेपण होता है वह्‌ थने प्रत्तिषेध्य ( प्रतिपक्ष ) धर्मके साथ अविनाभावी होता है- 
जैसे फि ( हैतु-परयोगमे ) वैचम्थं ( व्यतिरेक-हेतु ) मभेद-निवक्षा ( साधम्यं था अन्वय-हैत) कै 
साथ अविनाभावसम्बन्धको किए रहता हे --भन्वय ( साघरस्यं ) के विना व्यतिरेक (वेधम्यै 
ओर व्यतिरेकके विना अन्वय घटित ही नही होता ॥ १८ ॥ 


1५) विघेयप्रतिषेध्यात्सा विशेष्य शब्दगोचरः । 
साध्यधर्मो यथा हेवुरहेवुश्चाप्यपेक्षया ॥ १९ ॥ 


§ 19 किचित्केनचिद्धिरिष्टं गृह्यभाणं विशशेषणविशेष्यतत्संबन्धलोकस्थितिसकलनेन युदय 
नान्ययेत्यभिःनदेशेऽप वस्तुनो विषिप्रतिषेधस्वभावथोः प्रत्येकं दलेनमवढयम्भावि । ततौ विधिः 
परतिषेघावात्मानौ वलेष्यस्य सनिकल्पकत्व प्रसाघधत. ! ततः सामान्यविगेषात्मकत्वं ` वस्तुः 
°स्वलक्षणस्‌ \ अस्तित्वनास्तित्वयोर्घीमि सामान्यम्‌ । तत्र तावात्स्यलक्षणः सबन्धः, संबन्धान्तरः 
कल्पनायामनवस्था प्रसद्धात्‌ ! तचैतत्सारस्‌, जात्यादिमतामेतच्च संभवत्येवेति, तदभाव एवा- 
संभवात्‌, तथा सति नैकान्तेन द्रांनविकल्पाभिघानाना निषयभेशोऽस्ति कथंचित्परतिभासमेदेऽपि 
परत्यास्ेतरपुरुषदशंनवत्‌ । तथाहि--धूमादयः हृतकत्नादयो वा क्वचि ध 


तरयोर्बा साधनेतरस्वभावाभ्यां साक्षाक्कियेरन्‌ । इतरया विलञष्यप्रतिषत्तेरयोगात्‌ \ अनपे, 





19) 1 45 -तमक । 2 ? ~-चस्तुत्वर- 1 3 ८ भनापि- 1 


-२० ] संमन्तभद्रग्रन्थाचलिः २९ 


क्षायां तु विरोधः । तस्मात्‌ यदभिपेयं तदजञेप्यम्‌ । यद्वा विशेष्यं तदभिरप्यम्‌ । या वस्तु 
तत्सर्वं॑विघेयप्रतिपेध्यात्मकम्‌, यथोरश्यादिरपेक्षया हितुरहेचुस्चं साध्येतरयोः, तथा च 
विमत्यधिकरणं सत्वाभिवेयत्वादि \ १९ ॥ 


§ 19 पूनसरप्यव्रिरोध दशंयतराह्‌- विधेयशब्दवाच्य साध्य इत्यर्थं । प्रतिषेध्यो निराकरः 
पीय । इन्र 1 तावात्मा स्वरूप यस्य स दिघेयप्रतिषेध्यात्मा । विजेषो धर्मी पक्ष इत्येकाथं. 1 
शब्दगोचरः शाव्दविषय । साध्यस्य धमं साच्यधर्मः ! यया दृष्टन्तप्रदशंक । हितुः साधनमहेतु- 
रसाधनम्‌ ! अपि मभावनायाम्‌ । अविक्षया विवक्षया । विगेष्यो विधेयप्रतिपेध्यात्मा शब्दगोचरः 
त्वात्‌ यथा साध्यधर्मो हैतुश्वाहैतुश्च भवति विवक्षया । अग्निमत््वे साध्ये धूमो हैतरुमंवति जल- 
वत्वे साध्येषेतुरेकस्मिन्धर्मिणि । एवमत्रापि--यो य॒ शन्दविषय सं सर्वोऽपि विधेयप्रतिपेध्यात्मा 
विलेष्य । यथा साध्यधर्म हितुरहैतुश्च पेक्षया । गनब्दविषयश्च विष्य ॒तस्माद्िपेयप्रति- 
पेध्याा ॥ १९॥ 


§ 19 जो विक्षेष्य ( धर्मी या पक्ष ) होता है वह्‌ विधेय तथा प्रतिषध्य स्वरूप होता है 
--विधि्प अस्तित्वघर्मं ओर निषेधरूप नास्तित्वधमं दोनोको अपना विपय किये रहता है, 
योपि वह शब्दकः! विषय हिता है -जो जौ जनव्दका विपय होता ह वह्‌ सव विरदोष्य विधेय- 
प्रतिपेध्यात्मक हुमा करता ह । जैसे कि साध्यका जो घमं एक विव्तासे हेतु ( साधन } रूप 
होता हे वह इसरी विवक्षासे अहेतु ( असाधन ) रूप भी होता ह । उदाह्रणके लिए साध्य 
जव अग्नि हतो धूम उसका साधन--अनुमानदवारा उपे सिद्ध करनेमे समर्थ--होता है 
ओर साध्य जव जल ह तो धूम उसका असाधन--अनुमान-दारा उसे सिद्ध करनेमे अस- 
मथं-- होता है । इम तरह धूममे जिस प्रकारं हेतुत्व गौर अहेतु दोनो धमं है उसी प्रकार 
जो कोई भी शब्दगोचर विष्य ह वह्‌ सव अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनो घर्मोको साथमे लिए 
हुए होता ह ॥ १९ ॥ 

20) क्लेषभेद्धादच नेतव्या यथोक्तनययोगतः । 
न च कदिचद्विरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने ।\ २० ॥ 
९ 20 स्यादस्ति स्यान्नास्तोति भेद्धद्रयसुपयुक्तम्‌ ! तव्पेक्षया शेषत्वं भद्धत्रयपेक्षं चा ¦ 
ययोक्तनेययोगत इति वि्षेषणत्वादीनाक्षिपति । तदनमिलप्यादयोऽपि षवचिद्धनमिणि प्रत्य- 


नीरस्वभावाविनासादिन. प्रतीयन्ते, विज्ञेपणत्वादिम्य.  पुर्वोक्तमरदाहरणम्‌ \ न चैवं सति 
कचिद्विप्रतिषिद्धम्‌, अन्पर्थव विरोघात्‌ 11 २० \॥ 


फ 


$ 20 गेपभद्धान्‌ समधयन्नाह्‌-शेषभद्ध(श्च अवक्तव्यादय ! नेतव्या ज्नात्तन्या योज- 
नीया 1 यथोक्तव्चासौ तयश्च यथोत्तनय स्तस्य योगस्तस्मात्‌ विनेपणत्वादिति हैतोरित्यथं. | 
विरोघोऽपि न फश्चित्‌ \ उपलक्षणमेतत्‌ । विरोध इति मदषयविरोधवयधिकरण्योमयदोपप्रसद्ध- 
चद्धरानवस्थाभावानाक्षिपति, एते दोषा न नन्ति । कस्मात्‌ । अनेकान्तत्वादरस्तुन । जीवादि- 
पदाथयावास्यमननान्तुनयत्तपामिन्द्रो भगवानु केवरी तस्य सवोधन ह्‌ मुनीन, तव श्चासने 
ुप्ान्मते 1 अनमिलाप्यादयोऽपि धर्मा कवचिदेकधमिणि प्रत्यनौकस्वभावाविनाभाविनो, 
विरोषणत्वात्‌, पूर्वोक्तमुदाहुरणम्‌ । २० ॥ 
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$ 20 क्षेष भंग जो अवक्तव्य, अस्त्यवक्तव्य, नास्त्यवक्तव्य गौर अस्ति-नास्त्यवक्तष्य ह व 
भी यथोक्त नयके योगसे नेतव्य हँ पहर तीन भगोको जिस प्रकार "विरोषणत्वातु हैतुसे 
अपने प्रतिपक्षीके साय अविनाभावसम्बन्धको लिए हए उदाहरण-सहिते बतलाया गया है उसी 
प्रकार ये शेष भग भी जानने अथवा योजना किये जानेके योग्य है । ( इन भंगोकी व्यवस्था ) 
है मनीन -जीवादितत्त्वोके याथात्म्यका मनन करनेवाके मुनियोके स्वामी वीरजिनेन्ध ! - 
1 ( मत्त ) मे फोई भी वि रोघ घटित नही होता है --क्योकि वस्तु अनेकान्ता- 
त्मक ह्‌ ॥ २०॥ 


1) एवं विधिनिषेधाभ्यामनवस्थिवमथंङ्त्‌ । 
नेति चेन्न यथा कायं बहिरन्तरूपाधिभिः ॥ २१ ॥ 


§ 21 सप्तभद्धौविघौ स्याद्रादे पिधिप्रतिषेधास्यां समारूढं वस्तु सदसवात्मकमयंक्रिया 
कारि, फथचित्सत एव सामग्रीसनिपातिनः स्वभावातिशोपपत्तेः सुवणंस्येव केयु रादिषंस्या- 
नम्‌ । नेति चेदित्यादिनैकान्तेऽयंक्रिया प्रतिक्षिपति । न तावत्सतः पुनरुत्पत्तिरस्ति । न घानु- 
त्पस्षस्य स्थितिविपत्ती, खपुष्पवत्‌ । नाप्यसतः सर्वयोत्पत्थादयस्तद्रत्‌ \ यदि पुन. सामग्रचाः 
प्रागविद्यमानस्य जन्म ` स्यात्‌ को दोष. स्यात्‌ । तस्या निरन्वयविनाशे निष्का रणस्य °तथोत्य 
त्तिनं स्थात्‌ । न हि निराधारोत्पत्तििपत्तिर्वा, क्रिथारूपत्वात्‌, स्थितिवत्‌ । नैतन्मन्तव्यम्‌- 
^नोत्पच्यादि. क्रिया, क्षणिकस्य तदसभवात्‌ ! ततोऽसिद्धो हेतु 'इति, प्रत्यक्षादि शविरोघात्‌ । 
भ्रादुर्भावाविमतः चक्षुरादिवुदधौ प्रतिभासनात्‌ ! अन्था तद्विशिष्टविकल्पोऽपि मासूव्‌ । न हि 
दण्डपुरुषसंबन्धादशंने दण्डीति विकल्प. स्यात्‌ । “ततः सुक्तम्‌--“यवेकान्तेन सदसदा तत्नोत्य- 
तुमंहति, व्योमबन्घ्यासुतवत्‌" इति \ कथमिदानीमनुत्पघ्स्य गगनादेः स्थितिः, इति चेत्‌, न, 
अनभ्युपगमात्‌ । द्रव्यनयापेक्षया परप्रसिद्धया ° चोदाहरणम्‌ ॥ २१९॥ 


9 21 अनेकान्तात्मक तत्त्व व्यवस्थाप्यैकान्त निराकतुंमाह्‌--एवम्‌ अनेन प्रकारेण। विधिः 
निषेधाम्याम्‌ अस्तित्वनास्तित्वाभ्याम्‌ ! अनवस्थितम्‌ अनवधारित यद्रसतु तद्‌ मथ्‌ कार्यकारि 
भवति । तेति चेत्‌ यदेव न भवति ! न \ यथाक्रायं यथाभूत कायंमुपकभ्यते तस्य कारके न 
स्यात्‌ । बहिरन्तस्पाधिभिः वाह्याम्यन्तरदैतुमि सहितैरपि । अथवा अनवस्थित शून्य अयथा- 
कायम्‌ ॥ २१॥ । 

$ 21 इस प्रकार विधि-निषेघ-हरा जो वस्तु अवस्थित्त ( अवधारित ) नहीं है --सनथा 
अस्तित्वरूप या सर्वथा नास्तित्वरूपसे निर्धारित एव परिगृदीत नही दै वहं अथं.क्रियाकौ 
करनेवाली होती है \ यदि दसा नहँ माना जाय तो बाह्य मौर भन्तरप्‌ फारणोसे कायका 
निष्प होना जो माना गया है बह्‌ नही बनता --सवेथा सतु-रूम या सवथा असत्‌-हूप व 
अथं-्रिया करनेमे मसमथं है, चाद करितने भी कारण क्यो न मिक, गौर अर्थःक्रियाके अभाव 
वस्तुत वस्तुत्व बनता ही नही ॥ २१॥ 





21) 1. ए जन्म न स्थात्‌ ! 2. 2 तथैवोत्य~- । 3 ‰ -क्षावि- । 
4. ए तस्मात्‌ १ 5. ? वा उदा- । 


-२२] समन्तभद्रग्रन्थावलिः ३१ 


22) धसे धर्मेऽन्य एवार्थो धमिणोऽस्तधसंणः । 
अद्कित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदङद्कता । २२1 


§ 22 यदि पुनः प्रत्युपाधि परमायत. स्वभावभेदो न स्यात्‌, तदा दृष्टेऽभिहिते चा प्रमा- 
णान्तरमुक्त्यन्तरं वा निरथंकं स्यात्‌, गृहीतग्रहणात्पुनरुक्तेशच । स्वभावातिकशयाभावात्‌ । सदुत्प- 
स्तिकरतकत्वादेः प्रत्यनीक्षस्वभावविशेषाभावाद्‌ यावन्ति पररूषाणि तावन्त्यस्ततस्ततो व्या- 
घुत्तयः प्रत्येकमित्येषापि फलत्पयना मामुत्‌ ! सता हि स्वभावाना गुणप्रधानभावः स्यात्‌ । ततः 
परिकत्पितग्यावृत्या धर्मन्तिरव्यवस्थापनं परिफल्गुप्राथम्‌, वस्तुस्वभावाभागप्रसद्धात्‌ । 
तथेन्दरियव्रुद्वयोऽपि स्वलक्षणविषया माभुवन्‌, केवलं ष्या्ूतति पव्येुः, अष्ट विकल्पायोगादति- 
प्रसद्धार्व \ २२९॥ 


§ 22 अथ मत स्यादस्तीत्यनेनैव स्याच्छन्देन स्वं भद्धा गृहीता । किमेतेषा प्रपञ्चोऽत 
आहु-घमे धमे धमेनि्देशे । भद्ध भद्ध इति वा पाठान्तरम्‌ 1 अन्य एवार्थोभूवं एवाथं । 
कुत । घर्मिणो वस्तुन । अनन्ता धर्मा स्वभावा यस्य सोऽनन्तधर्मा तस्यानन्तधर्मणः । अद्धित्वे 
प्रधानत्वे । अन्यतमान्तस्य अस्तित्वादीना मध्ये एकतमस्य । ेषान्तानां परिशेषधर्माणा नास्ति- 
त्वादीनाम्‌ 1 तत्तस्मात्‌ अद्धता अप्रधानता 1 अथवा तदद्धता इति पाठान्तरम्‌ । तदा तस्मि- 
न्काले । शेषाणामप्रधानता । गत पूनरुक्तता नास्ति । अथवा सुनयसप्तभङ्गीनिरूपणाथेमिय 
कारिका, सक्षेपार्था चेयम्‌ ॥ २२॥ 


§ 22 अनन्तधर्मा धर्मि घम-धमेमे अन्य ही अयं संनिहित है--धर्मीका प्रत्येक धमं एक 
जुदे ही प्रयोजनको लिए है । उन धर्मोमिसे सी एक घर्म॑फे मद्धी ( प्रधान ) होनेपर शेष 
धर्मोफो उसफे मथवा उस समय अंगता ( जप्रधानता ) हो जातो है -परिशेष { ब।कीके ) सब 
धम्मं उसके अद्ध अथवा उस समय अप्रधान रूपसे विवक्षित होते हैँ ।। २२॥ 


23) एकानेकविकल्पावावुत्तरत्रापि योजयेत्‌ । 
प्रक्रियां भकद्किनीमेनां नयेनयविशारद ॥ २३॥ 


§ 23 स्यादेफं सवृद्रव्यनयायपेक्षया । यदपि विशेषाः परस्परव्यावृत्तपरिणासाः फालावि- 
भेदेऽपि सद्रूपािशिष्टाश्ि्रज्ाने ` नीलादिनिर्भासिवत्‌ । स्यादनेकत्वमास्म्दस्ति \ स हि संख्या- 
संख्यावतोभेदेनाहष्टौ विङेषणविजेष्यविकत्प' फूःण्डकिवत्‌ क्षीरोदकवदतद्रेदिनि । न च सेदैफान्ते 
तदेत्तास्ति, व्यपवेशनिमित्ताभावात्‌ । जनवस्थाप्रसद्धाच्च ! तस्मादयं कथचिदेव संख्यासंस्या- 
वतोः स्वभावभेदं परयति, तदि्लिष्टवि कल्पनात्‌ । क्रचिल्तिणयेऽप्यत्यत्न संशयाद्‌, घर्ण॑रसादि- 
वत्‌ ॥ २२॥ 


दत्याप्तमी मासाभाष्ये प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


2९} 1 ? -स्थान। 
23) 1 ^8, ? ~ श्ाननील- । 


20 


10 


20 


25 


२२९ आप्तमीमासा [ का०२३- 


§ 23 सप्तभद्धी योजयच्चाह--नयविशारदो नय प्रमाणपरिगुहीतारथैकदेदो वस्त्वध्यवसा 
यस्तस्मिन्कुशल । नयैः स्वहेतुभिविरेषणत्वादिमि । एना प्रक्रियाम्‌ । भङ्धिनीं भद्धवती भद्ध 
बहुलम्‌ । उत्तरत्रापि इह ऊर्वंसपि । योजयेद्‌ उद्घाटयेत्‌ । क एकश्च अनेकश्च तावेव विकल 
तावादिर्यम्य तस्मिन एफानेकविकल्पादी । कथम्‌ । स्यादेक । स्यादनेक ¦ स्यादेकरचानेक । 
स्यादवक्तव्य । स्यादेकर्चावक्तव्यश्च । स्यादनेकर्चावक्तव्यस्च । स्यादेकदचानेकरचावक्तव्यस्च । 
एवमनेन द्वेतादेतादिषु योज्यम्‌ ॥ २३॥ 

23 जो नय-निपुण है बह ( विधि-निपेधमे प्रयुक्त ) इस भगवती (सप्तभद्धवती) प्रक्रिषा 
छो जागे भी एक-जनेक जंसे विक्षल्पादिकमे नयोके साथ योजित करे -जैसे सम्पूण वस्तु- 
तत्त्व कथचित्‌ एकरूप है, कथचित्‌ अनेकरूप है, कथचित्‌ एकानेकरूप है, कथचित्‌ अवक्तव्य- 
रूप है, कथचिदेकावक्तन्यरूप है, कथविदनेकावक्तव्यरूप है ओर कथचिदेकाऽनेकाञ्वक्तव्यस्प 
है। एकत्वका अनेकत्वके साथ ओौर अनेकत्वका एकत्वके साथ अविनाभावसम्बन्ध है, भौर 
इसलिये एकत्वके विना अनेकत्वं ओौर अनेकत्वके विना एकत्व नही बनता, न वस्तुतत्त्व सवंथा 
एकरूपमे या सर्वथा अनेकरूयमे व्यवस्थित ही होता है, दोनोमे वहु अनवस्थित ह भौर तवं 
ही अथं-क्रियाका कर्ता है, एकत्वादि किसी एकधमंके प्रधान होनेपर दूसरा धमं भग्रधान हौ 
जाता है ॥ २३॥ 

दति दैवागमाक्तमीमास्ताया प्रथमः परिच्छेद ॥ 


द्वितीयपर्च्छिदः 
24) अद्धेतैकान्तपक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते । 


कारकाणां क्रियायादइच नैकं स्वस्मास्रजायते ॥ २४ ॥ 


§ 24 सदाचेकान्तेषुं दोषोडूावनममिहितम्‌ । अदवेतैकान्ताम्युपगमात्‌ न तावतानेकान्त- 
सिद्धिरिति चेत्‌, न, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ ! न हि कस्यचिदभ्युपगसमात्रं प्रमाणसिद्धं क्रिया- 
कारफभेदं प्रतिरुणद्धि, क्षणिकाभ्थुपगमवत्‌ ! न स्वतो जायते परतो वा, अपि तु जायते एवेति 
सुषुप्रायते, प्रतिपरथुपायाभावात्‌ । तस्मात्‌ यदृदृष्टविरुदधं त्च समञ्जसम्‌, यथा नैरात्म्यम्‌, 
विरुद्धयते च तथाद्रैतं क्रियाकारफमेदप्रत्यक्नादिभिः }1 २४ 


§ 24 सदादेकान्तेषु दोषमुधाव्यैवमद्ैतैकान्त दूषयितुमाह-अद्वैतमेवेत्येकान्तोऽद्ग्रह 
स॒ एव प्रे जिज्ञासितविश्चेपो धर्मी तस्मिचपि \ दृष्टो भेदः प्रत्यक्षप्रमाणपरिच्छिन्न नानात्व 
लोकप्रसिद्ध वा । विरुध्यते मिथ्या भवेत्‌ । कारकाणि कर्त्रादीनि, क्रिया आकुञ्चनादिका पाका- 
दिका वा, एतेषां परस्परेण इय क्रिया, इमानि कारकाणि, इद कतुंकारकमर, इद कर्मेत्यादि । इय 
दहुनक्रिया, इय पचनन्रियेत्यादि । चन्दादिद प्रमाणमिद परिच्छे्य वस्तु, इति भेदो न स्यात्‌ । 
कुत , न इति एकान्तप्रतिषेधवचनम्‌। एकम्‌ असहायम्‌। स्वस्माद्‌ आत्मन प्रजायत उत्पद्यते ॥२४॥ 


६ 24 यदि अद्वैत एकान्तका पक्ष किया जाय --यह्‌ माना जाय कि वस्तुतत्त्व सवथा 
दुई ( द्वितीयता ) से रहित एक ही रूप है-- तो कारको भौर क्रिथामोका जो भेद ( नाना- 
पन ) प्रत्यक्षप्रमाणसे जाना जाता अथवा स्पष्ट दिखाई देनेवाला लोकप्रसिद्ध ( सत्य ) है वह्‌ 
विरोधको प्राप्न होता ( मिथ्या व्ह्रता ) है-कर्ता, कमं, करणादि-रूपसे जो सात कारक 
अपने असर्य तथा अनन्त भेदोको चयि हुए हँ उनका वहु भेद-प्रभेद नही बनता गौर न 
क्रियाओका चर्ना-ठ्हरना, उपजना-विनशना, पचाना-जलाना, सकोडना-पसारना, खाना- 
पीना गौर देखना-जानना मादि रूप कोई विकल्प ही बनता है, फर्त सारा छोक-व्यवहार 
बिगड जाता ह । ( यदि यहु कहा जाय कि जो एक है षही विभिन्न कारको तथा क्रियाभोके 


रूपमे परिणत होता है तो यह कहना ठीक नही है, क्योकि ) जो कोई एक है-सवंथा अकेला , 


एव भसहाय है--बह्‌ अपनेसे ही उत्पघ् नहीं होता । उसका उस रूपमे जनक ओर जन्मका 
कारणादिक दूसरा ही होता है, दूसरेके अस्तित्व एव निमित्तके विना वह स्वय विभिन्न कारको 
तथा क्रियाओके रूपमे परिणत नही हो सकता ॥ २४॥ 


25) कमेतं फलद्ेतं लोकटेते च नो भवेत्‌ । 
चिद्याविद्याद्रयं न स्थात्‌ बन्धसोक्षद्यं तथा ।) २५ ॥ 


§ 25. प्रसाणप्रत्यतीकं स्वमनीषिकाभिरदतमस्यद्वा कचित्फलमुदिश्यारचयेत्‌ । अन्यया 
तत्प्रतियत्तिप्रतंनायोगास्प्रेक्षावृत्तेः \ तथाहि--पुण्यपापसुखदु.वेहपररोकविद्ेतरबन्धसोक्ष- 
विेषरहितं परक्षापुवंकारिभिरनाश्रयणीयम्‌ `, यथा नैरात्स्यदशेनम्‌, तथा च प्रस्तुतम्‌ ॥\ २५॥ 
व 


25) 1 ? -रनादरणीयम्‌ । 
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१ 25 तथैवमपि--शुभकर्मागुभकर्मेति हय न स्यात्‌ । पुण्यमिद पापमिदप्‌, " प्र 

लोक , ज्ञानमज्ञानम्‌, बन्धो मोक्ष तिवारी वन्धः। व 
मोक्ष , इत्येवमादि न स्यात्‌ ॥ २५॥ 
„ § 25 ( सवंथा अद्वैत सिद्धान्तके माननेपर ) कर्म-देत--शुभ जमुम कम॑का जोडा, फल- 
दत--पुण्य-पापरूप जच्छे-ुरे फलका जोडा गौर लोक-दैत--फल भोगनेके स्थानरूप इहलोक- 
परलोकका जोडा- नहीं बनता । ( इसी तरह ) विदा भविद्याका दवेत ( जोडा ) तथा वन्ध. 
मोक्षका हैत ( जोडा ) भी नहं बनता । इन दतो ( जडो ) मेसे किसी भी दरैतके माननेपर 
सवथा अद्रतका एकान्त वाधित होता दै । गौर यदि प्रत्येक जोडेकी किसी एक वस्तुका छोप- 
कर दूसरी वस्तुका ही ग्रहण किया जाय तो उस दूसरी वस्तुक भी छोपका प्रसग गाता है, 
क्योकि एकृके विना दूसरीका अस्तित्व नही वनता, भौर इस तरह भी सारे व्यवहारका लोप 
ठट्रता है ॥ २५॥ 


26) हितोरदैतसिद्धिष्चेद््रेतं स्याद्धेतुसाध्ययोः । 
हेतुना चेष्टिना सिद्धिर्देतं बाडमात्रतो न किम्‌ ॥ २६ ॥ 


§ 26 यदसिद्धं तन्न हितेप्युभिरहितजिहासुभिर्वा प्रतिपत्तव्यम्‌, यथा शन्यैकान्तः । 
तथा चासिद्धमहेतम्‌, इत्यन्न नासिद्धो हेतुः । तत्तिद्धिथंदि साधनात्‌ साध्यसाधनयोस्ताहि दैत 
स्यात्‌ । अन्ययाैतसिद्धिवत्‌ टैतपिद्धि. कथं न स्याद्‌ 1 स्वाभिलापमात्रादथसिद्धौ सवं सवेंस्य 
सिद्धयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

§ 26 प्रमाणादद्रेत निराकतुंमाह-अद्रैतस्य सिद्धि कि हतो राहोस्विदवनमात्रात्‌ । यदि 
हेतो , इद साधनमिद साध्यमिति हत स्यात्‌ । साधनमन्तरेणाटैतस्य सिद्धिङ्चेदेव वचनमाव्राद्‌ 
देत कस्मान्न स्यादिति समानम्‌ ॥ २६॥ 

§ 26. ( इसके सिवाय यह प्रशन पैदा होता है कि अद्रैतकी सिद्धि किसी हैतुसे की जाती 
है या विना किसी हैतुके वचनमात्रसे दी ?--उत्तरमे ) यदि यह्‌ कहा जाय कि अद्रेतको सिद्धि 
हेतुसे फी जाती है तो हेषु ( साधन ) भौर साध्य दोक्ी मान्यता हेते द्वं तापत्ति ख होत 
है- सर्वथा अद्रैतका एकान्त नही रहता-ओर यदि बिना किसौ हेतुके ही सिद्धि कही जाती 
है तो ष्या वचनमा्रसे द्ैतापत्ति नहीं होती ?--साध्य अदेत मौर वचन, जिसके द्वारा साध्य- 
की सिद्धिको घोषित किया जाता है, दोनोके अस्तित्वसे अद्ेतता नही रहती । ओर यहु बात 
तो बनती ही नही कि जिसका स्वय अस्तित्व न हो उसके द्वारा किसी दसरेके अस्तित्वको सिद्ध 
किया जाय अथवा उसकी सिद्धिकी घोषणा की जाय । अत अद्वैत एकान्तकी किसी तरह भी 
सिद्धि नही बनती, वह्‌ कल्पनामात्र ही रहं जाता है ॥ २६॥ 

27) अद्वैतं न विना तादहेतुरिव हेतुना । 
संिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादृते क्वचित्‌ \\ २७ ॥ 

§ 27 अदधैतञव्द" स्वाभिषेयप्रत्यनीकपरमायपिक्षो नमूपुर्वाखण्डपदत्वात्‌, अहेत्वभिधान- 
चत्‌ ! नात्र छिचिदतिप्रसज्यते, तादृक्लो ननो वस्तुप्रतिषेधनिबन्वनत्वातु । सवत्र प्रतिषेध्यादृते 
सं्िनः प्रतिषेधाभावः प्रत्येतव्यः ॥} २७ ॥ ४ $ 
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§ 27. पृनरप्यद्रैत निराकतुंमाह--दरैताद्िना न भवत्यद्वैतम्‌ । यथा अहेतुरहतुमन्तरेण न 
मवति । सज्ञिनो नामवत प्रतिषेध्यमन्तरेण प्रतिषेधो यस्मात्‌ क्वचिदपि न भवति ।योय सज्ञी 
तस्य तस्य प्रतिषेध्यमन्तरेण प्रतिषेधो न भवति 1 यथा कुसुममन्तरेण आकाशादौ कुसुमस्य । 
सन्लि चादरैत तस्मात्तस्य दतेन विना प्रतिषेधो न भवति ॥ २७॥ 


§ 27 ( एक बात भौर भी बतला देनेकी है, मौर वह यह्‌ कि ) दतके विना भदरेत उसी 
प्रकार नहीं होता जिस प्रकार कि हैतुक बिना अहैतु नहीं होता; क्योकि कहीं मी.संन्नोका-- 
नामवालेका-- प्रतिषेष प्रतिषेध्यके विना-जिसका निषेध किया जाय उसके अस्तित्व-विना- 
हीं बनता । टैतरान्द एक सज्ञी है ओर इसकलिगरे उसके निषेधरूप जो अदधैतशब्द है वह्‌ दैतके 
अस्तित्वकी मान्यता-विना नही बनता । इस प्रकार अदेत एकान्तका पक्ष केनेवाले ब्रह्माद्रेत 
सवेदनाैत भौर शब्दात जैसे मत सदोष एव बाधित ठहरते है ॥ २७॥ 


28) पुथक्त्वेकान्तपक्षेऽपि पृथक्त्वाद्पुथक्तु तो" । 
पृथक्त्वे न पुथकत्वं स्यादनेकस्थो ह्यसौ गुणः \\ २८ ॥ 
§ 28 इष्टमद्वैतैकान्तापवारणम्‌, पृथक्त्वैकान्ताद्धीकरणात्‌, इति भावदोधरत्‌, पृथगुभूत- 


पदार्थेभ्यः पृथक्त्वस्य पृथग्‌ भावे तेषामपृथप्त्वप्रसद्धात्‌ । तद्ुणगुणिनो रतादास्म्ये घेटपटवद्‌ 
व्यपदेशोऽपि माभूत्‌, सबन्धनिबन्घान्तराभावात्‌ । पृथक्त्वमन्यद्वा पुथगूभूतमनशमनेकस्येषु 


निष्पर्यायं वतते, इति दुरवगाहम्‌ \ २८॥ 


§ 28 अधुना सर्वंथा सवंपदार्थपृथवत्यैकान्तवादिवेशेषिकादिमतकदर्थनार्थमाहू--यद्यप्य- 
देतेकान्तपक्षे दोपमयात्‌ पृथक्त्वमित्येकान्तपक्षोऽभ्युपगम्यते तथापि पृथग्गुणात्तावपुथग्भूताव्‌- 
भ्युपगन्तन्यौ गुणयुण्यादी । अन्यथा तस्मादपि यदि तौ पृथक्‌ भिन्नौ स्यातां तदानी पुथक्तवा- 
स्यो गुणो न स्यात्‌ । कृत । यतोऽनेकस्थो ह्यसौ गुणो दृष्ट इत्यथं । न च तयो पृथक्त्वगुण्‌. 
पुथरगति सर्वेषामभाव स्यात्‌ । तस्मात्‌ भेदपक्षोऽपि न श्रेयान्‌ ॥ २८ ॥ 

$ ४8 ( अद्रेत एकान्तमे दोष देखकर ) यदि पुथक्पनका एकान्तपक्न लिया जाय-- यह्‌ 


माना जाय किं वस्तुतत्त्वे एकं दरूसरेसे सवंथा भिन्न है--तो इसमे भी दोष माता है ओर यह्‌ 
प्रशन पेडा होता है फि पुयक्त्व-गुणसे द्रव्य जौर गरुण पुथक्‌ ह या अपुथक्‌ ? यदि अपयक्‌ हँ तव 


तो पुथक्त्वका एकान्त ही न रहा--वह्‌ बाधित हो गया । ओर यदि पथक्‌ है तो पुथक्त्व नाम- 


काकोई गरुण ही नहीं बनता ( जिसे वैरेषिकोने गुणोकी २४ सख्यामे अकगसे गिनाया है ) 
क्योकि वह्‌ एक होते हए भी अनेकोमे स्थित माना गया है गौर इससे उसकी कोई पृथगाति 
नहीं है--पुथक्‌ रूपमे उसकी स्थितिन तो दृष्ट है जौर न स्वीकृत है 1 अत पुयक्‌ कटनेपर उसका 
मभाव ही केहना होगा । यह कारिका वैशेषिको तथा नैयायिकोके पृथक्त्वैकान्त पक्षको रक्षय 
करके कही गयी है, जो क्रमश ६ तथा १९ पदां मानते है ओर उन्हे सर्व॑या एक दूसरेसे 


पृथक्‌ 1 है । अगरी कारिकामे क्षणिकेकान्तवादी पुयक्त्वैकान्तपक्षको सदोष बतलाया 
जाता है ॥ २८॥ न 


28) 1. ए पृथक्छतौ । 
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29) सन्तानः समुदायश्च साधम्यं च निरंकुशः । 
प्रेत्यभावकश्ष्च त्सर्वं न स्यादेकत्वनिह्नवे ॥ २९ ॥ 


§ 29. कार्यकारणयोः पुयक्त्वैकान्ते कायंकालमात्मानमनयतः कारणत्वासंभवात्तदनुत्यततेः 
कुतः संततिः ! पूर्वापरकालमभाविनोरपि हैतुफलन्यपदेशषमाजोरतिरयात्मनोरन्वयः सन्तानः ! 
क्वचित््षणान्तरे मीललोहितादिनि्भसिचित्ंकसवेदनवत्‌ फथंचिदेकत्वमेव भवितुमहंति ! तदव- 
यवपुथक्त्वकल्पनायां चित्ननिर्भासिो माभूत्‌ ! पुथग्चर्णान्तरविषयानेकसन्तानैकक्षणवत्‌ ! तत्र 
्रत्यासत्तिविशेषः कथं चिदेक्यात्‌ कोऽपरः स्यात्‌ ! अन्यथा वेदवेदकाकफारयोरपि पुथ्त्वैकान्त- 
प्रसद्धात्‌ । स्वभावभेदेऽपि सहोपलस्भनियमात्कयंचिदभेदाभ्युपगमे कथमेकसन्तानसंविदा सम- 
नन्तरोपरस्भनियमात्कथंचिदेक्यं न स्थात्‌ । तत्र यया प्रत्यासत्या सन्तानः समुदायश्च तयैव 
फथचिदेषयमस्तु । न हि तादुक्ला साघस्यंमन्यवन्यत्रात्मसाकर्यात्‌ । एकन्ञाननिर्भासविक्ेषाणां 
मिथः स्वभावभेदेऽपि यथैकत्वपरिणामः स्वभावतोऽनङ्गुश , तथा प्रत्यभावादिषु सन्तानान्यः 
परमार्थकत्नमात्मसत्त्वजीवादिव्यपदेशभाजनं स्वभावभेदानाक्रम्य स्वामिवदनन्धत्न वतं. 
यति \॥\ २९॥ 


§ 29 इदानी पृथक्त्वैकान्तवादिविरेषमायासु क्षणिकत्वैकान्तकदथंनाथंमाह--एकत्वस्य 
सादृश्यस्य कथचित्तादास्म्यस्य । निह्ववोऽपह्वतिनिराकरणस्‌ । अथवा एकराब्दो द्रव्यवचनोऽ्य 
तत स्वाथिकस्वप्रत्यय तस्मिन्‌ एकत्वनिज्ञवे । क्रमभाविना कारणतद्रतासालीनकमन्दकमधुरः 
फादीना गोरसजातिमजहतामुत्त रोत्तरपरिणामप्रवाह्‌ संतानो न स्यान्न भवेत्‌ । तथा रूपरसा- 
दीना धर्माणा सहभुवा नियमतो युगपदुत्पादन्ययभाजामेकस्मिच्चवस्थान समुदायो न स्यातु, ययने 
कान्तात्मकमेकद्रव्य न स्यात्‌ । तथा श्न्दधटादीना साधम्थं च न स्यात्‌ । मृत्वामुत्र प्राणिन 
प्रादुर्भाव प्रेत्यभाव सोऽपि न स्यात्‌ । निरंकुशो निबधिोऽस्वलितरूप सर्वत्रे सवन्धनीय । च. 
दाब्दैन प्रत्यभिज्ञानादयोऽपि न स्यु । तदेतत्सर्वं न स्यादिति समुदायेन निर्देशात्‌ यथायोग्यं 
सवन्धो भवति । सामान्यनिदेशान्नपुसकलिङ्धता ॥ २९॥ । 


§ 29. शदि-एकत्वका सवथा लोप फिया जाय- सामान्य, सादृश्य, तादात्म्य अथवा समी 
पर्यायोमे रहुनेवाले द्रव्यत्वको न माना जाय-तो जो संतान, समुदाय मौर साधम्यं तया प्रतय 
भाव ( मरकर परलोकगमन ) निरंकुश है-निनधि रूपसे माना जाता है-वह्‌ सव नर्हा 
बनता--अर्थात्‌ क्रमभावी पर्यायोमे जो उत्तरोत्तर परिणामप्रवाहरूप अन्वय है वह्‌ घटित नही 
हता, रूप-रसादि जैसे सहभावी धर्मोमि जो युगपत्‌ उत्पाद-व्ययको लिये हए एकंन भवस्थान्‌- 
रूपं समुदाय ह वह्‌ भी नही वनता, सहधमियोमे समान परिणामकी जो एकता है वह्‌ भी नही 
बनती ओर न मरकर परलोकमे जाना अथवा एक ही जीवका दूसरा भव या शरार 
धारण करना ही वनता है । इसी तरह बार-युवा-वृद्धादि भवस्थामोमे एक ही जीवका रहन 
नही वनता गौर ( चकारसे ) प्रत्यभिन्नान-जेसे सादृक्य तथा एकत्वके जोडरूप जान भी नही 
बनते ॥ २९ ॥ 





29) 1, ? यथा । 2 ? तथैव । 
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30) सदात्मना च भिच्चं चेत्‌ ज्ञानं ज्ञेयाद्‌ द्विधाप्यसत्‌ । 
ज्ञानाभवि कथं ज्ञेयं नहिरन्तद्च ते दहिषाम्‌ ॥ ३० ॥ 


§ 30 विषयिणो विषयपार्कथंचित्स्वभावमेदेऽपि सदाद्यात्मना तादात्म्यं बोधाक्ारस्येव 
विषयाकारात्‌, विशेषाभावात्‌ \ अन्यथा ज्ञानमवस्स्वेव, खपुष्पवत्‌ । तदभावे बहिरन्तर्वा ज्ञेय- 
मेव न स्यात्‌, तदपेक्षत्वात्‌ \\ २० \\ 


§ 30, पुनरपि भेदेकान्ते दूषणमाह-तथा चैतन्यस्वरूपेण ज्ञेयात्रमेयात्‌ ज्ञानमवबोधो 
भिम्‌ अन्यत्‌, चेदं यदि सदाध्मना च अस्तित्वरूपेणापि पृथक्‌ स्यात्‌ । द्वेधापि ज्ञान लेय चासत्‌ 
स्यात्‌ । अमाव, स्यात्‌ 1 कुत । ज्ञानाभावे बोधरन्ये क्रथं ज्ञेयम्‌ । बहिर्बाह्यम्‌ । अन्तः अन्त- 
रद्ध च। ते द्विषा तुभ्य द्विपिता मिथ्ादुशाम्‌ । यस्माज्ज्ञाने सति ज्ञेय विषयत्वात्‌, ज्ञेये 
सति ज्ञान च भवति, तत्परिच्छेदकत्वात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञान कथचिदभिन्नमेषितव्य सदाययात्मना- 
न्यथावस्तु स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 


§ 30 (इसी तरह) ज्ञानको (जो कि अपने चैतन्यरूपसे ज्ञेय-प्रमेयसे पृथक्‌ है) यदि सत्स्व- 
रूपसे भी ञेयसे पथक्‌ माना जाय - अस्तित्वहीन स्वीकार किया जाय-तो ज्ञान ओर ज्ञेय 
दोनोका ही अभाव ठहुरता है-ज्ञानका अभाव तौ उसके अस्तित्व-विहीन होनेसे हौ गया ओर 
जेयका अभाव ज्ञानाभावके कारण वन गया, व्योकि ज्ञानका जो विपय हो उसे ही ज्ञेय कहते 
है-जलानके मभावमे बाह्य तथा अंतरंग किसी भी ज्ञेयका अस्तित्व ( हे वीर जिन । ) आपसे 
देष रखनेवालोके यहां--सवंथा पृथक्त्वैकान्तवादी वैोषिकादिकोके मतमे-कैसे बन सक्ता 
है {उनके मतसे उसकी कोई मी समीचीन व्यवस्था नही बन सकती ॥ ३० ॥ 


31) सामान्यार्था भिरोऽन्येषां विक्ञेषो नाभिरप्यते । 
सामान्धाभावतस्तेषां सूृषेव सकला भिरः ॥ ३१ ॥ 


$ 31 विज्ञेषाणामशक्यसमयत्वात्‌ असकेतितानभिघानात्‌, विरशेषदज्ंनचत्तदुबुद्धावप्रति- 
भासनाद्॑संनिधानानपेक्षणाच्च \ स्वलक्षणमनभिधेय सामान्यमवस्तु उच्यत इति वस्तु नोच्यत 
इति स्यात्‌ \ ततः कि शब्दोच्चारणेन सकेतेन वा, मोशव्दोऽपि हि मा नाभिधत्ते ययाश्वराब्दः 1 
तथाच वस्तुनोऽनभिघाने सौनं पक्किचिहा वचनमाचरेत्‌, विशेषाभावात्‌ । अथास्ति विरोषः, कथं 
स्वार्थं नामिदधीत । न वै परमार्थैकतानत्वादसिधाननियम., किन्तुपादानविरेषात्‌, इत्यपि 
वात॑म्‌, अविकल्पेऽपि तथैव प्रसद्धात्‌ । तदेवमननघारितात्मक वस्तुस्वलक्षणमापनीपदेत । 
नाशश्यमिन्दियज्ञानमथंसनिधानमपेक्षते, विष्टवाभावभ्रसद्धात्‌ ! नापि विशदात्मकमेव, दुरेऽपि 
तया प्रतिभासप्रसद्धात्‌, यथारात्‌ ! क्षणभेद्धादिसाघनतचनमन्यद्वा न किचित्सत्यं स्यात्‌ "वक्त 
रभिप्रेतमाजसुचित्वातः, प्रघानेहवरादिसाघनवाक्यवत्‌ । सदर्थाभ्रतिपादनाद्वा न क्षणभद्धादि- 
साघनवचनं विपक्षद्रुषणवचनं वा सत्यम्‌, प्रसिद्धालीकवचनवत्‌ \ दुद्यविकल्प्यार्थकारयोः 
फथंचिदप्यतादात्म्ये स्वलक्षणं सवंथानवधारितलक्षण दानादिचेतोधर्मादिश्नणवत्‌ कथ सन्नीति- 
मतिवरतेत \ विकल्पानां चावस्तुविषयत्वात्‌ ! सोयमविकल्पेतरराश्योरर्थेतरविषयत्वमन्यद्रा 
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रवाश्लमात्रावलम्बिना विकत्पान्तरेण प्रत्येतीति सुपरिवोधप्रन्नो देवानाप्रिय- । स्वत एव 
विकल्पसंविदा निणये स्वहक्षणविषयोऽपि विकल्प स्यात्‌ } परतक्चेत्‌, भनवस्थानादप्रतिपत्ति 1 
भतोऽर्थविकल्पोऽपि माभूदित्यन्धकत्प जगत्‌ स्यात 1 न चाय पराक्षवुद्धिवादमतिशेते । 
स्वयपनि्णतिन नामात्मन बुद्धिरथं न्यवस्थापयतीति सुग्यवस्थितं तत्त्वम्‌ । न वै स्वरूप 
पररूपं चा बुद्धिरघ्यवस्यति, नििषयत्वाद्‌ चान्ते" 1 इदमतो ्रान्ततरं वहिरन्तश्च सद्भाव 
सिद्धे. । स्वपरस्वभावप्रतिपत्ति्ुन्येन स्वपरपक्षसाघनदूषणव्यवस्था प्रत्येतीति किमपि महाद्‌- 
भुतम्‌ ॥ ३१ \ 

§ 31 साथैविनेपस्य वाच्यवाचकतेप्यते तस्य पूरवंमदृष्टत्वात्मामान्य त्वपदिर्यते गन्द 
रित्यभिप्रायवतो मतमाधित्य तत्कदर्थयितुमाह--अथ मत सामान्यमस्माभिरिप्यते किन्तु गन्द- 
गोच रत्वादवग्तु, अत आह॒- सामान्य विक्पेनेष्टोर््थो वाच्यो याया ता सामन्यार्था. । भिरो 
वाच, अन्येषा मिथ्याद्शाम्‌ । यतस्ताभिविक्ेषो याधात्म्य स्वर्ण नाभिलप्यते । यदेव सामान्य 
तेषामवस्तु अतस्तस्याभावात्सकलाः समस्ता गिरो वचनानि मृषेवासत्यरूपा एव भतो न वाच्य 
नापि वाचकोऽनुमानाभाव ॥ ३१॥ 

§ 31 दूसरे यहाँ--वौद्धोके मतमे--वचन सामान्यार्थ॑क है कणोकि उनके हारा (उनकी 
मान्यतानुसार ) विक्ञेवका--याथास्म्यरूप स्वलक्षणका--क्रथन नहीं वनता है । ( वचनेकि 
मात्र सामान्या्थक होनेसे वे कोर वध्तु नही रहते--वीद्धोके यहीं उन्हे वस्तु भानाभी 
नही गया--मौर विदोपके अभावमे सामान्यका भी कटी कोई अस्तित्व नही वनता, एसी 
हारुतमे सामान्यके भी अभावका प्रसग उपस्थित होता दै) सामान्यका अवस्तुरूप मभाव होने- 
से उन ( बौद्धो ) फे सम्पुणं वचन मिथ्या ही ठहुरते ह--वे वचन भी सत्य नही रहते, जिन्दे 
वे सत्यरूपसे प्रतिपादन करते हे । ३१ ॥ 


32) विरोधाच्ोभयेकात्म्यं स्याद्वादन्यायविदिषाम्‌ ! 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्िर्नावाच्यमिति युज्यते ।॥ ३२ ॥ 


§ 32 अस्तित्वनास्तित्वैकत्वानेकत्ववत्‌ पुयवत्वेतरपरस्परप्रत्यनोकस्वभावदयसंभवोऽपि 
माभूत्‌, विप्रतिषेधात्‌ । न खलु सर्वात्मना विरुद्धघर्माध्यासोऽस्ति, तदन्योन्यतिषिप्रतिषेधलक्षण 
त्वात्‌, बल्ध्यासुतवत्‌ ! सवंथानसिलपप्यतत्तवा्धुपगमेऽपि यदेतदनभिलाप्यं तत्त्वमिति, तद्‌- 
व्याहन्यते, पूववत्‌ ॥ ३२ ॥ 

§ 32 उभयैकान्त निराकर्तुकाम प्राहू--अथ मत ययेकके दोष उभयैकात्म्यमेषितव्यमिति 
दूषणमाह । एकत्वपृथक्त्वपरप्रत्यनीकस्वभावटयसभवोऽपि न सभवति, अस्तित्वनास्तित्ववत्‌, 
प्रतिषेधात्‌ । एकेनैकस्य निराकृतत्वात्‌ । अथावाच्यमिष्यते, तदपि न । अवाच्यत्वे येयमुक्ति 
सापि न सभवति मिथ्यादुल्ास्‌ ॥ ३२॥ 

§ 32 (अदत ओर पृथक्त्व दोनो एकान्तोकी अलग-अख्ग मान्यतामे दोष देतकर ) यदि 
अदेत ( एकत्व ) सौर पृथकत्व दोनोका एेफात्म्य ( एकान्त ) माना जाय तो स्याद्वाद न्यायके 
विद्वेषियोके यहा--उन लोगोके मतमे जो अद्वैत, पृथक्त्वादि सप्रतिपक्ष धर्मोमि पारस 
अपेक्षाको न मानकर उन्हे स्वतच्र धर्मोमि स्वीकार करते है गौर इस तरह स्याद्राद~्यायके तर 
वने हृए ईै--बह्‌ रेकात्म्य चहं बनता ( उसी प्रकार जिस प्रकार कि अस्तित्व-नास्तित्वका 

३. ? -~त्वादिभान्ते । 
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ठेकातम्य नही वनता ), ष्योफि उससे ( वन्ध्या-पूत्रकी तरह ) विरोध दोष आता है--अटेते- 
कात पुथक्त्वैकातका मौर पृथक्त्वैकात अद्धेतैकातका सवंथा विरोषी होनेसे दोनोमे एेकात्मता 
घटित ही हो सकती । (अद्वैत, पृथक्त्व ओर उभय तीनो एकान्तोकी मान्यतामे दोष देखकर) 
पदि अवाच्यता ( अवक्तव्यता ) एकान्तको माना जाय--यद्‌ कहा जाय कि वस्तुतत्त्वं एकत्व 
या पृथक्त्वके रूपमे सवेथा अवाच्य ( अनिवंचनीय या अवक्तव्य ) है-तौ वस्तुततत्व॒अच्राच्य 
है" एेसा कहना भी नहीं बनता -इस कहनेसे ही वह्‌ व च्य' हो जाता है, अवाच्य नही रहता, 
वयोकि सर्व॑या भचाच्य' की मान्यतामे कोई वचन व्यवहार घटित ही नदी हौ सकता ॥ ३२॥ 


33) अनपेक्षे पृथक्त्वैवये ह्यवस्तु दयहेतुतः । 
तदेवेक्य पृथक्त्वं च स्वभेदे: साधनं यथा ॥ २२ ॥ 


४ 33 एकत्वपुथवत्वे नैकान्ततः स्तः, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌, ईति स्प्॑टयति- पुथक्त्वंकत्वे 
तयाभूते न स्ताम्‌, एकल्वपुथक्त्वरहितत्वाद्‌, व्योमकु मुभादिवत्‌ 1 सरापिक्षत्वे हि तदेवैक्य पुथकेत्व 
मित्यविरुद्धं सपक्षविपक्षयोर्भावाभावाम्था साघनवत्‌ । स्वभेदेर्वा संवेदनवत्‌ ! रस्वारम्भ 
8 घटादिवत्‌ । तादृशं हि साधनं स्वाथंक्रियायाः तदन्तरेणापि पाठान्तरमिदं बहुसंगु- 

१ भयत्ति ॥ ३३ \ 


§ 33 सामान्यविरोपौ परस्परानपेक्षावन्याभ्युपगतौ निरस्य तौ सपेक्षौ सन्तावथंक्रिया 
कुरुत इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाथेमाहु--परस्परानयेक्षे पृथक्त्वैक्ये सामान्यविदोपाववस्तु अथं- 
क्रियाकारि न भवति हयहेतोरभ्याम्‌ । कथम्‌ । सामान्य नास्ति विदोषशून्यत्वात्‌, यद्यटिगेप- 
शुन्य तत्तन्नास्ति, यथा खरविपाण, सामान्य च तथा परपरिकत्पितस्‌ । तथा नास्ति विलेप 
पामान्यगून्यत्वात्‌, खरविपाणविशेषवत्‌ । इत्यनेन हैवुद्रयेन सामान्यविेषयोरवस्तुत्व साघध- 
नीयम्‌ । तदेव वस्तु देय सामान्य विशोपर्च पुथकत्व च दयात्मकम्‌ । कुत , अविरोधात्‌ । यथा 
साधन हैतुन्तान वाक्य वा स्वभेदै" स्वधर्म पक्षर्मान्वयव्यत्तिरेकादिमिरभिन्नमेक भवति ॥ ३३॥ 

$ 33 एक इसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले पुथक्त्न ओर एकत्व चरू फि हैतुद्रयसे अवस्तु 
है-एकत्व-निरपेक्ष होनेसे पृथक्त्वका ओौर पृथक्त्व-निरपेक्ष होनेसे एकत्वका कटी कोई अस्तित्व 
नही वनता--मतः एषफत्व जीर पृथकत्व सापेक्रूपमे विरोधो प्राप्न न होनेसे उसी प्रकार 
वस्तुत्वक्ो प्राप्न है निस प्रकार फि साधन ( देतु }-- साधन अयने पक्षधमंत्व, सपक्षमे सत्त्व 
भौर विपक्षसे व्यावृत्तिरूप मेदो तथा अन्वय-व्यत्तिरेकरूप भेदोके साय सयेक्षताके कारण विरोघ- 
को न रते हए वस्पु्वको प्राप है ॥ ३३ ॥ 


34) सत्सामान्यात्तु सर्वेक्यं पृथग्‌ द्रव्यादिभेदतः 1 
भेदाभेदविवक्षायामसाधारणहैतुवत्‌ ।। ३४ ॥ 


९ 34 सर्वर्थाना समानपरिणसिऽपि कथमैक्यं भेदानां स्वभावसाद्धुर्यनूपपततेः । यथैक- 
भेदस्य स्वभावचिच्छेदाभागात्‌ 1 अन्यथैकं सदन्यदसत्स्थात्‌ । तत्समस्मं सवेमेक्षं सदविषेषात्‌ 
इति । तस्यैव सतो द्रव्ादिभेदात्‌ पृथकतवम्‌ । उदाहुरणं पर्ववत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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$ 34 ननु तदेवैक्य पृथवत्व च कथम्‌, याचता विरुद्रमेततु-सतोऽस्तित्वस्य सामान्य यत्त 
तथा तस्मात्‌ सर्वस्यैक्यमेव । द्रव्यादिभेदव्यपर्यायगुणादिभेदरथवा व 
पृथक्त्वमेव । भेददचाभेदच तयोविवक्षाया क्रियमाणायामसाधारणेतु श्रावणत्वप्राणादिमत्ता- 
दिस्तदरतु । यदयप्यत्रान्वयो नास्ति तथाप्यन्यधानुपपत्तिवटेन मिद्धमिति ॥ ३४॥ 

९ 34 ( यदि यह्‌ कहा जाय कि एकत्वके प्रत्यक्ष-चाधित होनेके कारण 
सदाद्यात्मकतासे बाधित होनेके कारण प्रतीत्तिका निधिपयपना है तव व 
पृयक्त्वको केसे अनुभूत किया जा रकता है ? तौ यह्‌ कहना ठीक नही दै, क्योकि ) सत्ता - 
मस्तित्वमे समानता होनेको दष्टिसे तो सव ( जीवादि पदां ) एक ह--उसल्यि एकत्वकी 
प्रतीत्तिका विपये सत्सामान्य होनेसेः व्ह निविपव नही है-ौर द्र्यादिके भेदकी दृष्टिसि- 
द्रव्य, गुण ओर कर्म॑की अथवा द्रन्य, क्षेत्र, कार भौर भावकी जुदी-जुदी अपेक्षाको नेकर-सव 
( जीवादि पदायं ) पृथक्‌ है--इसल्यि पृथक्त्वकी प्रतीतिका विपय द्रव्यादि-भेद होनेसे वह्‌ 
निविषय नदी है! जिस प्रकार असाधारण हैतु अभेदको दृष्टस एकरूप भौर भेदकी दृष्टे 
अनेकरूप है उसी प्रकार सव पदायमि भेदको विवक्षा पृयक्त्व मौर भभेदकौ विवक्षसे एकत्व 
सुघटित है \\ ३४ ॥ 

35) विवक्षा चाविवक्षा च पिरेष्येऽनन्तधरमिणि 1 


सतो विहेषणस्यान्न नासतस्तेस्तदथिमिः)। ३५ ॥ 


8 35, विघिप्रत्पिधघर्माणा सतामेव विवक्षेतराध्या योगस्तदथिभिः क्रियेत, अन्यया्थ- 
तिष्पत्तेरभावादुपचारमान तु स्थात्‌! न चाग्निर्माणवक इत्युपचारात्पाकादावुपयुज्यते । 
तदेकैफकषः परस्परन्यावृत्तयोऽपि.परिणामविक्ेषा. 1\ ३५ ॥ 

§ 35 केपाचिद्धि्यमानस्याविवक्षाविद्यमानस्यैव विवक्षा, अन्येषा वेयाकरणाना विद्यमान- 
स्यैव विवक्षा नाविद्यमानस्य, अन्येपा विवक्षा नास्तीत्येतन्मननि राकरणायाह्‌-सतो विद्यमानस्य 
विदोषणस्यास्तित्वादेविवक्ता चाविवक्षा च । नासतो नाविद्यमानस्य क्रियते । कैस्तर्दथिभिविवक्षा- 
प्रयोजनवद्ि्‌ 1 अत्रकस्मिनु । कुत , लोकप्रसिद्धमेतत्‌ ॥ ३५ ॥ 

§ 35 ( यदि यह्‌ कटा जाय कि विवक्षा गौर अविवक्षाका विपय तो असतृरूप है ततव 
उनके आधारपर तत्तवकी व्यवस्या कैसे युक्त हो सकती है, तो एेसा कहना टेक नही है, क्योकि) 
अनन्तघर्मा धि्ञेष्ये विवक्षा तथा अधिवक्षा जो की जाती है बहु सत्‌ विशेषणक्षोहौी को 
जाती है असत्कौ नही ओर यह्‌ उतके हारा कौ जाती है जो उस्र विशेषणके अर्थी या 
अनर्थी ह-अर्थी विवक्षा करता है भौर अनर्थी अविवक्षा । जो सर्वथा असतु है उसके विषयमे 
किसीका अर्थीपना या जनर्थीपना वनतत। ही नही--वह तो सकल-अथं-क्रियासे शून्य होनेके 
कारण गधेके सीरके समान अवस्तु होता है ॥ ३५ ॥ 

36) प्रमाणगोचरौ सन्तौ भेदाभेदौ न संवृती । 
तावेकन्नाविरुढधौ ते गुणमुख्यविवक्षया \! ३६ ॥ 
§ 36 प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्याधिगनखलक्षणत्वातु । तदेवं सति भेदमभेदं 
वा नान्योऽन्य रहितं विषयीकरोति । न हि बरहिरन्तर्वा स्वरक्षणं सामान्यसक्षण वा तयेषोष- 


-२६ | समन्तभद्रग्रन्धावलि ४१ 


रभामहे यथैकान्तवादिभिरास्नायते 1 सुक््मस्पुलाकाराणां स्थूलभुक्ष्मस्वमावन्यतिरेकेण प्रत्यक्षा 


दायप्रतिभासनात्‌, तत्र स्वभावान्तरस्थ प्राघात्यतिवक्षायासान्तारान्तरस्य गुणभावः स्यतु} 
घटोऽयं परस्माणवो रूपादयो वेति ।! ३६॥ 
हत्या्चमीमासामाप्ये द्ितीयः परिच्छेद. ॥ 

§ 36 कस्यचिद्धेद सवृतिकल्पितोऽन्यस्यामेद- सवृतिकल्पित इत्येता दुरागमवासना- 
जनिता विप्रतिपत्ति निराकर्तुमाह भेदाभेदौ प्रमाणगोचरो प्रमाणविषयौ सन्तौ भवन्तौ संवृति- 
रूपावपरमार्थौ, न, प्रमाणविषयत्वात्‌ । अतस्तवागमे तवेकत्रैकस्मिनु धमिणि न विरुद्धौ । 
गुणविवक्षया अप्रधानविवक्षया । मुस्यविवक्षयः प्रधानविवक्षया । दुर्यते च रोके प्रधानाप्रधान- 
विवक्षा, यथानुदरा कन्येव्यादि ॥ ३६ ॥ 

§ 36. ( हि वीर जिन 1 ) भेद ( पुथक्तव ) ओर अभेद ( एकत्व-अद्रेत ) दोनों ( धमं ) 
सवृरूय है-परमार्थभूत रै-- संबुतिके विषय नही--कल्पनारोपित अथवा उपचारमात्र नही 
है, षयोकि दोनो प्रसाणकषे विषय हँ--{ इसीसे ) आपके ससे वे दोनो एक वस्तुमे गोण मौर 
मुख्यकी चिवक्षाको चयि हुए एकमान् भविरोधरूपसे रहते है--फरत जिनके मतमे भेद भौर 
सभेदको परस्पर निरपेक्ष माना है उनके यहां वे विरोधको प्राप्त होते हँ ओर वनते ही नही । 
( ठेसी स्थितिमे (१) सर्वथा भेदवादी वौद्ध, जो पदा्थोके भेदको ही परमां सत््के रूपमे 
स्वीकार करते है--अभेदको नही, अभेदको सवृतति ( कत्पनारोपित ) सत्‌ वतलाति हे ओौर 
अन्यथा विरोधकी कल्पना करते हे, (२) सवथा अभेदवादी त्रह्याटेती आदि, जो पदार्थो के 
अभेदक ही तात्त्विक मानते है--भेदको नही, भेदको कल्पना रोपित वतकाते है ओर अन्यथा 
दोनोमे परस्पर विरोधकी कल्पना करते है, (३) स्वंथा शून्यवादी बौद्ध, जो भेद ओौर अभेद 
दोनोमेसे किसीको भी परमाथं सतुके रूपमे स्वीकार्‌ नही करते किन्तु उन्हे सवृति-केल्पनाका 
विषय वतकाति है, ओर (४) उभयवादी चैयायिक, जो मेद ओर अभेद दोनोको सदृरूपमे 
मानते तो है, परन्तु दोनोको परस्पर निरपेक्ष बतलाते है, ये चारो ही यथां वस्तु-तत्त्वका 
प्रतिपादन करनेवाले सत्यवादी नही है । इन वकी दृष्टिसे इस कारिकाके अथेका स्पष्ठीकरण 
निम्ने प्रकार है--अमेद सत्‌ रवरूप ही है--सवुति ( कल्पना }) कै विषयरूप नही, क्योकि 
वह भेदकी तरह प्रमाण-गोचर है ! मेद सद्रूप ही दै--सवृतिरूम नही, प्रमाण-गोचर होने 
से, अभेदकीः तरह 1 भेद गौर अभेद दोनो सत्‌ रूप है-सवृतिके विपयरूप नही, प्रभाण-गोचर 
होने से, अपने इष्ट तत्त्वकी तरह, मीर इस प्रकार एक अन्य पक्ष भी सगृहीत होता है, क्योकि 
उन दोनोको सवृतिरूप वतक्तानेवाखो एव वस्तुको समस्त धर्मो से शून्य माननेवालो ( शून्य- 
वादियो } का भी सदुभाव पाया जाता है । ( यहाँ इन ॒पक्षोके अनुसानोमे जो-जो उदाहरण 
है वे साध्य-साधन-धमंसे विकल ( रहित ) नही है, क्योकि भेद, अभेद, उभय ओर अनुभय 
एकान्तोके माननेवालोमे उसकी प्रसिद्धि स्याद्रादियोकी तरह पाई जाती है । ) उस तरह है 
वीर भगवान्‌ । अपके यहं एक वस्तुमे भेद ओौर अभेद दोनो धमं परमाथंसतूके रूपमे विरुद 
नही है, मुख्य-गौणकी विवक्षाके कारण प्रमाण-गोचर होनेसे अपने इष्तततवकी तरह । ओर 
इसलिये सामथ्यंसे यह्‌ अनुमान भी फलित होता है कि जो भेद ओर अभेद प्रस्परनिरपेक्ष 
है वे विरुद दी है, प्रमाण-गोचर हौनेसे, मेदैकान्तादिकी तरह । यह स्पष्टीकरण श्रीवि्यानन्दा- 
चार्यने जपनी अष्टसहसरी-टीकामे “इति कारिकायामथंसग्रह्‌ ” उस वाक्यके साथ दिया है ॥३६॥ 


# इति देवागसाष्वमीमांसाया हितीय परिच्छेद ॥ 
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तुतीयर्णारं च्छेद कः च 
तुतीयर्पारिच्छेदः 
37) नित्यत्वेकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते । 
भागेव कारकाभाव क्व प्रमाणं क्व तत्फलम्‌ ।॥ २७ ॥ 


$ 37 सदसदैकत्वपुथक्त्यैकान्तप्रतिषेघानन्तरं नित्थत्वैकान्तप्रतिक्षेपः। पूर्वापरस्वभाव- 
परिहारानापिलक्षणामयेक्रिथां कौटस्थ्येऽपि न्ुवाणः कयमनुनमत्तः, फारफज्ञापकटैतुव्यापारा. 
संभवात्‌ । परिणामविदतवमविस्थाविक्षाराणा स्वभावपर्यायत्वात्‌ । तदेतद्धिनालोत्पत्तिनिवा- 
रणमचुद्धिपुवक््‌, प्रत्यक्नादिविरोघातु, क्षणिकैफान्तवत्‌ \ ३७॥१ 


§ 37 नित्यत्वैकान्त॒ निराक्तुंमाह॒--उक्तपक्षदोपभयाचित्यत्वैकान्तपक्त आश्रीयते, 
तत्रापि सतो भावस्यान्तरावािविक्षिया, सा नोपपद्यते न घटत इत्यर्थं । अत एव कारणात्‌ 
फारक्ताणि करतरदीनि तेषामभावः शून्यता । प्रागेव पूवमेव । तस्मिन्न भावे कारकविशेषप्रमाण- 
वस्तु याथात्म्यप्रतिपादके क तस्मिन्‌ किन्तु न कचिदपि । तदभावे छ प्रमाणफलमुपेक्षाहानोपा- 
नादिकम्‌ ।॥ २७ ॥ 

§ 37 यदि नित्यत्व एक्ान्तका प्न लिया जाय-~-यह माना जाय कि पदार्थं सर्वथा नित्य 
है, सदा अपने एक ही रूपमे स्थिर रहता है--तो विक्रियाक्नो उपपत्ति नहीं हो सकती-- 
अवस्थासे अवस्थान्तरल्प परिणाम, हरन-चलनरूप परिस्पन्द अथवा विकारात्मक कोई भी 
क्रिया पदाथंमे नही वन सकती, कफारकोका-- कर्ता, कमे, करणादिका-- भभाव पहले ही 
( कार्योत्पत्तिके पूवं ही ) होता है- जहाँ कोई मवस्था न बदले वर्ह उनका सद्भाव बनता ही 
नही-भौर जब कारफोका अभाव है तब (प्रमाताका भी अभाव हौनेसे) प्रमाण भौर प्रमाण- 
का फू जो प्रसिति ( सम्यग्ञप्ति-यथाथं जानकारी ) ये दोनो कहौं वन सक्ते हँ ?-- नही वन 
सकते । इनके तथा प्रमाताके अभावमे नित्यत्वं एकान्तका पक्ष लैनेवारे सास्योके यहो जीवे- 
तत्त्वकी सिद्धि नही बनती ओर न दुसरे ही किसी तत्त्वकी व्यवस्था ठीक मैठती है ॥ ३७ ॥ 

38) प्रसाणकारकैव्यं्तं व्यक्तं चेदिन्दरियाथंनत्‌ ! 
ते च नित्ये विकार्यं कि साधोस्ते जासनाद्‌ बहिः ॥ ३८ ॥ 

§ 38 अथ सतम्‌ प्रलाणकारकाणि व्यवस्थितमेव भावे व्यञ्जयन्ति चक्षुरादिवत्‌ स्वार्थम्‌ \ 
ततो न छिचिदिप्रतिषिद्धम्‌ । विषयविरेषविन्ञानादे श्षाश्वतत्वान्त किचिद्‌ व्यक्त्य" पर्यासः । 
कथंचिदपुोत्यत्तौ तदेकान्तविरोघात्‌ 1 तदभावविकार्याुपपत्तः \ न वं {किचिद्िरदध का्कारणः- 
भावास्युपगमात्‌, इत्यनालोचितसिद्धान्तम्‌ ) ३८ ॥ 


§ 38 मा भृदिक्रिया व्यद्खयव्यञ्चकभावो मविष्यत्यत आह--प्रमाणानि प्रत्यक्षादीनि 
कतुंकमकरणसप्रदानापादानाधिकरणानि कव रकाणि तैच्य्तं प्रकाछित्त व्यज्ित छेत्‌ । व्यक्त 


महदादि ! यथेन्द्ैर्चक्षुरादिभिरर्थो विपय । चेदयदेवम्‌ । ते च व्यङ्ग्यव्यञ्जके नित्य अविचलि- 


{ 
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तैक्पे । कि विकार्यं यावता हि न किचिदपि । तव साघोमुने श्वासनात्‌ प्रवचनात्‌ वहिरन्ये- 
प्वयमेव हि विकारो यो वस्तुन्न्ययाभावो व्यक्तिरप्यन्ययाभाव अव्यक्तात्‌ । व्यक्तमन्यत्‌ । तव 
दासने पून सर्वे सुघटम्‌ ॥ ३८ ॥ 

६ 38 (यदि साख्यमत-वादियोकी यरसे यह्‌ कहा जाय कि कारणरूप जो अव्यक्त 
पदाथं है वह्‌ सर्वथा नित्य है, कायंरूप जो न्यक्त पदाथं है वह्‌ नित्य नही, उसे तो हम अनित्य 
मानते दँ गौर इसलिए हमारे यहाँ विक्रिया बनती है, तो एेसा कहना ठीक नही है, क्योकि } 
न्दियोके हास उनके तिषयश्नौ अभिव्यक्तिके समान जिन प्रसाणो तश्रा कारकोके दारय 
अन्यक्तको ग्क्त हुभा चतकाया जाता है वे प्रताण ओर कारक दोनो हौ जव सवथा नित्यं 
माने गये है तन उनके हारा चिक्रिधा वनती कौन-सी है स्वया नित्यकेद्रारा कोईभी 
विक्ाररूप क्रिया नही वन सकती ओर न कोई अनित्य कायं ही घटित हौ सक्तादै। हे 
साधो ! - वीर भगवन्‌ ।-- आपके जासनसे बाह्य-आपके द्वारा अभिमत अनेकान्तवादकी 
सीमाके वाहुर--जो निर्यत्वक्षा स्वया एकान्तंवाद है उसमे विक्तिय।के लिए कोई स्यान नहीं 
है-सवंथा नित्य कारणोंसे अनित्य कार्योकी उत्पत्ति या अभिन्यक्ति वन ही नही सकती ओर 
द्सलिये उक्तं कल्पना भ्रममूलक है ॥ ३८ ॥ 


39) यदि सत्सर्वंथा कायं पुंवस्नोत्पत्तुमहंति । 
परिणामप्रक्लम्निदचं नित्यत्वेकान्तबाधिनी ।॥ ३९ ॥ 


§ 39 न तावत्स फयंत्वं चैतन्यवत्‌ । नाप्यसतः, सिद्धान्तविरोधात्‌, गगनक्रुसुमवद्‌" । 
नापरमेक्तान्तप्रक्रारान्तरमस्ति । विवतदिः पूर्वोत्तिरस्वभावग्रध्वंसोत्पत्तिलक्षणत्वात्‌ ! तदेत 
छोक्षयं व्यक्तेरपैति, नित्यत्वप्रतिषेधात्‌, अपेतमप्यस्ति, विनाशप्रत्तिषेधात्‌, इत्यनेकान्तोक्तिरन्ध- 
सपंविलप्रवेशन्यायमनुसरति । ३९॥ 

$ 39 पनरपि कदधंयितुमाह्‌--असत्किचिदपि नोपपद्यते सर्वं सवत्र सवंस्मादत आह्‌-- 
यदि सचंया विदवप्रकारैयंथा शक्त्यात्मना एव व्यक्तात्मनापि कार्य घटादिक सत्‌ विद्यमानम्‌ । 
पुमानिव पुवत्‌ साख्थपरिकरत्पितपुरुषवत्‌ । नोत्पत्तु नो प्रादुरभवितुमर्हति योग्य भवत्ति । यय 
त्स्वंधा सत्‌ न तदुत्पद्यते । यथा साख्यपुरुप । सच्च सवंधा कार्यं तस्मान्नोत्ययते। अथ व्यवस्था 
तस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरत्यागेधं्मान्तरोपजनित परिणाम ₹प्यते । अत आह्‌-परिणामस्य प्रक्लु- 
पतिः कल्पना समथेन च सर्व॑स्य नित्यत्वमिति योऽयमेकान्तस्तस्य वाधिनी तन्िराकरणलीला 
विरोधिनी इत्यर्थं ॥ ३९ ॥ 

४ 39 ( यदि साख्योकी ओरसे यहं कहा जाय कि हुम तो कायकारण-भावको मानते 
ह महदादि काय॑ हे ओौर प्रधानं उनका कारण है--उसक्ए हमारे यहाँ विक्रियाके वननैमे 
कोई वाधा नही आती, तो यह्‌ कहना अनानोचित सिद्धान्तके रूपमे अविचारित है, क्योकि 
कायंको सत्‌ गौर असत्‌ इन दो विकल्पोके अत्तिरिकत तीसरी कोई गति नही । ) फायंको यदि 
सवथा सत्‌ साना जाय तो बहु चैतस्यपुरुषकी तरह उत्पत्तिके योग्य तह ठह्रता-- कूटस्थ 


39) 1. ^$ -कुसुमादिवत्‌ । 


19 


20 


20 


95 


30 


15 


१11 आप्रमीमासा ~ [ का० ३९ 


होनसे उसमे उत्पत्ति जैसी कोई वात नही वनती, जिस प्रकार कि पुरषमे नही वनती । दूसरे 
शन्दोमे यो किये किं जौ सर्वया सत्‌ ह उसके चैतन्यकी, तरह कार्यत्व नही वनता, चैतन्य 
कायं नही है, अन्यथा चैतन्यरूप जौ पुरुष माना गया है, उसके भी कायंत्वका प्रसग॒ माएमा । 
अत जिस प्रकार सवंथा सतुरूप होनेसे चैतन्य कायं नही है उसी प्रकार महदादिकके भी 
कायंत्व नही वनता ।! जव नई कर्योत्पत्ति ही नही तव विक्रिया कैसी ? ओर कार्यको यदि 
सवंथा असत्‌ माना जाय तो उससे सिद्धान्तविरोध घटित होता है, क्योकि कार्य-कारण-मावकी 
कल्पना करनेवाके साख्योके यहो कायं सत्‌ रूपमे ही माना है-गगन-कुसुमके समान असत्‌- 
रूपमे नही । ( यदि यह्‌ कहा जाय कि वस्तुमे अवस्थासे अवस्थान्तर होने रूप जो विवतं 
है-परिणाम है-- व्ही कायं है तो इससे वस्तु परिणामी ठह्री ) मौर वस्तुमे परिणामक 
कल्पना ही नित्यत्वके एकान्तको बाधा पर्हुचाने बारी है-सवंथा नित्यत्वके एकान्तमे कोई 
प्रकारका परिणाम, परिवतंन अथवा अवस्थान्तर वनता ही तहरी ॥ ३९ ॥ 


40) पुण्यपापक्रिया न स्थात्‌ प्रेत्यभाव फलं कुतः । 
बन्धमोक्षौ च तेषां न येषां त्वं नासि नायक ॥ ४० ॥ 


§ 40 नैत्पक्षापुकंकारिभिराश्रयणीयम्‌, पुण्ययापप्रेत्यभावनन्धमोक्षविकल्परहितत्वात्‌, 
नैरात्म्यादिवत्‌ । न चैतत्कचिदेकान्ते संभवति ॥ ४० ॥ 

§ 40 अतो बन्धमोक्षादिकसत्र न सभवति नित्यत्वातप्रकृतिपुरुषयो । तव मते पुन. संभव- 
तीत्याहू-मेत्रीप्रमोदकरुणादिक्रियामावे कुत ॒पुण्यहेतुत्वात्‌ पुण्यस्‌ । हिसादिरद्ुभपरिणाम 
पापहेतुत्वात्पापम्‌ । तयो क्रिथा क्षयोपाजंन न स्यात्‌ न भवेत्‌ । अत एव क्रियाभावे कुतः प्ेत्य- 
भावः । जन्मान्तरफछ च सुखदु खादिरूप कृत । बन्धः कमणा अस्वतत्त्रीकरणम्‌, मोक्षः 
स्वात्मोपरुन्धि , एतौ च द्रौ तेषा न येषा त्व नासि न भव्ति । नायकः प्रभु । किमुक्त भवति- 
एतत्सर्वं स्वच्छासन एव नान्येषा नित्यत्ववादिनाम्‌, कृत , विक्रियाभावात्‌ ॥ ४०॥ 

§ 40 ( एेसी स्थितिमे हे वीरजिन 1 ) जिनके आप (अनेकान्तवादी) नाथक्त (स्वामी) 
नहीं हँ उन सवेथा नित्यत्वैकान्तवादियोके यहां ( मत मे ) पुण्य-पापक्ती क्रिया-मन-वचन- 
कायकी शुभ या अशुभ प्रवृत्तिरूप अथवा उत्पादव्ययरूप कोई क्रिया- नहीं बनती, ( क्िया- 
के अभावमे ) परलोक-गमन भी नहीं बनता, ( सुख-दु खरूप ) फलग्रात्तिो तो बात ही 
कहि हो सकती है ?--वह भी नही वन सकती--ओौर न बन्ध तथा सक्ष ही बन सकते 
है (- तन स्व॑था नित्यत्वके एकान्तपक्षमे कौन परीक्षावान्‌ किसल्ए आदरवान्‌ हो सकता 
है ? उसमे सादरप्रृत्तिके लिये किसी भी परीक्षकके वास्ते कोई भी आकषंण अथवा कारण 


नही है ॥ ४०॥ 
41) क्षणिकेक्षास्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावादयसंभवः । 
प्रत्यभिज्ञायभावान् का्थरिम्भ कुतः फलम्‌ । ४१ ॥ 


§ 41 क्षणक्षयैकान्तदानमहितम्‌, असंभवत्प्रेत्यभावादित्वात्‌, उच्छेदेकान्तवत्‌ ्रष्य- 
कान्तास्युपगसवहा । भिल्कालक्षणानापसंभवद्रासनत्वात्‌, अकायकारणवत्‌ ॥ न विनष्ट 
कारणमसत््वात्‌, चिरततरातीतवत्‌, समनन्तरत्वेऽप्यभावानिरोषात्‌ \ न चपुरवस्योत्तरं काय 
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तदसत्येव हि भावात्‌, वस्वन्तरघदतिक्रान्ततमवद्वा । च हि समर्थेऽस्मिन्‌ सत्त स्वथमनुत्पित्सोः 
पश्चादभवतस्तत्कार्थवं समनन्तरत्वं वा युक्तं नित्यवत्‌ ! कारणाभावाविक्ञेषेऽपि कार्यत्पत्ति- 
समयनियमावक्लृप्रौ कस्यचित्‌ कीटस्थ्येऽपि तत्करणसामथ्यंस-डावासेदेऽपि कायजन्मनः 
फाटनियमः कि न स्यात्‌, विक्षेषाभावात्‌ । तथा चाफस्मिकत्वं स्यात्‌ । उमयच्राचिशेषेण कथं 
चिदनुपयोगेऽपि पवचिद्‌ व्यपदेश्कल्पनायामन्यत्रापि क्रि न भवेत्‌ । क्षणस्यितिरेकोऽपि भावो- 
ऽनेकस्वभावः, चित्रकायंत्वात्‌, नानार्थवत्‌ ! न हि कारणशक्तिभेदसन्तरेण का्थनानारवं युक्तम्‌, 
रूपादिन्नानवत्‌ । अन्यथा रूषादेर्नानात्वं न सिद्धयेत्‌, चक्षुरादिसामसग्रीभेदात्तज्ज्ञाननिर्भास- 
भेदोऽवकतप्येत \ युगपदेकार्थोपनिवद्धदष्टीनासपि सविदन्यमेव प्रतिभाससेदेन, फारणसामग्री- 
भेदात्‌ । अन्यथा दश्चेनभेदोऽपि मापूत्‌ 1 प्रत्थासल्ेतरयोर्वशयेतरनिर्भासोपलग्चेः । सेयमुभ- 
थत पाशारण्जुः । सक्रुःकारणस्वभावमेदमन्तरेण धदि काथंनानात्वम्‌, क्रमखोऽपि कस्यचिद- 
पेक्षितसहकारिणः कार्यसन्ततिः त न स्यात्‌ ! सहकारिणस्तद्धेतुस्वभावसमेदधन्तोऽपि कायं 
भेदहेतवः स्थुः, क्षणक्षयचत्‌ ! न हि कादाचित्कानि तत्तत्कतं ्सर्थानीति स्थिरोऽथेस्तत्करण- 
स्वभावं जहाति, तद्बुदधिपुवंकलत्वाभावात्‌  क्षणिकसामम्रीसनिपततेककारणान्तरवत्‌ । कत्प- 
यित्वापि स्वहेतुप्रकृति भावाना स्वप्रकृतिरवक्यभन्वेण्या, तत्स्वभाववशात्तत्कारणप्रकृतिव्यच- 
स्थारनात्‌ ! तदयमकारणोऽपि स्वभावनियतोऽथैः स्यात्‌ ! यच्चद्धावं प्रत्यनपेक्षं तत्तद्भावनिय- 
तम्‌, यथा विनाश्चं प्रत्यनपेक्षं विनश्वरम्‌ । तथेव स्थात प्रत्यनपेक्षं स्थास्नु, तद्धेतोर्यकचि- 
त्करत्वात्‌, तद्व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ताकरणात्‌> इत्यादि सर्वं समानम्‌ ! आदौ स्थित्िदशंनात्‌, 
शब्दविचुतप्रदीपादेरन्तऽपि स्थितेरनुमानं युक्तम्‌ । सन्यथान्ते क्षयदजञनादादौ तत्प्रतिपत्तिर- 
समञ्जसे \ तादः कारणादशंनेऽपि कथचिद्ुपादानानुमानवत्‌, तत्कायंसन्तानस्थित्िरदृष्टा- 
प्यनूमीयेत । तस्माच्छयेचन स्थितिमतः प्रतिक्षणं विवर्तेऽपि नान्यथा, प्रभवादेरयोगात्‌ कुतः 
प्रत्यभावाविः। सत्यपि हे तुफलभावेऽकारणकार्यान्तरवत्‌ सततिनं स्यात्‌ । अताडातम्धाविजे- 
षात्‌ \ तत्स्वभावविशेषावक्लृप्रौ ताद्यस्स्ये° कोऽपरितोष- । विरोधस्य सवंथाप्यपरिहायंत्वात्‌ । 
तत्सन्तानपेक्षया प्रेटथभावादि भा सस्त । ज्ञनज्ञेययो. प्रतिक्षण विलक्षणत्वात्‌ \ न वे प्रत्यभि- 
ज्ानादिः* पुरषान्तरवदथन्तिरबच्च । ततः क्रमंफलसंबन्धोऽपि नानासन्तानवदनिवमान्न युक्ति- 
मवतरति । तत्सुक्तम्‌--क्षणिकपक्षो ऽबुद्धिमद््िरनादरणीयः, सवंथाधंक्रिधाविरोधात्‌, नित्य- 
त्वैकान्तवत्‌ ! सत्येव कारणे यदि काथं चेरोक्यमेक्चणर्वातत स्थात, ततः सन्तानाभावात्‌, 
पक्षान्तरासंभवाच्चेति स्थितमेतत्‌° ।॥\ ४१॥ । 
$ 41 न केवल नित्यैकान्त एतेषामभाव किन्तु-क्षणिको निरन्वयविना्ञ स एवैकान्त- 
पक्षस्तस्मि्नपि, प्रेदयभावादीना जन्मान्तरादीनामस्तंभवोऽमाव । प्रत्यभिज्ञा स एवायमिति ज्ञान 
सा मादिर्येषा ते प्रत्थभिन्ञादयस्तेषासभावस्तस्मान्न कार्यारस्भ ओदनघटादेरारम्भ मादिक्छिया । 
अत कुतः फरु समपंणादिक परिहा रोऽनिषटस्य । अस्मादेतत्का्यं भविष्यति नान्यस्मादेतदपि न 
सभवत्येवे । आदिशब्देन पर्यालोचनाध्यवसायादोना ग्रहणम्‌ । यदि करिचत्‌ स्थिर कर्ता स्यादु- 


पादानादीन्यपि यदि स्थिराणि सन्त्यस्य कार्यस्य, एतद्योग्यमेव” तच्निराकरणमपि । कथचिद्यदि 
कार्यरूपेण परिणमति तदा स्वं सुघट नान्यथा ॥ ४१ ॥ 





-~ 


41) 1 ? तथ।( । 2 ? कारणात्‌ । 3. ? -्म्येऽपि । 4 ? -ज्ञादि । 5. 2 विद्द्धिर- । 
6. ^ऽ-मेव । 7. ? ~ योग एव । 
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$ 41 ( नित्यत्वैकान्तमे दोप देवकर ) यदि क्षणिक एक्तान्तश्ना पन्च छलिया जाय 
नौद्धोके सवथा अनित्यत्वरूपं एकान्तवादका आश्रय लेकर यह कहा जाय किं सवं पदां 
क्षण-क्षणमे निरन्वय-विनागको प्राप्त होते रहते ह, कोई भी उनमे स्थिर नही है-तो भी 
्ेत्यभावादिक असंभव ठहुस्ते है-परलोकगमन ओौर वन्ध तथा मोक्षादिक नही वन सकते । 
( इसके सिवाय प्रत्यभिज्ञान, स्मरण सौर यसुमानादि जसे नान ची नही वन सक्ते ) प्र्य- 
जिज्ञानादि जसे ज्ञानोक्ा अभाव होनेते कार्या आरम्स नही वनता ओर जव काका 
मारस्भ ही चहं तब ` उसका ( सुख-द खादिरूप अथवा पुण्य-पापादिरूप ) फल तो कहसे हे 
सकता है 7-नही हो सक्ता । अत सर्व॑था क्षणिकैकान्त भी परीक्षावानोके लिये आदरणीय 
नही है । ४१॥ 

42) यदस्तव्सवंथा कायं तन्माजनि खपुष्पवत्‌ । 
मोपादाननियासोऽभृन्ताहवासः कायंजस्यनि ॥ ४२ ॥ 


§ 42 कथचित्‌ सतः कायंत्वभु"पादानस्यो्तरीयदनात, सङरदपि विरुद्ध घर्माध्यासानिरा- 
छते" । तथा चान्वयग्यत्तिरेकभ्रतीतेगविस्वभावनिवन्धनाणाः छि परमपकपिन । तदन्यतर- 
निराङ्नतावुभयनि राति. अभेदात्‌ \ तन्नात्ताथंन्‌, 2 सनेयाप्यतुत्पादप्रसद्धात्‌, खपुष्पवत्‌ । 
न॒ तादु्ेफारणवत्‌, सवंधाभूतत्वात्‌, बन्ध्यायुतवत्‌ । कथचिदस्थितानुत्पन्चत्वादिति 
योज्यम्‌ \ सत्यपि प्रभवलक्षणे पूरपवेस्पोत्तरीभवन मृतिपण्डस्थास्तफोशङ्खशरुलादिषु सकरलोक- 
साक्षिक, स्वसनीषिकाभिः सदुलपरापरोत्पत्तिविध्रररभानवधारणावदलुप्निमार्चयता मोपा- 
दाननियामोऽभूक्षारणान्तरवव्‌, तदन्वयाभावाविश्चेषात्‌, सवथा तैलक्षण्यात्‌ ! निरन्वयस्पापि 
ताद््ञी प्रङ्ृतिरात्मानं फारणान्तरेभ्यो यया विशेषयतीति चेद्‌, ने, अत्यन्तविकेषातुपरम्धे. । 
तदविक्ञेषादकनि सर्व॑थान्ध्य° स्थात्‌ ! तस्मात्‌ इयस्य प्रकृतिर्या पूर्वोत्तिरस्वभावहानोपाद- 
नाधिकरणस्थिति प्रतिक्षण विभति यतोऽयशरुपादाननियम. सिद्धः । अथापि क्थंचिटुषादान- 
नियमः कल्प्येत, काथंजस्मनि क्थमाश्वसि , तदत्यन्तासतः शयंस्ोत्पचेस्तन्तुस्प. पटादिरेव 
न “घटादिरिति तिरहुतुको नियमः स्थात्‌ । पुवंभुवर धिेषादु्तसे्रनियसंकत्पनावाभनुपादानेऽपि 
स्यात्‌ । तथादशंनमहेवुरत्ैव , विचारात्‌ क्थचिदाहितविश्चेषतन्तुनां पटस्वभावप्रतिलस्भोप- 
लम्भात्‌ ! तदन्यतरविधिप्रतिषेधनियमनितित्तात्ययाद्‌ प्रतोतेरखस्पलापेन । 'तस्मादुपलन्धि- 
लक्षणप्राप्ानुपहन्धिरनन्वयस्यैव न पुनदभयर्पस्येत्यल प्रसद्धंन \\ ४२॥ 

६ 42 तत्न कारणे कार्यं मनागपि नास्तीति चेदत आहु-सव॑था शक्तिव्यक्तिस्वरूपेण यद- 
सत्‌ अविद्यमान तत्का साजनि माभूत्‌ । सपुष्प गगनकुयुम तदिव खपुष्पवत्‌ 1 उपादानं 
मृततिण्डतन्त्वादिक, तस्य नियासोऽस्मादेतत्का्यं भवतीति निश्चय. सोऽपि माशरुतु । मादनासः 
जस्मादेतद्धविष्यति, अयमपि माभूत्‌ । कायंजन्मनि कारयपत्तौ ॥ ४२ ॥ 

६ 4? ( क्षणिकेकान्तमे का्यैका सत्‌-रूपसे उत्पाद तो वनता ही नही, क्योकि उससे 
सिद्धान्त-विरोध घटित होता है--क्षणिक एकान्तम किसी मी वस्तुको सवंथा सत्‌-रूप नही 
माना गया है । तब कार्यको असव ही कहना होगा । ) थदि कायक सर्वथा भसत्‌ कहा जाय 





25 42) 1 ^ ए -त्वोपा- । 2 ? सर्व॑थानु- । 3 ? ख्य । 4. ¢5 कुटादि । 5 ? -दरुमय-। 


४४ ] समन्तभद्रगरस्थावलि ५७ 


तो वह्‌ माकाश पृष्प-घनान च होते सूप ही है \ यदि असतदुक्ता भी उत्पाद भाना जाय तो 
फिर उपादालक्तारणका कोई नियम नही रहता भौर न काथैकी उत्पत्तिका कोई विषवास ही 
घना रहता है-गेह बोकर उपादानकारणके नियमानुसार हम यह्‌ मासा नही रख सक्ते किं 
उससे गेह ही पैदा होगे, भसदुत्पादके कारण उससे चने, ज। सा मटरादिक भी पैदा हौ सकते 
है ओर दसक्तिए हम किसी भी उत्पादन का्यंके विषयमे निचित नही रहं सकते, सारा दही 
रोकः.व्यवहार विगड जाता है भौर यह्‌ सवे प्रत्यक्षादिकके विरुद है ॥ ४२॥ 
43} त हिवुलयानादिरल्ययादादनन्दसत्‌ । 
सन्तानाव्तरवततेनतः सस्तपनस्तप्तः पृथ ।\ ४३ । 

§ 43 विरक्षणालापत्यन्तभेदेपि स्वशाघत. किलाखफोर्णा. सन्ततयः कसंफरुसंनस्धादि- 
निबन्धनं श्षराविषामध्येन वहुंलत्वारवितं फछ्चेतनः धीत ¶ ४३ ॥ 

§ 43 पुनरपि टोषमुद्धावयितुमाह-- क्षणिकैकान्तपक्षे हेतु कारणस) फल कार्यं तयोर्भा- 
वौऽस्तित्व स आदियस्य स हैदुफलभावाद्रपादानोपादेयस्वरूप कार्य॑कारणभावौ वाच्यवाचक- 
भावश्च त स्यात्‌ ! कुत । अन्यसावाधत्यन्तपुथक्त्वात्‌ । तदपि वृत । अभेन्वयादेकस्य पूर्वाप- 
रावस्याभावात्‌ । तथा सन्तानान्तरे प्रस्तुतसन्तानादन्य सन्तान सन्तानान्तरं तरिमन्यथा 
न समवति कार्यकारणभाव मृत्िण्डात्पट इव । अभ्युपगम्येतदूक्त परमार्थतस्तु सन्तानिभ्यो 
भिन्नेभ्य पृथभ्भूतेपु ततो न कशथ्िदेक्तः सन्तानोभ्नुमतैकाकार्‌ । अन्यान्यभावाभ्या निराकृतः 
त्वात्‌ । तस्मान्न सन्तानो नापि सन्तानिन इति ॥ ४३ ॥ 

§ 43 ( इसके सिवाय ) क्षणिकैकान्तदे पूर्वोत्तिरक्षणोकते हैच्रुभाव भौर फरमाव मादि 
कभी सही बनते; क्योकि सर्द॑था खन्वधये च होनेके कारम उच पूर्वो रक्षणोते सत्तानान्तर- 
की तरह्‌ सवथा सल्छभाव हितां है । ( यदि यह कहा जाय कि पूरवेत्तिरक्षणोका सन्तान एक 
दै तो यह ठीक नही, क्योकि यो एकसन्सान होता है तहं सन्तानीसे पृथक्‌ नही होता--सवेथा 
पृथक्रूपमे उसका अस्तित्व वनता ही नही ॥ ४३ ॥ 

44) अन्येष्ननन्थशन्दोऽपं संइतिनं उष फथस्‌ । 
मुर्याथेः संवृति" नं स्यात्‌ चिन सुल्या् संवृतिः ॥ ४४ ॥ 


$ 44 संतानिभ्योऽनन्धः सेतानः अन्यार्सनो नासान्तरफरणात्‌ नित्पानित्यविकल्पानुप- 
पत्तेः, भपि तु °संवृत्यान्येष्वनन्थन्यवह्रदेकत्वसुषवरितक्षिति । व्यटीक्षव्यवहारेऽपि विङेषा- 


30 


10 


नुपपत्तेः सवन्धनियमाभावस्तददस्थः । उप्ारस्तु नर्ते युख्धाप्‌, यथाभ्निर्माणवक्त इति स्लकति 5 


हि तन्नानन्यप्रत्यय , परीक्षाक्षमरवात्‌ । अत एवासुस्यप्यं प्रस्तुतासाधनम्‌ ।\ ४४ ॥ 

$ 44 पुनरपि तस्य टूषणमाह--सत्य सन्तानिभ्यो व्यतिरिक्त सन्तानो नास्ति कितु अन्येषु 
पृथगभूतेपु योऽथमनन्यशब्दोऽनन्यवुद्धिख सन्तान सा संदुतिरूपचार । यथेव कथं सा न मूषा 
व्यटीका मवेत्‌ । न चं परस्यां. संबृततिरस्ति, तस्यास्तुच्छरूपत्वात्‌ । सवृतिस्त्पचार । न 


च मुरुधाथंमन्तरेण सेवुति , सति मुख्याय तस्या , समवो यथा सिहोऽ्य माणवक सति मुख्य्सिहे 10 


माणवके सिहकरपना ! न चैव सवुत्तैरस्ति मुख्याथं इति ॥ ४४॥ 
44} 1 ^ तास्ति । 2 ए तु तेष्वनन्य- \ 
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9 44, यदि ( वौद्धोकी भोरे ) यहु कहा जाय कि अन्योमे भनन्य शब्दका यह जो 
व्यवहार है-सच॑णां भिन्न चित्त-क्षणोको जो सन्तानके रूपमे गनन्य, अभिन्न मथवा एक आत्मा 
कटा जाता है--वह्‌ संवृति है--काल्पनिक अथवा मौपचारिक दै, वास्तविक नही--तो सर्व॑या 
संवृतिरूप हने बहु मिथ्या कथो नहीं है ? अवञ्य ठी मिथ्या है, गौर इसस्ि उसके आधार- 
पर सन्तान्‌ आत्मा जेसी कोई वस्तु व्यवस्थित नही बनती । यदि संतानको मुख्य अर्थके रूपमे 
माना जायतो जो मृस्याथं होता है वह्‌ सर्वथा संवृतिरूप नही होता सौर घदि संवृतिरूपमे 
उसे माना जाय तो संवृति बिना मुषा बनती नही--मुख्यके विना उपचारकी प्रवृत्ति 
होती ही नही, जैसे सिहके स द्धाव-विना सिहका चित्र नही बनता ॥ ४४॥ 


45) चतुष्कोटेविकल्पस्य सर्वन्तिषुवत्थयोगतः । 
तत्त्वान्यत्वमवाच्यं चेत्तयोः सन्तानतहतो" । ४५ ॥ 


$ 45 सत्त्वैकत्वादिषु सर्वधरमेषु सदसदुभयानुभेयादिचतुष्फोटेरभिध।तुमदाक्यत्वात्‌ सन्तान- 
तदतोरपि भेवाभेदोभयानुभयचतुष्फोटेरनमिलाप्यत्वम्‌ । स्वे तदुस्पत्तिविरोधादक्त्ते पुन- 
रुच्छेदपश्नोपक्षिप्तदोषादुभयननोभयदोषप्रसद्धादनुभयपक्तऽपि विकत्पानुषपत्तिरित्यादि योज्यम्‌ 
॥ ४५ ॥ 


§ 45 अथेव परिकट्प्यते-यथा सवंधर्मेपु चतस्र' कोस्यो स्त्वैकत्वादिषु विभागा यस्यासौ 
चतुषरोटिविकत्पस्तस्थ सदसदूभयादिभेदभिन्नस्य विकल्पस्य । उक्तिवंचन तस्या अधोमोऽपसभवं 
तत ।! तथोः संतानतद्रसोख्चतुष्कीटेविकत्पस्य वचनस्यायोगात्तत्वार्यत्वमेकत्वानेकत्वम- 


वाच्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


§ 45 यदि ( बौद्धोकी भरसे ) यह कहा जाय कि चकि सच धपोमिं चतुष्कोटिवि कत्पके 
कथलका अयोग है--सतत्व-एकत्वादि किसी भी ध्॑के विपयमे यह कहना नही वन सकता कि 
वह सत्‌-रूप दै या असत्‌-रूप है अथवा सद्‌-असत्‌ दोनो ( उभय ) रूप हैयादोनो रूप नही 
( अनुभयरूप ) दै, क्योकि स्वेथा सत्‌ कहनेपर उसकी उत्पत्ति साथ विरोध मता है, सक्या 
असत्‌ कहनेपर शून्य-पक्षमे जो दोप दिया जाता है वह घटित होता है, स्वधा उभयरूप 
कहुनेपर दोनो दोपोका प्रसग आता है गौर सरवंथा अनुभय पक्षके छेनेपर वस्तु निविषय, 
नीरूप, नि स्वभाव अथवा निरुपाख्य ठहर है ओर तव उसमे किसीभी विकल्पकी उत्पत्ति 
नही बनती--अतः उन सन्तान सन्तानीका भो त्व ( एकत्व-अमेद ) धमं तथा त 

-मेद ) धर्मं ( घमं होनेसे ) अवाच्य ठहरता है ! तदनुसार उभयच्व 
4 ३ ) वयोकि वस्तुके धर्मक वस्तुसे सर्वथा अनन्य ( गभिस्च } कहनेपर, 
वस्तुमात्रका प्रसग माता है, वस्तुसे सवेधा अन्य ( भिन्त ) कह्नेपर व्यपदेगकी सिद्धि नही 
होती अर्थात्‌ यह कट्ना नदी बनता कि अमुक वस्तुक यह धमं है, सर्व॑था उभय ( ५ 
भित) कटुनेपर दोनो दोष अति है ओर सरवेथा अनुभय (न भिन्न जौर व ) कह 
वस्तु निरुपास्य एव नि स्वभाव ठहरती है-इससे सन्तान--सन्ततिके धमे-विषयमे कुछ 
कहना नही वनता, ( तो यह्‌ कथन ठीक नही हैः क्योकि ) । ४५॥ 


-७४७ 1] समन्तभद्रग्रन्थावेलिः ४९ 


46) अवक्तव्यचतुएकोटि "विकल्पोऽपि न कथ्यताम्‌ । 
अस्वन्तिमवस्तु स्यादचिशेष्यविश्चेषणम्‌ \ ४६ \ 


§ 46. न हि सवंथातसिलाप्यस्देऽनमिखाप्यचनुष्कोटेरभिधेयत्वं युक्तम्‌, फएथचिदभिरूप्य- 
त्वप्रसद्धात्‌ \ अपि चैवं सत्ति सवं चिकल्पातोतमस्त्वेनं स्यादन्यत्र वाचोयुक्ते \ ४६ ॥ 


१ 46 चेदत आह्‌-तहि अव॑क्तव्यचतुष्कोटिविकेल्पोऽपि य सोऽपि न कथ्यत्ता माभाणीदि- 
त्यर्थ । अन्यथा भेदाभेदोभयानुभयस्वरूपेणाभिल(प्यत्वे कथचिदनभिलाप्यत्वे स्यात्‌ । अन्यत्रैव 
सति असर्धान्तिं स्वंविकल्पातीतमवस्तु स्यात्‌ । अविशेष्यविेषणं स्यात्‌ । विरोष्यत इति विरोष. 
विोष्यतेऽ्नेनेति विलेषण तयोरभावात्‌ ।॥ ४६॥ 

§ 4” तब तो ( वौद्धोको ) शचतुष्कोटिविक्तह्य अवक्तव्य है" यहु भो तर्ही कहना 
चाहिये;ः--क्योकि सव धमोमि उक्तिका अयोग वतलाने अर्थात्‌ सवथा अवक्तव्य ( अनभिलाप्य ) 
का पक्ष सेने पर्‌ 'चतुष्कोटिविकल्प अवक्तव्य है' यह्‌ कहना मी नही वनता, कटहूनेसे कथचितु 
वक्तव्यत्वका प्रसग उपस्थित होता है भौर न कहने से दूसरोको उसका वोध नही कराया जा 
सकता । एसी स्थितिमे उसके सर्व॑विकल्पातीतत्व फलित होता है । जो सवंविकल्पातीत है वह्‌ 
असर्वान्ति ( सव धर्मोसि रहित ) है भौर जो असर्वान्त है वह ( आकाश-कूसुमके समान } 
अवस्तु है; क्योफि उसके चिदोऽथ-विश्ञेबणभाव नहीं वनता-न वह्‌ विशेष्य है ओर न विशषै- 
पण । मौर यदि यह्‌ कहा जाय कि स्वसवेदनमे विदोपण-विरेष्य-रहित ही तत्व प्रतिभासित 
होता हे तो वह्‌ ीक चही, क्योकि स्वसतेदतके भी सत्ते ( अस्तित्व ) विरोपणकी विरिष्टता 
से विगेष्यका ही जवभासन होना है । स्वसवेदन के उत्तरकालमे होनेवाक विकल्पवद्धिमे (स्वका 
सवेदन' इस प्रकार विशेपणविगेष्यभाव अवभासित होता है-स्वमवेदनके स्वस्पमे नही । 
यदि यह्‌ कटा जाय किं स्वसवेदन अविनेप्य-विगेषणरूप है ओर वह्‌ स्वत प्रतिभासित होता 
रै तो इससे ( भी ) स्वसवेदन मे विेपण-विगेष्यमाव सिद्ध होता है, क्योकि वैसा कहनेपर 
अविगेषणविशेष्यत्व ही विणेषण हौ जाता है । ) ॥ ४६॥ 


47} द्रव्याद्यन्तरभादेन निषेधः संज्ञिन सतः । 
असद्भेदो न भावस्तु स्थानं विधिनिषेधयोः \\ ४७ ॥ 


6 47 द्रव्यन्ने्रकालभावान्तरे, प्रतिषेधः संज्ञिनः सतः क्रियेत," न पुनरसतस्तद्विषिप्रति- 
पेघाविषयत्वात्‌ । न चैतष्टिरुदधं स्वलक्षणमतिर्दश्यमित्यादिवत्‌ ! भमावोऽनभिलाप्य इत्यपि 
भावाभिधानादेकान्तवृत्तावेव दोषात्‌ । भावाभिधर्नैरपि कथचिदभावाभिधानात्‌ 11 ४७11 

$ 17 अन्यच्च प्रतिपेधोऽपि न घटते, तत्कथमत आह-दन्यमादियेंषा ते द्रव्यक्षेचकालभावा- 
स्तेभ्योजन्यानि व्रव्यादयन्तराणि तेपा भास्तेन परद्रव्यपर्ेत्रपरकारूपरभावस्वरूपेण य प्रतिषेष, 
सतो विद्यमानस्य । सिनो नासवतो भवति } य पुनरसद्धदोऽभावविगेप पर्कल्पितो नासौ 
भाव. स्वलक्षणम्‌ ! निधिनिषेघयोरस्तित्वनास्तित्वयो । स्थानमास्पदम्‌ 1 कुत । सर्वथा तस्य 
तृच्छत्वात्‌ । तस्मा द्भाव एव विनिनिपेधयोरवस्थान तस्यैव स्वपरसूपेणास्तित्वनास्तित्वम्‌ ।४७॥ 

46) 1 \ कर | 
7) 1 ए क्रियते! 
# ५) 
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§ 47. ( यदि विशेषण-विशेष्य भावको सवंथा असतु माना जाय तौ उसका, निषेव नही 
वनता ? क्योकि ) जो संज्ञी (स्वदरव्य-क्षे्-काल-भावकी अपेक्षा) सत्‌ होता है उसी परदरन्य- 
क्ेत्र-कराल-भावकी अपेक्षा निषेध किया जाता है, न कि असतकरा । सवंथा असत्‌ पदार्थं तो 
विधि-निषेघका विषय हौ नहँ होता--जो पदार्थं परदन्यकषेत्र-काक-भावकी अपेक्षाके समान 
स्वद्रन्यक्षेत्र-काल-भावकी' उपेक्नासे भी असत्‌ है वहु सवथा भसत्‌ है, उसकी विधि कैसी ? 
जिसकी विधि नही उसका निषेध तही वनता, क्योकि निषेध विधि-पू्वंक होता है । बीर 
इसलिये जो सत्‌ होकर अपने द्रव्यादिकी अपेक्षा कथचित्‌ वक्तव्य है उसीके ( पखव्यादिकी 
अपेक्षा निषेध होनेसे ) अवक्तव्यपना युक्त हरता है । ओौर जो सत्‌-पदाथं स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा 
कथचित्‌ विरोषण-विदोष्यरूप दै उसीके ( परद्रव्यादिकी अपेक्षा ) अविशेष्य-विदोपणपना ठीक 
घटित होता है । अत. एकान्तसे कोई वस्तु अवक्तव्य या जविरोष्य-विशेषणरूप नही है, एेसा 
तौद्धोको जानना चाहिये ॥ ४७॥ 


48) अवस्त्वनभिराप्यं स्यास्सर्बन्तिः परिवजितम्‌ ¦ 
चस्त्वेनावस्तुतां याति प्रक्रियाया विपयंयात्‌ ॥ ४८ ॥ 


8 48. भावन्यतिरेषवाचिभिरपि बाक्यतामापन्नेभविाभिधानान्नात्र छचिद्विरुदम्‌ । अत. 
सुक्तम्‌, यदवस्तु तदनभिलाप्य यया न फिचित्‌ । यद्युनरभिलाप्यं तदस्त्वैव यथाख पुष्प- 
मितिः ॥ अन्यस्य कैवल्यमितरस्य वेकत्यम्‌, स्वभावपरभावाभ्या भावाभावन्यवस्थिते- 
भावस्य ॥ ४८ ॥ 

§ 48 यत सन्ति. स्वधमं । परि्वजितं विरहितम्‌ । सर्वथा यत्तद्‌ अनभिलाप्यम्‌ अवा- 
च्यम्‌ अवस्तु स्यात्‌ न किचिदपि भवेत्‌ परपरिकल्पितम्‌ । कथ तद्यंवस्तुत्वमत आह--चस्त्वेवा 
वस्तुतां याति अथंक्रियाया सवं एव पदार्थो समर्थो भवेति । कुत । प्रक्रियायाः स्वरूपादिचतुष्टय- 
लक्षणाया विपयंयात्‌ पररूपादिचतुष्टयात्‌ । तस्माद्यदवस्तु तदनभिलाप्य यथा न किचित्‌ । 
यत्पुनरभिलाप्य तदस्तु, यथा खपुष्पम्‌ । °तस्मादेतदेवैकस्योपरुन्धियंदन्यस्यानृपरन्धिरिति 
॥ ४८॥ । 

§ 48. जो स्वधमे रहित है बह शवस्तु है-किसी भी प्रमाणका विषय न होनेसे-- 
मौर जो अवस्तु है वहं ( दी सव॑था ) भनभिलाप्य ( अवाच्य ) है न कि वस्तुः क्योकि जो 
वस्तु दै वह्‌ प्रमाणके द्वारा परिनिष्ठित ( प्रतिष्ठित ) होती है भौर इसलिये सवया अनभिलाप्य 
नही होती । (यदि यह्‌ कहा जाय कि सकल-धमेसि रदित निरूपाख्य वस्तु स्याढादियोकि दारा 
स्वीकृत नही है तव उनका यह्‌ कचन कि *अवस्तु जनभिलाप्य है" युक्त नही जान पडता, तो 
यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि सवंधमंसि रहित अवस्तुका अनभथिलाप्य-रूपमे कथन परपरि- 
कटपनामात्रसे सम्बन्ध रखता है, न कि प्रमाणबलसे ) प्रमाणवल्से तो वस्तु ही अवस्तुताको 
प्राप होती है, प्रक्रिया विपरीत हो जाने भथवा बदर जानेसे, अर्थात्‌ जव किसी वस्तुकौ 
स्वद्रव्यादिचतुष्टयलक्षणप्र्िया, जो कि कथचिदरूपको लिय हृए होती है; बदल जाती है-परः 
्रव्य-धेत्र-करु-मावकी वपक्षाको धारण करती है--तव वह्‌ वस्तु ही अवस्तु बन जातीदहै। 





48) 1 ? पुष्पम्‌ 1 ?, ¢ खपूष्पामाव, । 2 ^ यस्मात्‌ । 


॥ 


४६ ] सेमन्तभद्रग्र्थावलिः ' ५१ 


जसे स्वरूपसिद्ध घटके पटादि-पररूपोकी अपेक्षा-पटादिके किसी भी रूपको घट माननेकीं 
दृषटिसि-अघटपना है । ( यदि यह्‌ फहा जाय किं वस्तुको ही अवस्तु वतङाना परस्पर-विरुद्ध 
है, क्योकि वस्तु ओौर अवस्तुकी स्थिति एक-दुसरेके परिहाररूप है--वस्तु अवस्तु नही होती 
ओौर न अवस्तु कभी वस्तु बनती है--तो यह कहना ठीक नही है, क्योकि अभाव-वाचक 
शब्दके वचनद्वारा भी भावका अभिधान ( कथन ) होता है, जैसे “त्राह्मणको लागो' इस 
वाक्यमे अब्राह्मण" शब्द ब्राह्मण-वस्तुके अभाव ( निपेध ) का वाचक होते हुए भी ब्राह्मणसे 
भिन्च अन्य क्षत्रियादिवस्तुके अभावका वाचक नही किन्तु उनके भावका ही वाचक है ओर 
दसल्यि उक्त वाक्यके द्वारा यह समन्ना जाता है कि ब्राह्मणको नही किन्तु क्षत्रियादिकको 
बुलाया जा रहा है, तदनुसार ही क्षत्नियादिकको खाकर उपस्थित किया जाता है । इस तरह 
बराह्मण कोई वस्तु है उसीको “अत्राह्यण' शब्दके हारा कथचित्‌ अवस्तु कहा गया है, सवथा 
मभावकूप मवस्तु नही, ओौर इसल्यि अवस्तुका आशय यहां अविवक्षित वस्तु समक्चना चाहिये । 
अविवक्षित ( गौण ) वस्तु विवक्षित ( मुख्य ) वस्तुके अस्तित्व ( भाव )के विना नही बनती 
( मुख्यादृते गौण-विधिनं दृष्ट ) ओर न स्वय अस्तित्व-विहीन होती ह । इसीसे अह॑न्मताचुयायी 
ˆ स्याद्ादियोके यहाँ वस्तुको ही मवस्तु कहनेमे कोई विरोध नही आता--मुख्य-गौणकी व्यवस्था- 
विधिसे द्रव्यकषेत्र-काल-भावरूप प्रक्रियाके स्वसे पर ओौर परे स्व-रूपमे बदल जानेसे यह्‌ सब 
सुघटित होता दहै । इसीसे कोई वस्तु सवथा भावरूप नही है, स्वरूपकी तरह पररूपसे भी 
भावका प्रसग आनेसे, ओर न सवंथा अभावरूप ही है, पररूपकी तरह स्वरूपसे भी अभावका 
परसग उपस्थित होतेसे । वस्तुको सवंथा भाव या सवथा अमावरूप माननेसे वस्तुकी कोई 
व्यवस्था ही नही वनती । प्रत्येक वस्तु भावकी तरह्‌ अभाव-धमंको भी साथमे ल्ियिहृए रहै 
ओर वह्‌ भी वस्तुकी व्यवस्थाका अग है । उसे छोड देनेपर वस्तु-व्यवस्था वन ही नही सकती । 
इसीरियि स्याद्ादियोके यहां अपेक्षावश कथचित्‌ भावाऽभावरूपसे वस्तुका प्रतिपादन किया 
जाता है) ॥४८॥ र 


49) सर्वान्ताश्चेदवक्तन्यास्तेषां कर वचनं पुनः । 
संबृतिष्रचेन्सुषवेषा परमा्थविपयंयात्‌ ॥ ४९ ॥ 


$ 49 पुनरपि मवक्तव्यवादिनं पर्यनुयुज्ञमहे सर्वे धर्मा यदि वाग्गोचरतामतीताः, कथमि- 
मेऽभिलष्यन्ते, इति । संवृत्या चेत्‌, न, विकल्पानुपपतते. ! स्वरूपेण चेत्‌ कथमनभिलाप्या., 
परस्पेण चेततत्तेषा" रपं” स्यात्‌, केवलं वाचः स्खलनं गम्येत । उभयपक्षेऽप्युभयरोषप्रसद्धः। 
तत्वेन चेत्‌ कथमवाच्याः \ भूषात्वेन चेत्‌, कथमुक्ताः, तदलमप्रतिष्ठितमिथ्याविकत्पौ घैः ॥४९॥ 


$ 49 पुनरप्यवक्तव्थवादिनमुपालभते--यदि सर्वान्ता; स्वंघर्मा , अवक्तव्या मवाच्यास्तेषा 
मतानां यदेतद्चनमुक्ति “स्वंथा प्रतिक्षण निरन्वयविनारिनो निरा सजातीयविजातीय- 
व्यावृत्ता इत्यादिक” पुनः पुनरावर्तंमान किमर्थ स्यात्‌ । अथ मत परमार्थं न तद्धवेत्कितु 
संवृतिः } यद्येव सूषैवैषा व्यकीर्कव सा । कुत । परमार्थस्य तत्तवरूपस्य विषयंयोऽभाव यत । 
सवृतिर्नामोपचार., न च सा परमा्थंमन्तरेण भवति ॥ ४९॥ 





49} 1. ? चैत्तेषा । 2. 45, ? स्वरूपं । 
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५२ आप्तमीमांसा | का० ४९- 


§ 49 यदि (क्षणिकं एकान्तवादी वौद्धोके द्रारा) यहु कहा जाय कि सवं धमं अवक्तव्य 
है'--सवेथा वचनके अगोचर है--तो फिर उनका ध्े-देश्चना-रूप तथा स्वपक्षके साधन घौर 
परपक्षे दुषणरूप वचन्‌ फसा ?--वहं किसी तरह्‌ भी नही वन सकेगा मीर एकमात्र मौन- 
काही शरण लेना होगा, क्योकि सवं धमं अवक्तव्य हं" इस कथनमे स्ववचन-विरोधका दोप 
उसी तरह सुघटित हता है जिस तरह कि कोई अपने मुखसे दुसरोको यह्‌ प्रतिपादन करे कि 
“म सदाके ल्यि मौनत्रती ह" वयोकि उस समय वह्‌ वो रहा है ईसल्यि उसका सदके लिय 
मौनव्रती होना स्वय उसके उस वचने ही वाधित ह्‌। जाता टै । सवं धमकि सवथा अवक्तव्य 
होनेपर उनकी कोई चर्चावार्ता नही वन सकती, उन्टे अवक्तव्य कट्ना भी नदी वनता, अव- 
क्तव्य कहना भी उन्हे वक्तव्य ठहूराता है । यदि पह कहा जाय कि उक्त वचन संवृतिल्प है- 
व्यवहारके प्रवतंनाथं उपचाररूपको ्थि हुए है-तो ईस सवृतिर्थ वचनसे सत्यका प्रति- 
पादन कैसे हो सकता है ? नही हो सकता, क्योकि सवृत्ति परमार्थके विपरीत--ययार्थताके 
विरूढ--होनेसे स्वय वौद्धोके यहाँ मिथ्या मानी गर्द हे । सवंघमं जव सरवंथा अवक्तव्य है तव 
वे अवक्तव्य है' इस वचनके दारा भी वक्तव्य नही वन सकते भौर न दरूसरोको उनका तथा 
उनकी अवक्तव्यताका प्रत्यय ( वोध ) कराया जा सकता है ॥ ४९॥ 


50) अज्ञक्यत्वादवाच्यं किमभावात्किमनोघतः । 
आद्यन्तोक्तिदटयं न स्यात्‌ क व्याजेनोच्यतां स्फुटसू । ५० ॥ 


§ 50 अ्थंस्यानभिलाप्यत्वमभावा्टक्तुरशक्तेरनववोधादा, प्रकारान्त रासभवातुः 
बुद्धक्तरणपाटवपेक्षत्वात्‌ ! न च स्वंत्र तदभावो युक्त । ततो नैरालम्यान्न विशिष्येत मघ्यम- 
पक्षावलम्बनात्‌ । अशयवयसमयत्वादनभिलाप्यमर्थंरूपमिति चेत्‌, न, कयंचिच्छक्यसङ्खेतत्वातु, 
दुयविकतप्यस्वभावत्वात्‌ परमाथेस्य प्रतिभासमभदेऽपि, इत्युक्तम्‌ \ विषयतिषयिगोभि्तकाकत्व 
प्रत्यक्षेऽपि समानम्‌ ! अविपरीतप्रतिपत्तिरन्यनापि । दलञंनविकल्पधो परभार्थकतातत्वाभावि 
न किचित्सिद्धम्‌, दृष्टस्यानिणयाददुष्टकत्पत्वात्‌ । अह्टनिणंयस्य प्रधानादिविकत्पा- 
तिरेषात्‌ ॥ ५० ५ 

§ 50 इद तावदवक्तव्यवादी प्रष्टव्य । फिमश्चक्यत्वादसामर््यादवच्यम्‌, माहोस्विदभावात्‌ 
क्रि तावदज्ञानात्‌ । विकल्पत्रयम्‌ । न तावदशक्यत्वादुशना गसहस्रबलवत््वाद्‌ वृद्धस्य । नाप्य- 
ज्ञानात्सर्वज्ञत्वेन परिकल्पित यत । यस्मात्‌ आचयुक्तिरादिविकल्प अन्तोक्तिस्तृतीयविकल्प । 
एतद्‌ य न भवेत्‌ । तस्मािक व्याजेन छद्मना । उच्यता भण्यतामभावादेवा वाच्य स्फुटम्‌ इति। 
न चतदभावमाच्र प्रमाणसिद्ध प्रमाणस्याप्यभावात्‌ ॥ ५०॥ 


६ 50 यहा क्षणिक एकान्तवादी वौदधोसे पूछा जाता है कि तुम्हारा यह सवंथा अवक्तव्य 
कथन किस हेतुपर अवलम्बित है । क्था अशक्तिके कारण ?--कथन करनेकी सामथ्यं न होनेसे 
अवक्तव्य है ?-या अभावके कारण ?--वस्तु-ध्मका अस्तित्व न होनेसे अवक्तव्य है ? भथवा 
अन्ञानके फारण ?-वस्तुषर्मोकी अनभिक्ञता--अजानकारीसे अवक्तव्य है ? (इन तीन 
कारणोसे भिन्न अन्य कोई कारण नही हौ सकता, क्योकि मौनन्नत, प्रयोजनाभाव, भय ओर 





1 


50) 1 ए प्रकारान्तरामावाद्रा । £ ? विप्रति । 


-५१ 1] समन्तमद्रमन्धाव्रन्ि ५२ 


चज्नादधिवः जत कारणोका, जो कि इच्छियतादवादिकेरणव्यापारकी अलक्तिमि निमित्तकारण 
सेते ई, घयकिमे दी अन्तर्भाव 21 ) इन तीनोमि आदि बीट नन्तके दो फारणोका { जननिः 
तया य्लान ) का फयन त्ते वनता नहु, क्योक्रि वदने महात्मा ब्रदको प्रजावारमितष 
रपम सर्चत्त माना है भीर उसमें क्षमा, मंत्री, व्यान, दान, वीरे, मीन, प्रत्रा, कर्णा, उपाय 
सौर प्रमोद नामकः दम वन अगीकार किये ह । एेमी स्वित्तिमे उक्त दौ कारमोक्रा कथन तरसे 
वन सवेता ह ? तदी वन नकता । तव नीचया कारण ही येप रह्‌ जाता हं । नतः मवक्तव्पका 
वहाना वनानि ष्या ? स्पष्ट फ्पि फि वस्तुत्त्वक्ता सर्वथा अभावं ह॑ किनी मी वस्तुका 
कहौ को नस्तित्व सदी दै । देमा स्पष्ट कहनेने मायाचारका दोप नही स्या, जो चिः वृद्ध 
नाप्तत्यमे वाधक पठता दै, ओर तवर ~य लवक्तव्यवाद ओर वेधा अमावर्पं यृन्यवादम 
पो अन्तर नही र्देगा ॥ ५० ॥ 


31) हिनस्त्यनभिसघात्‌ न हिनस्त्यभिसंधिमत्‌ । 
चध्यते तद्द्यापेत चित्त दद्ध न मुच्यते ॥ ५१ ॥ 


$ 51 सन्तानादेरयोगादित्तिकफर्तव्यतायु दिको्पोविनाक्नात्‌, फर्तुरदिप्ती्पत्वात्‌, तदुभय- 


विनिमक्तस्य चन्घात्‌, तद विनिमुक्तेश्च यमनियमदिर "विधेयत्व कुर्वतो वा यक्सिचनकारि- 
त्यम्‌ \ ५११ 


§ 51 क्षगिर्ककान्तवादिकनिपता हिमा फचगि कारणं प्राणप्राणिजनव्यायानचिननद्गत- 
नेषटप्राणवरियागीनं वन्धमोक्षाद्विथ्चे न घटन रत्याह्‌-क्षणिर्वकान्नवादेऽभिसंविमत्‌ मार्णान- 
धरयेत्‌ । वित्त नस्रिफत्पितनपलनान ओवयदूयय तत्प्राणिन न हिनस्ति न मारयति । यन्व 


हिनिस्ि तदनमिसतधातु जनभिप्रायवन्‌ । वच्यते च कर्मणा तद्दयःपेतम्‌ ५\ ५१॥ 

$ १). ( चीद्धाकं कणनल्षणमे निरन्यय-विनानर्‌प सिद्धान्ते अनुया } जो चित्त हतक 
मभिश्रयत्रे रहिते हे चट्‌ तो हिसा फत्ता ह, जो हस करनेकं सभिप्रायतत युरत ह रट हिरा 
नह करता, जिसने हिसाका कोह घनिप्राप मथवा संकत्प नहीं पिया सौर न ददाह 
पट्‌ {त्त यस्थनङो प्राप होता हे भौर जो चित्त चन्धनको धराप्र द्चत् ट उत्तको ममित सहु 
हत--मुनः अन्व जपठ-नित्तको हली ६, बयाकि हिमाका चभिप्ाव कस्या निच चना 
समिप्राय करने क्षणम ठता नषटदधौ जाता है ओ उनर्यणम दनय चिन, चिरने न्क 
फोट पयय, चिनार अधरा नकप त निया, उन हि-क्त >, उन हिवः चिते 
पः मेण नष्ट हा जनप वीयर क्षणम सौगात {निन ज्गनिनतो हिमजा कर स्वन्तं 
पिरत हिना किया, उन विनीय जिच हटनायममे सन्यनदा प्राः पोना ६ 
भोर दनक पठ ट्‌ उव नृय चित्त रमी चण यतो जनपर उ पाते यन्न 
ने सनिता प्राति नस सनात मते {; पने तती" स्मा यनि भा म्व 
भव्यम चनो सनित वसुद नन रद नन्वव त तन तर यन्यनः पाग 
परन्प्‌ मयत पतो दव यासयो ततवर पा श्यत ज्य ककय प. 
म्द प्रया उल दत ह~ नमत्‌ यन कमं {रास उव प्य नन मं 
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५४ भाप्तमोमासा [ का०५६- 


होता ओर जिसने कमं नही किया उसे उस कमक फर भोगना होता है, जो कि एक उपहासका 
विषय है । इसके सिवाय जव बद्ध-चित्तकी मुक्ति नही होती तत्र मुवत्िकं लिये यम-नियमादिका 
अनुष्ठान व्यथं ठह्रता है ॥ ५१ ॥ ~ 
52) भहतुकत्वा्नाशस्य हिसाहेतुनं हिसकः 1 
चित्तसन्ततिनाशशच मोक्षो नाश हैतुकः ॥ ५२ ॥ 


$ 52 अहेतु विनाश्चमस्थुपगम्य कस्यचिद्‌ यदि हिसकत्व बूधात्‌ फथमविक्छव., तथा 
निर्वाणं सन्तानसमुलतलप्रहारणलक्षण " सम्थक्त्वसज्ञासन्िवादकायकर्भान्त्व्यायामानीवस्मृति- 
समाधिलक्षणाष्टाद्धहेतुकमन्योऽन्यः विप्रतिषेघात्‌ \\ ५२1 


§ 52. तद्चनविरोध दकशशंयति--यो {हिसाया हतुः निमित्त न असौ हसक. प्राणवियोजक । 
कुत , अहैतुकत्वाघ्नाश्स्य ! यदेतत्प्राणिनो मरणनिमित्त यस्मात्‌ यच्च मोक्षस्ते रभ्युपगत चित्ताः 
ना रूपविज्ञानक्षणाना सन्तति" नैरन्तर्यं तस्य नाश्ञ. क्षय प्रदीपनिर्वाणरूपो वा । अष्ट अद्खान्य- 
वयवा यस्य स हेतुयंस्यासौ अष्टाद्खहैतुक्षः । कानि तान्यष्टाज्ञनि सम्यक्त्वसन्नासन्निवाक्काय- 
कर्मान्तर्न्यायामाजीवस्मृतिसमाधिलक्षणानि । सोऽपि न स्यात्‌ । कुत , स्वत एव हैतुमन्तरेणा- 
भ्युपगतत्वात्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ 

§ 52. ( क्षणिक एकान्तवादी बौद्धमतके अनुसार नाञ्च स्वय होता है, उसका कोई कारणः 
नही होता ), जब नाशक्रा कोई कारण तहँ होता तव हिसक हिसका हेतु नहीं उहरता-- 
किंसीको हिसक कहना नही बनता । इसी तरह चित्त-सन्तत्िके नाशरूप जो मोक्ष माना गया 
है चह भी अषटाद्धहैतुफ नहीं बनता । बौद्धोके यहां मोक्ष ( निर्वाण ) को जो सम्यक्त्व, सन्ञा 
सन्ञी, वाक्काय, कर्म॑, अन्तर्व्यायाम, आजीव; स्मृति, ओर समाधि इन आठ हैतुमोसे हमा 
बतलाया जाता है वह्‌ नारके निरहतुक होनेसे उसी तरह वाधित ठहुरता टै जिस तरह्‌ सुगत 
कै सर्वज्ञता ओर असरवंज्ञत। दोनोका कथन विरुद्ध ठहुरता है ॥ ५२॥ 


53) विरूपकार्थारस्माय यदि हेवुसमागमः । 
आधयिभ्यामनन्ोऽसावविशेषादयुक्तवत्‌ '॥ ५३ ॥ 


§ 53, विसभागसन्तानोत्ादनाय हेतुसनिधिन प्ष्वंसाथ पूर्व॑स्य स्वरसतो निवृत्तेः", इति 
चेत्‌, स पुनसत्तरोटपादः स्वरसतः क त स्थात्‌, विन शहेवुवत्‌ 1 स्वरसोत्पन्नमपि तदनन्तरभावि- 
त्वात्‌ तेन व्यपदिश्यते, इति चेत्‌, इतर समानम्‌ ! परमा्ंतस्तदहेतुकत्व भतिग्पत्रमिप्राया- 
विङेषेऽपि स्वतःप्रहाणवादी न सकनोत्यात्मान न्यायमागंमनुकारयितुं सवा विरूपक्रायत्वात्‌। 
सभागविसभागावक्लुि प्रतिपत्रसिप्रायवलात्‌ समनुगच्छन्‌ सहेतुकं विनाल ततः कि नानुजानी- 
यात प्नच समनन्तरक्षणयोनशित्पादी पुथग्भुतौ पिथ. स्वाभयतो या यो समं सहैतुकेतरौ 
स्ताम्‌  प्रतिपलयसिघानभेदेऽपि ग्राह्यप्राहुकाक्षारवत्‌ स्वभावप्रतिबन्धात्‌ । संज्ञाछन्दमतिस्मृत्या- 
न तोः कथं सहकारी पुनरन्यतरस्यैव हैवुरहेषुर्वा कायंरूपदे- 


= 
52" 1. ए समूरप्रहरण~ 
53) 1. ? स्वरखनिवृ-12 8 ¢ 


। ‰ क तदन्यो । । 
“विनाणेतुवत्‌' नास्ति ! ¢ ~-पत्रमिप्रायविशोषेऽपि 1 3. ? प्रत्यभि- 1 
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रिव कारणम्‌ । तस्मात्का्यंकारणयोरत्पादचिनाद्यौ न सहैतुकहितुकौ सहुभावाद्रसादिवत्‌ । न 
तस्थ किचि्धवति ! न भवत्येव केवमिति चेत्‌, भव्येन केवलमिति समानम्‌ । तस्मादयं 
विनाशहेतुर्भावमभावीफरोति न पुनर्रकिचित्करः \ कार्योत्पत्तिहैतुर्वा यदभानं न भावीकुरयाव्‌, 
भावं करोतीति कतस्य करणायोगार्दा़चित्करः । तवतत्छरणादिविकल्पसंहतिरभयत्र 
सशी ।\ ५३ ॥ 

§ 53 अथ मत स्वभावविनाशार्थं न निमित्तमस्माभिरिष्यते, कितु विसभागाथंमित्यत 
आह--विरूपकार्य विभागसन्तान कपालादिस्तस्यारम्भस्तस्मे विरूपक्ार्यारम्भाय । यदि हतोः 
समागम कारणपिक्षणम्‌ । तदि असौ विरूपकार्यारम्भ आश्नरयिभ्याम्‌ उत्पादविनादाभ्याम्‌ 
अनन्योऽभिन्न । कुत अविक्नेषादभेदात्‌ । अविरेषेणामेदेनोपकरुव्धिराश्चयिभ्यो यत । अथुक्तवत्‌ 
यथा ग्राह्यग्राहकाकारा सहायुतसिद्धि ॥ ५३ ॥ 

§ 53. ( बौद्धमतमे अन्वयके अभाव मथवा निरन्वय-विनाशके स्वीकार करनेसे सरूप- 
सदृशका्यं कोई होता नही, तब ) यदि बौद्धोके हारा विसदुशाकायंके भआरम्भके लिथि हेतुका 
समागम इष्ट॒ क्षिया जाता है-हिसाके देतुरूप हिसक ( वधक ) का ओौर मोक्षके हैतुरूप 
सम्यक्त्वादि अष्ट-अगका व्यापार माना जाता है-तो वहू हैतु-समागस नाक् तथा उत्पाद 
दोनो का कारण होनेसे उनका आधयभूत है गौर इसल्ि अपने भआक्नयी नाश गौर उत्पादरूप 
दोनो कायेकरि साय अनन्यरूप है-मुद्गर-प्रहार घटनाश-कार्यका हेतु है वही कपारो (ठीकरो) 
के उत्पाद-कार्यका भी हेतु है, दोनो कार्योका हेतु भिन्न-भिन्न न होनेसे दोनोके लिये अयुक्तकी 
भाति-तादात्यको प्राप्त शीशमपना ओर वृक्षपनाके कारण-कलापकी तरह--एक ही हैतुका 
व्यापार ठीक घटित होता है ओर इससे बौद्धोका नाश-कायं भी सहेतुके ठह्रता है, जिसे वे 
निर्हतुक वताते है, यह एक हेतु-दोष इस हेतु-समागमकी मान्यतामे उपस्थित होता है । यदि 
विनाशके लिये हेतुका समागम नही, तो उत्पादकके लिये भी हेतुका समागम मत मानो, 
क्योकि कार्यकी दृष्टिसि--नार भौर उत्पाद दोनोमे कोई भेद न होनेसे-एकको निर्हेतुक गौर 
दूसरेको सहेतुक बतलाना युक्तिसगत नही कहा जा सकता । बौद्धोसे प्ररन दै कि यदि विनारा 
निर्हतुक है, उसका कोई कारण नही, है, वह्‌ स्वरसत होता है, तो कारणो ( हिसाजनक 
हिसक गौर मोक्षदेतु सम्यक्त्वादि अष्टाङ्ध ) का व्यापार किसके लिए होता है ? इस प्रर्नका 
वे यह्‌ समाधान करते दँ कि विसदृश-कार्यके उत्पादके छिपे कारणोका व्यापार होता है । 
परन्तु उनका यह्‌ समाधान ठीक नही है, क्योकि कारणोका व्यापार नाश तथा उत्पाद 
दोनोका जनक होनेसे आश्रय है ओर आश्रय भपने आश्रयीसे--उत्पाद-नारासे--अनन्य- 
मभिन्न होता है, भिन्न नही । कारण कि उन दोनोमे परस्पर कोई अन्तर नही है । ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार किं अपुथक्‌-सिद्ध पदार्थो के कारण-व्यापारमे मेद नही होता । शिजपा 
आर्‌ वृक्ष तथा चित्रन्नान गौर नीलादि-निर्भास इन अपृथक्‌-सिद्ध पदरथ से उनका कारण- 

व्यापार भिन्न नही है । एक कारण-समूहसे ही उनका मात्मल्ाभ होता है । वास्तवमे जो 
जो पूरवकिारका विनाश है वही उत्तराकारका उत्पाद है । अत दोनोका कारण एक ही 
सामग्री है, भिन्त नही । अन्यथा, वैेषिक मतका प्रसग आवेगा । कंसा आस्चयं है कि विस- 
दृशकार्यके उत्पादक कारणोसे विनारके कारण भिन्न न होनेसे उसे तो निर्हूतुक स्वीकार 
किया जाता दै, मौर विनारके कारणोसे उत्मादके कारण भिन्न न होनेसे उसे नि्हतुक नही 
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माना जाता, अत नाल जौर उत्मादमे कोई न्तर न होनेसे दोनोको सहतक या हैतुक 
मानना चाहिए । एकको हेतुक ओौर दूसरेको सहेतुक मानना युक्तियुक्त नही है ॥ ५३॥। 


24) स्कन्धासन्ततयदरचैव संवृतित्वादसंस्छृताः । 
स्थित्ुत्पत्तिव्ययास्तेषां न स्थुः खरनिषाणवत्‌ ॥ ५४ ॥ 


$ 34. रूपवेदनाविन्नानस्ासंस्करारस्कन्घसन्ततयोऽषस्छृता , सवृतित्वात्‌, यत्पुन सस्छृत 
तत्परमाथसत्‌, यथा स्वलक्षणम्‌, न तया स्कन्ध्तत्ततय । तत. स्थित्युत्पत्तिविपत्तिरहिता. । 
ततो विक्षभागसन्तानोत्पत्तये विनाशहैतुरिति पोप्लूयते \ ५४ १ 


$ 54 चित्तविकोपरूपरसादिवद्धानु प्रागुत्पादादीनभ्युपगम्य क्षणिकवादे दूपणमभाणि । 
साम्प्रत तु तेषामुत्पादादीनामसभवमेव दगंयन्नाह्‌--स्कधा रूपवेदनाविक्ञानसज्नासस्कारास्तेषा 
संततयर्च कायंकारणयोरविच्छेदा । एवकारोष्वधारणाथं । असंस्छृता एवापरमार्था एव । 
कुत । संवृतित्वान्मिथ्यारूपत्वात्‌ ! अतस्तेपा स्थित्ति सदवस्थानमुत्पत्तिर्घ॑टावस्था, विनादा 
कपालादिरूपस्ते च स्युनं भवेयु , खरविषाणवत्‌ । यथा खरविषाणस्य स्थिस्युखत्तिव्यया न 
सन्त्येवमेतेषाम्‌, अभाव प्रत्यविशेषात्‌ । यत्पुन सस्रत तत्परमाथंसत्‌, यथा स्वलक्षणम्‌ । न 
तथा स्कधा सन्ततयश्च । तत॒ स्थित्युत्त्तिविपत्तिविरहास्ततोऽपि विसभागसन्तानोत्पत्तये 
विनाशहेतुरिति पोप्लूयते ॥ ५४ ॥ 

§ 54 ( अव क्षणिक एकान्तवादी वौद्धोके हारा विरूप-कार्यारम्भके छिये हैतुका समागम 
माना जाता है तव यह्‌ प्रशन पैदा होता दै कि उस हैतुसे परमाणु-क्षण उत्पन्न हीतेहया 
स्कन्ध-सन्ततियां ? प्रथम पक्ष परमाणु-क्षणोका उत्पन्न होना माननेसे स्थाप्य-स्थापक ओर 
विनाश्य-विनाङकभावकी तरहु-हेतु-फल्भावका भी विरोध उपस्थित होता है । तव सहैतुका 
उत्पत्ति कैसे वन सकती है ? कायं-कारणके अभाव होनेपर ये स्थिति, उत्पत्ति ओर व्यय धमं 
विरोधको प्राप्त होते है, क्योकि परमाणु निर होते दँ । “न दैतु-फलभावादिरन्यभावादन- 
न्वयात्‌" इस वावय-द्वारा ४२ वी कारिकाके अन्तगतं क्षणिक-एकान्तमे पटक ही कार्थ-कारण- 
भावका निषेध किया जा चुका द । स्थिति ओर विनाशकी तरद्‌ अदेतुका उत्पत्ति भी नही 
चनतती, क्योकि स्थाप्य-स्थापकके अभावमे जिस प्रकार स्थितिका मौर विनाद्य विनाशकके 
अभावमे जिस प्रकार विनाशका भी अभाव होता है उसी द्रकार हैतु-फलभावके अभावमे 
उत्पत्तिका भी भभाव होता है, तव अदहेतुका उत्पत्तिकी कल्पना कंसी ? यदि दसरा पक्ष-- 
स्कन्ध-सन्ततियो का उत्पन्न होना-- माना जाय तो ) स्कन्य-सन्ततियां नौद्धोके हाँ परमायं 
सत्‌ न होनेसे असस्छत दै--अका्॑रूप है--तव उनके छियि हतुका समागम कंसा ? साध्यके 
अभावमे साधनका भी अभाव होता है! मत (रूप, वेदना, विन्ञान, संज्ञा भौर संस्कार 
रूपमे माने गये ) बोद्धोके जो पाँच स्कन्य हँ वे कोई पारमा्यिक्त सत्‌न होकर सचृतिरूप 
कल्पना मात्र ह, उनके स्थिति, उत्पत्ति भौर विनासका विधान गधेके सींगकी तरह नहीं 
बनता !--गयेके सीगका सदुभाव न हौनेसे जंसे उसमे स्थिति, उत्वत्ति ओर्‌ विनाश य तीनो 
घटित नही होते वैसे ही परस्पर जसवद्ध रूप-रस-गन्व-स्पगके परमाणुरूप (रूपस्कन्धः, सुख- 
दु खादिरूप वेदना-स्कन्ध' सविकल्पक जौर निविकल्पक ज्ञानके भेदरूप॒विज्ञानस्कन्घ, वा 
द्िवस्तुमोके नाम ( गब्दं रूप ) सन्ञारछन्थ ओर ज्ञान पुण्य-पापकी वासनारूपं संस्कारस्कः 
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जव वास्तविक न होकर काल्पनिक हँ तो उनके स्थिति, उत्पत्ति मौर विनान ये तीनो घटित 
नही होते गौर इनके घटित न होनेमे वे कोई कार्यं नटी रहते तव उनके छिपे हैतु-तमागमकी 
कत्पना ही व्यथं ठहसती है ॥ ५४ ॥ 


55) विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्रादन्यायविदिषम्‌ \ 
अवाच्यतकान्तेऽप्युक्तिर्नाबाच्यमिति युज्यते ।॥ ५५ 1 


§ 55 नित्यत्वेतरैकान्तदयमप्ययुक्तसद्धीकतुम्‌, विरोधात्‌, युगपन्जीचितमरणवत्तित्यत्वा- 
नित्यत्वाम्याम्‌ । अत्त एवानभिलाप्यमित्ययुक्तम्‌, तदेकान्तेऽनभिराप्योक्तेरनुपपत्ते. ॥। ५५ 


55. यस्य मिथ्यादुग उभयैकान्तपक्षस्तचनिरासा्थमाह्‌-उमयैकात्म्य नित्यानित्यैकान्त- 
दयममुक्तमद्धीकर्तृम्‌, कुत , मिथ्यादुशा तद्विरोधात्‌ । अनभिनाप्यमपि न युक्तमनेकान्तवैरि- 
णाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


§ 55 थदि नित्यत्व भीर भनित्यत्व दोनो एकान्तपक्षोको एक रूपमे माना जायतो 
यह चात स्याद्वादन्यायके विद्रेषियोके-सर्वथा एकान्तवादियोके-- यहां वनती नही, षयोफि 
सं मान्यतातरे विरोघ दोष आता है-जेसा कि एक साथ जीने-मरनेमे विरोध हं वैसादही 
विरोध य्ह भी घटित टीता है । ( यदि दोनो एकान्तोका तादात्म्य माना जाय तो नित्यत्व 
मौर अनित्यत्वं दोनो या तो नित्यत्वरूपमे परिणत हौ जा्यंगे या अनित्यत्वरूपमे, क्योकि 
तादात्म्यावस्थामे विरोधी स्थिति न रहकर एक ही स्थिति हो जाती है । जब नित्यत्व-अनित्य- 
त्वरूप दोनो एकान्तोमेसे किसी एक ही एकान्तकी स्थिति रही तव युगपत्‌ उभय एकान्तोकी 
मान्यता विरुद रहुरती है । यदि ( नित्यत्व व अनित्यत्व दोनो एकान्तोकी मान्यतामे चिरोध- 
उपस्थितिकं भयसे ) अवाच्यता (अनभिलाप्यता) का एकान्त माना जाय तो वह्‌ भी नही बनता; 
षपोकि सर्वथा मवाच्यफा सिद्धान्त माननेपर तत्तव सवथा भनभिकाप्य है' पेता मसिलाप 
{ वचन-व्यवहार ) करनेवाकते बौद्धोके स्ववचन विरोघ उपस्थित होता हु--उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि उस पुरुपके उपस्थित होता ह जो यह्‌ कहै कि भे सदा मौनत्रती ह; क्योकि उसका 
वैसा फट्ना उसके सदा मौीन.व्रतका विरोधी है ।॥ ५५ ॥ 


50) नित्यं तत्‌ प्रत्यभिन्ञानाच्चाकस्मात्तदविच्छिदा । 
क्षणिकं कालभेदात्तं बुद्धचसंचरदोषत ॥ ५६ ५ 


§ 56 तदेकान्तदरयेऽपि परामश्षश्रत्ययानुपपत्तेरनेकान्त' । स्ित्यभावे हि प्रमातुरन्येन दृष्टं 
नापर प्रत्यभिन्ातुमहंति । संवन्धविश्नेषेऽपि पित्रेव वृष्टं ` पु सद्रप्यतिक्षय पृयक्त्वं न निरा- 
करोति । तदेवान्यत्रापि प्रत्यवमर्धाभावनिचन्धनमेकसन्तत्या प्रत्यभिन्नं प्रत्यभिनानवलाच्चैक- 
सन्ततिरिति व्पक्तमितरेत राथयणमेतत्‌ ! न च पक्षान्तरे समानम्‌, स्थितेरनुभवनात्‌? । तद्वि- 
भेमक्ल्पनायासुत्पादविनाशयोरनादवास्र ।! तवनुभदनिणंयानुपलव्येयया स्वलक्षण परि- 
गोपते) तपरेतत्स्पाद्‌, स्वभावाविनिभगिऽपि न संफरनम्‌, द्शंनसेणान्तरवत्‌ । सत्यमेकान्ते 
पषाय दोप. । ततत क्षणिके फालमेदात्‌, दज्ञनप्रत्यनिन्नानसतमययोरमेदे तदुमयाभावप्रसद्धात्‌ 1 
किच पशदयेऽपि ज्ञानामचाराुपञ्वादतेरान्तनि दधि. \! अपोद्धारकल्पनया फयंचिन्नात्यन्तरेऽपि 
56} 1. ए पिव पू । 2, ? -सनुभया- । 
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वस्तुनि प्रत्यसिज्ञानादिनिबन्धने स्थिल्थादयो व्यवस्याप्येरन्‌ । न च स्वभावभेदोपलम्भेऽपि 
नानात्वविरोघसु रानवस्थानुषद्धश्चेतसि प्राह ग्राहकाकारवत्‌ ॥ ५६ ॥ 


$ 36 एकान्तवादिपक्न निरस्यानेकान्त समथंयन्नाह-तच्छब्देन ततत्वमुच्यते प्रस्तुतत्वात्‌ । 
तत्त्व कथचिष्नित्य प्रत्यभिज्ञानात्‌ । वस्तुन पूर्वापरकारुव्यातिन्नान प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यथा स 
एवाय देवदत्त इत्यादि । तस्मास््रत्यभिज्नानात्‌ । तस्य प्रत्याभिन्ञानस्य अविच्छिदा अविच्छेदोऽ- 
न्वय । सोऽकस्मात्‌ अहेतोनं भवति यस्मात्‌ । न च नित्यत्वमेव । कालमभेदात्परिणामवशात्‌ 
क्षणिक नदवरम्‌ । तचाहंटट्ारकस्य नान्यस्य क्षणिकाक्षणिकवादिन । बुद्धेरसं चायेऽसचरणमन्य- 
त्रागमन "स एव दोषस्तीस्मात्‌ । न हि एक पदार्थं विन्नायान्यस्य पदाथंस्य परिच्छित्ति समभ- 
वति । स्यादुभयैकान्ते पून सुघटा ॥ ५६ ॥ 


§ 56 ( हे स्याद्रादन्याय नायक अर्ह॑न्‌ भगवान्‌ ) आपके मतमे ( सम्पूणं जीवादि ) वस्तु 
तत्त्व फथंचित्‌ नित्य हे; क्योकि उसका प्रत्यभिज्ञान होता है- यह्‌ वही है जो पहले देखा था, 
एेसा पूर्वोत्तर दश्षामे जो एकत्वका बोध होता है वह उसके नित्यत्वको सिद्ध करता है। ओर 
यह्‌ प्रत्यभिज्ञान अकरभात्‌-- विना किसी कारणक निविषय तथा श्रान्तरूप- नहीं होता, 
षथोकि अविच्छेद रूपसे बिना किसी बाधाके अनुभवमे आता हे । ( यदि प्रत्यक्षको वाधक 
माना जाय तो वह्‌ ठीक नही है, क्योकि प्रत्यक्षका विषय वतंमान पर्यायात्मक वस्तु होनेसे 
ूर्वाऽ्पर-पर्यायव्ापी एकत्वलक्षण प्रत्यभिन्ञानकं विषयमे उसकी प्रवृत्ति नही बनती । जो 
अपना विषय नही, उसमे कोई बाधक या साधक नही होता, जैसे शरोत्रदन्द्रियके ज्ञान-विषयर्मे 
चक्षुदन्द्रियका ज्ञान । ) ओर आपके मतमे वस्तुव फथचित्‌ क्षणिक ह--मनित्य हे; षयोकि 
उसमे कालके भेदसे परिणाम-भेद पाया जाता है--क्षण-क्षणमे वस्तुकी पयर्यिं पलटती रहती 
है, जो कथचित्‌ एक दूसरेसे भिन्न होती हैँ । पर्यायोके इस पलटन (परिवतंन) एव परिणमनसे 
वस्तुमे प्रतिक्षण उत्पाद-व्ययके होते रहनेपर भी वस्तुका अपने ध्रौव्य गुणक कारण कभी नाश 
तही होता । इसी पर्यायदृष्टिमे वस्तु कथचिव्‌ क्षणिक हं--्वेथा क्षणिक नही । वस्तुको सवंथा 
क्षणिक तया सर्वथा नित्य साननेपर ज्ञाना संचार नही बन सकेगा, यह्‌ दोष ञएगा । 
ज्ञानका सचार अनेकान्तकी मान्यतामें ही प्रतीतिगोचर होता ह ॥ ५६ ॥ 


57) न साभात्यात्मनोदेति न व्येति ग्यक्तंमन्वयात्‌ । 
व्येतथुदेति धिलेषात्ते सहेंक्ोदयादि सत्‌ ॥ ५७ ॥ 


§ 57 च॒लाचलात्मकं वस्तु कृतकाक्ृतकात्मकत्वात्‌ ! न हि चेतनस्थान्यस्य वा स्व॑यो- 
स्यत्तिः, सदादिसामान्यस्वभावेन सत एवातिश्चयान्तरोपलम्भात्‌ घटवत्‌ । फथचिदुत्पादविगमा- 
त्मकत्वादिति योज्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 

§ 57 तदेव ददांयति--कथमनेकान्त च्रयमेकस्मिन्‌ सभवति । इति चेदत आह-सामान्या- 
तमना द्रव्यरूपेण । नोदेति नोत्पद्यते । न व्येति न विनर्यति । कुतोऽन्वयात्‌ सवंपयायिष्वनुगतेका- 
कारेण वर्तनात्‌ । च्यक्त स्फुटमेतत्‌ । विेषात्पर्यायरूपेणोत्पद्यते विनयति च । तवाहत । सह 
युगपदेकतरैकस्मिन्‌ वस्तुनि 1 उदयादिं सत्‌-उत्पादविना्षस्थितय सत्यो विरोधाभावात्‌ ॥५७५॥ 





10 57) 1, ^, 8, © दित्यादि । 
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657 ( है भगवन्‌ 1 ) आपके मतमे सामान्य स्वरूपसे- सवं अवस्थाओ अथवा पूर्वोत्तर- 
पर्ययोमे साधारण स्वभावरूपसे रहनेवाले द्रव्यकी दृष्टिसे--न तो कोर वस्तु उत्पच्च होती है 
भौर न विनाक्षो प्राप्र होती हे; क्योकि प्रकट अस्वरूप ह ~ वस्तुका सामान्य स्वरूप जो 
द्रव्यस्वभाव है वह्‌ उसकी सब भवस्थाभोमे सदा स्थिर रहता है । ( यदि यह्‌ कहा जाय कि 
फाटे हए नख-केशा फिरसे उपजते है, उनमे अन्वयके दर्शन-ढारा व्यभिचार-दोष आता है, 
क्योकि उनमे उत्पत्ति गौर विनाश दोनो दिखाई पडते है जव कि अन्वयके कारण वे दोनो न 
होने चादिये थे, तो एेसा कहना ठीक नही है, कारण कि अन्वयके साथ व्यक्त" विशेषण लगा 
हुमा है, जो इस वातका सूचक है कि एकंत्वान्वय प्रमाणसे वाधित नही होना चाहिये । यहा 
ये नखादिक वे ही है एसा एकत्वान्वय प्रकट-प्रमाणसे वाधित है, क्योकि उत्पन्न नखादिक वे 
ही न होकर उनके सदश है जो कट चुके है । ) विश्ेषरूपसे-पर्याय अथवा व्यतिरेककी दृष्टि 
से--वस्तु विनश्चती तथा उपजती है । एक वस्तुमे युगपत्‌ उत्पाद, व्यय भौर ध्न्यका होना 
“सत्‌' कहखाता है- जेसाकि सूत्रकारके “उत्पाद-व्यय-घ्रौव्ययुक्त सत्‌" इस वचनसे भी जाना 
जाता है ॥ ५७ ॥ 


58) कार्योत्पादः क्षयो हैतोनियमाट्लक्षणात्पृथक्‌ । 
न तो जात्याद्यवस्थानादनपेक्षा खपुष्पवत्‌ ॥ ५८ ॥ 


$ 58 कांकारणयोरुत्पादविनाश्लौ कथं चिद्धि भित्चलक्षणसंबन्धित्वात्सुखदुःखवत्‌ । 
स्यादभिसौ तदभेदस्थितजातिसख्याद्यातपकत्वासपुरुषवत्‌ \ उत्पादविगमध्रोव्यलक्षण स्यान्ड- 
स्नमस्ललन्नानाप्रतीते रूपादिवत्‌ \ उत्पाद केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वाद्वियतकुसुम- 
वत्‌ ! तथा स्थितिविनाशौ प्रतिपत्तव्यौ ।\ ५८ ॥ 


§ 58 कथ य एवोत्याद स एव विनाशो यावेव विनाशोत्पादौ तावेव स्थिति । इत्यत 
माहू-योऽय क्षायंस्योत्पादः स एव हेतोरुपादानकारणस्य क्षयो विनाशो नियमान्‌ निर्चयात्‌ 
लक्षणात पुन पृथग्‌ भिन्नौ स्वरूपभेदात्‌ 1 जात्यादेगवस्थानात्‌ सत्त्वप्रमेयत्वादिना न तौ सिन्नौ । 
कुत , तेन सूपेणैकत्वात्‌ । अनपेक्षा परस्परपेक्षामन्तरेण ते स्थिव्युतपत्तिविनाना खपुष्प 
समाना । तस्मादेते कथचित्‌ परस्परमभिन्ना कथचिद्धिन्लाश्च भवन्ति ॥ ५८ ॥ 


$ 58 'हेतुका--उपादानकारणका-जो क्षय है - पूर्वाकारसे विना है-वह्‌ उत्तराकार- 
रूप कायंका उत्पाद है; करयोकि दोनोके एक हितुका नियम है - जो हेतु उत्पादरूप कार्यके 
उत्पादका टै वही उपादानके विनाशका हेतु है । इससे बौद्धोका उत्पादको सहेतुक ओौर विनाश- 
को निहंतुक वतलाना बाधित स्हूरता है । ( इस पर यदि यह्‌ कहा जाय कि उत्पाद ओौर 
विनाश दोनोका एक ही हेतु होनेपर दोनो अभिन्न वहरते है, तो यह ठीक नही, क्योकि ) 
उत्पाद ओर विनाश्च दोनों सक्षणभेदके कारण एक दूसरेसे कथंचित्‌ भिन्न है-कार्योत्पादका लक्षण 
स्वरूपकराम है ौर हैतुक्षयका लक्षण स्वभावप्रच्युति है । इस तरह भिन्न लक्षणसे लक्षित होने- 
के कारण दोनो कथचित्‌ भिन्न है--सर्वंथा भिन्न नही । जाति दिके मवस्थानके कारण नाश 
भौर उत्पाद दोनो भिन्न ही नहीं, कथचित्‌ अभिन्न भी है, क्योकि मिदर जादि द्रव्यके विना 
घटका नाश जोर कपालका उत्पाद नही वनता- नार ओौर उत्पाद दोनो पर्यायकी अपेक्षासे 
है जात्यादिके यवस्थानरूप सदुद्रव्यकी अपेक्षासे नही । सदद्रव्य मिट भादि दै, व्ही घटाकार 


15 


20 


5 


10 


15 


20 


लना 


४ आप्तमीमासा [ का० ५८- 


रूपसे नष्ट हुई ओर कपारके रूपसे उत्यत्त हुई, ेसा स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि उत्पाद, व्यय 
ओर ध्नौव्य परस्पर उपेक्षा न रखे, तो तीनो ही माका पुष्पके समान भवस्तु ठहुरे-- 
स्थिति सौर विनाशशके विना केवल उत्पाद नही बनता, ना ओर उत्पादके विना स्थिति नही 
वनती भौर स्थिति तथा उत्पादक विना विनाश नही बनता । इससे यह स्पष्ट फलित होता है 
कि जो सत्‌ है वह उत्पाद-व्यय-ध्नौव्यसे युक्त है, अन्यथा उसका सत्व ही नही वनता, वह्‌ 
आकारकुसुमके सदश अवस्तु ठह्रता है ॥ ५८ ॥ 
59) घटमोलिसुवर्णार्थी नाश्ोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकेप्रमोदमाध्थस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥ 


§ 59. श्रतीतिभेदमित्य समथंयते-घट भङ्क्त्वा मोकिनिवंतने घटमौलिदुवर्णर्थी तन्नाशो- 
त्पादस्थितिषु विषादहर्षौदासीन्यस्थितिमय जन. प्रतिपद्यत इति । निरहतुकत्वे तदनुपपत्तेः ।५९॥। 


§ 59. लौकिकदुष्टान्तेन स्पष्टयच्ाहु--अय जनस्ितयार्थी । यो घटार्थी स तस्मिन्‌ भग्ने शोक 
याति । यश्च मौल्यर्थी स तस्मिन्तुत्पन्ने हषं याति 1 यश्च सुवर्णार्थी स माध्यस्थ याति युवणं- 
सद्भावात्‌ । न चैतदहेतुक किन्तु सहेतुकमेव 1 तदेव सुवणंद्रव्य घटस्वरूपेण विनयति, तदेव 
मौलिस्वरूपेणोत्पयते, सुवणंस्वरूपेणानुगतैकाकारस्वरूपेण तिष्ठति । एव सर्वे वस्तु ॥ ५९ ॥ 

§ 59 ( सुवणंघटको तोडकर सुकूुटके बनाये जानेपर ) नाश्च, उत्पाद ओर स्थितिकी जो 
अवस्याएं होती है, उनमे यह्‌ घटका अर्थीजन श्लोक ( विषाद ) को, मुकुटका अर्थी हषंको ` 
ओर सुवणं अर्थो श्नोक तथा हंसे रहित सच्यल्थ-मावको प्राप्त होता है मौर यह सव सहै- 
तुक होता है-- घटार्थकि शोकका कारण घटका नाडा है, मुकटार्थीकि हका कारण मुकुटका 
उत्पाद है ओर सुवर्णार्थकि मध्यस्थ-मावका कारण सुवणंकी स्थिति है--जो सुवणं घटके रूप- 
मे था वही मुकुटके रूपमे विद्यमान है, इससे उसके लिये शोक तथा हका कोई कारण नही 
रहता । बिना हेतुके उन घट-मुकूट-सुवर्णीयोके शोकादिकी उत्पत्ति नही वनती । (बौद्धोका 
जो यह्‌ कहना है कि विषादादिके कोई हेतु नही होते, किन्तु पुवंविषादादिके वासनामात्र- 
निमित्तसे विषादादिक उत्पन्न होते है, वह्‌ ठीक नही, क्योकि पूरवंविषादादिके वासनामात्र 
निमित्तके होते हए भी उन विषादादिके नियमका सभव नही । ) इस तरह लोकिकं जनोकी 
उत्पादादि.-विषयक-प्रतीतिके भेदसे यह सिद्ध है कि वस्तु उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्यं एसे तीन 
रूपमे व्यवस्थित है । अव एक दूसरे दृष्टान्त-दारा इस विषयको मौर स्पष्ट किया जाता है ॥५९॥ 


60) पयोत्रतो न दघ्यत्ति न पयोऽत्ति दधिन्रतः । 
अगोरसन्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं च्रयात्मकम्‌ ।॥ ६० ॥ 

§ 60 छोकोत्तरटष्टान्तेनापि तत्र प्रतीतिनानात्व विनाशोत्पादस्थितिसाधनं प्रत्याय 
यति \ दधिपयोऽगोरसत्रतानां क्षीरदध्युभयवजं त्‌, क्षीरात्मना नशयद्यात्मनोत्पद्यमानं गोरसं 
स्वभावेन तिष्ठतीति । तस्मात्तत्त्वं ` त्रयात्मकम्‌ ।\६०॥ 

§ 60 पुनरपि लोकोत्तरुष्टान्तेन पोषयति- यस्य पयो दुगघमेवाह भुञ्ञ इति ब्रतं नियम , 
नासौ वध्यत्ति दधि भुद्क्तं। यस्य च दध्यह भुञ्ञ इति ब्रतं नासौ पयोऽक्ति दुग मुदकं । यस्य 


60} 1. ‰ ततस्त्वं । 


-६० समन्तभद्रग्रन्थावलिः ६१ 


चागोरसमह भुञ्ञ इति त्तं नासाबुभयमत्ति । कुत , गोरसरूपेण तथोरेकत्वात्‌ । दुग्धत्रतस्य 
दधिर्पेणाभावात्‌ । दधित्रतस्य पयोरूपेणाभावात्‌। अगोरसब्रतस्य दधिदुग्धरूपेणाभावात्‌ । 
तस्मात्तत्तव वस्तु त्रयात्मक स्थित्युत्पत्तिग्ययात्मक युघटमेतदनेकान्ते जनमते इति स्थितम्‌ ।६०॥ 

§ 60 जिसके ग्ध लेनेका ब्रत है- आजै दूध ही दूंगा एेसी प्रतिज्ञा है--वह्‌ दही 
नहीं खाता, जिसके दही सेनेका ब्रत है वह्‌ दुग्ध नही पीता ओर जिसका गोरस न छेनेका त्रत 
है षह इष-दहो बोनो ही नहीं खाता । इससे माभ होता है कि वस्तु-तत्तव चयारमक है-- 
युगपत्‌ उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यरूप है । एक ही वस्तुमे प्रतीतिका नानापन उस वस्तुक विना 
उत्पाद ओौर स्थिति ( प्रौव्य ) का साधक जान पडता है--जो दूधरूपसे नारको प्राप्त हो रहा 
है वही दधिरूपसे उत्पद्यमान ओर गोरसरूपसे विद्यमानं ( प्रौन्य ) है, क्योकि दूध गौर दही 
दोनो ही गोरसरूप ह । गोरसकी एकताके होते हुए भी जो दधिरूप है वह दुग्धरूप तही, जो 
दुग्धरूप है वह्‌ दधिरूप नही, एेसा ब्रतियोके हारा द्रव्य-पर्यायकी विभिन्न प्रतीति-वशा भेद किया 
जाता है। यदि प्रतीतिमे त्रिरूपता न हो तो एकके ्रहुणमे दूसरे का त्याग नही बनता । इस 
तरह वस्तुतत््वेके त्रयात्मक साधन-ारा उसका प्रस्तुत नित्य-अनित्य ओौर उभय-साधन भी 
विरोधको प्राप्त नही होता, क्योकि एक ही वस्तुमे स्थिरताके व्यवस्थापन-द्वारा वह॒ कथचित्‌ 
नित्य ओर नारोत्पादके प्रतिष्ठापन-द्वारा कथचित्‌ अनित्य सिद्ध होता है गौर इसल्यि यह्‌ टैक 
कहा जाता है कि सपूर्णं वस्तु-समूह्‌ कथचित्‌ नित्य ही है, कथचित्‌ अनित्य ही है, कथचित्‌ 
उभमयरूप ही है, कथचित्‌ अवक्तव्य ही है, कथचित्‌ नित्यावक्तव्य ही है, कथचित्‌ अनित्यावक्तव्य 
ही है ओौर कथचित्‌ उभयावक्तव्य ही है । ओर इस सप्तभगीकी व्यवस्थापनप्रक्रियाको उसी 
प्रकारसे नयप्रमाणकी अपेक्षासे योजित करना चाहिए जिस प्रकार कि वहु भावादि तथा 
एकादि सप्तभगियोकी व्यवस्थाके लिये की गई है ॥ ६० ॥ 


ति देवागमाक्षमीमासाया चृतीय. परिच्छेद । 
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61) कायंकारणनानात्वं गुणगुण्यन्यतापि च । 
सामान्यतटहदन्यत्नं चैकान्तेन यदीष्यते ॥ ६१ ॥ 


9 61 अवयवगुणत्तामान्यतदहताः व्यतिरेकंकरान्तमाञ्ञङ्कय प्रति विघतते ॥ ६१ ॥ 


$ 61 द्रन्यपर्यायरूप तत्व व्यवस्थाप्य नैयानिकवैशोषिकमतमाशड्क्य दुपयितुकाम प्राहु-- 
काय घटादिरूप कारण मृत्पिण्डादिक तयो्नानात्वं भेद इष्यते चेच्‌ गुणो रूपादि गुणी द्रव्य 
तयो भपि यदि अन्धता इष्यते सव॑दा भेद इष्यते । सामान्य वुढबभिधानप्रवृत्तिलक्षण तदत्‌ 
सामान्यवत्‌ व्यक्तय" तयोरच यद्यन्यतेष्यते सर्व॑थैकान्तेन ॥ ६१ ॥ 

$ 61 यदि ( वैभेपिकमतावलम्वियोके मतानुसार ) एकान्तसे- सवया स्पर्मे- काय 
कारणका मेद साना जाता है, गुण-गुणीकौ भिन्नता स्वीकार फो जाती है मौर सामान्य तथा 
सासान्यवान्‌ जो प्रव्य-गुण-फमंरूप त्रिक है उसका एक-इसरेसे अन्यत्व इष्ट किया जाता है 
(तो उसमे जो वाधा आती है उसे आगे वतखाया जाता है। ) यहाँ वैगेषिकमतानुसार कार्य 
शब्दसे चछनादि क्रियारूप क्म॑का, तन्तु आदि अवयवशूप कारणके अवयवीका, सयोगादिषूप 
अनित्य गुणका भौर प्रध्वसाभावका ग्रहण है, कारणः शब्द समवायीका, समवायिवावुका 
( कमंवानुका, अनित्यगुणवा्‌का, पटादि अवयवोका } ओरं प्रध्वसके प्रति कारणका वाचक 
हैः शण" शब्द नित्य-गुणका, गुणी" शब्द गुणके आश्रयभूत द्रव्यका, *सामान्य' शब्द पर-अपर- 
जातिका ओर सामान्यवानु' शाब्द द्रव्य-गुण-कममंरूप अथंका वोधक है । वैरेपिकमतका कथन है 
कि क्रिया-तक्करियावाच्‌का, समवाय-समवायीका, भवयव-अवयवीका, गुण-ुणीका, विशेषण- 
तद्विशेष्यका, सामान्य-तत्सामान्यवानुका जीर अमाव-तद्विशेष्यका एक-दूसरेसे सवथा भिन्न- 
पना ही है, क्योकि उनका भिन्न प्रतिभास होता है, सह्याचर-विन्ध्याचलकी तरह--मपने इस 
“भिह्नप्रतिमासत्व' हैतुको असिद्ध-विरुद्धादि दोषोसे रहित सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है 
ओर उस प्रयत्नमे एकं त्रात यह्‌ भी कटी गई है कि कायं-कारणादिका लक्षण एक-दसरेसे भिन्न 
दै जौर वह िन्च-लक्षण भिन्न प्रतिभासक्रा हेतु है, वस्तु यदि एक है तो उसका भिन्न-लक्षणसे 
प्रतिभास नही होता । इससे भिन्न-प्रतिमास दैत विरुद नही है, क्योकि भिन्नलक्षणलक्षित 
विपक्षमे उसकी वृत्तिका अभाव है! दूसरी वात यह भी कदी गर्द है कि जिनका एसा अनुमान 
है कि का्य-कारणका, गुण-गुणीका तथा सामान्य-सामान्यवाचुका एक-दसरके साय तादात्म्य 
है--अभेद है, क्योकि उनका देश (क्षेत ) अभिन्न ह । जिनका तादात्म्य नही होता उनका देश 
अभिन्न नही होता, जसे कि सह्याचल भौर विन्ध्याचलका 1 प्रकृत का्यं-कारणादिका देक 
अभिन्न है अत उनका तादात्म्य है, ओर इस अनुमानसे वे कायं-कारणादिकी भिन्नताके 
एकान्तको बाधित ठहराति है, वह ठीक नही है, क्योकि देशाऽमेद दो प्रकारका है-एक शाखीय 
ओर दूसरा लौकिक । का्य-कारणादिका शाख्रीय देशाऽ्मेद असिद्ध दै--शाखकी यपेक्षासे 





९1) 1+ ~तो । 


-६२ समन्तभद्रग्रन्थावकलि ६३ 


पटादिरूप कायंका स्वकीय कारण तन्तुसमूह्‌ ओर तन्तुओका कारण कपासादि इस तरह सबका 
स्व-अन्य-कारणदेरको दष्टिसे देशभेद ही है । खौकिक देशाऽभेदका आकाङ-आत्मादिके साथ 
व्यभिचारदोष घटिन हता है, क्योकि लौकिक देशकी अपेक्षा आका ओौर आत्मादिके भिन्न- 
देका अभाव होने पर भी उनका तादात्म्य नही है । ६१ ॥ 


62) एकस्थानेकवत्तिनं भागाभावाद्‌ बहुनि चा 1 
भागित्वाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनाहंते । ६२ ॥ 


§ 62 एकमनेकन्न वतमान प्रत्यविकरणम्‌ \ न तावदेकदेश्ञेन, तिष्प्रदेशत्वात्‌ ! नापि 
सर्वात्मना, अवयव्यादिबहूत्वप्रसद्धात्‌ \! अथापि कथंचित्प्रदेशवत्त्वम्‌, तत्रापि वृत्तिविकत्पोऽन- 
वस्था च ! तदेकत्वमेवः न स्यात्‌ । नाय प्रसद्धोऽनेकान्ते कथंचित्तादात्म्थात्‌, वेदवेदकाकार- 
ज्ञानवत्‌ ॥ ६२ ॥ 


62 तदानी कि स्यादत आह्‌-एकस्य अवयव्यादे कायस्य घटादेरवेकेषु स्वारम्भकाव- 
यवेषु वृत्तिः वतंन सा न स्यात्‌ । कुत , भागामावात्‌ निरवयवत्वात्‌ । अवयविनो अर्थे वतन्ते 
अवयविवहुतव स्यादनिष्ट चैतत्‌। यथास्य भागा परिकंल्प्यन्ते, एव सति नैकत्वमस्य, भागिस्वात्‌ । 
तस्मात्‌ अनाहते मते वृत्तिविकल्पस्य सर्वात्मनेकदेरेन दोष एव । आहुते पुनमंते सर्वं युक्तमने- 
कान्तात्‌ ॥ ६२॥ 


§ 62 ( यदि वैरोषिकमतानूसार कायं-कारण, गुण-गुणी ओर सामान्य-सामान्यवानुको 
सवथा एक दूसरेसे सिन्न माना जाय तो ) एकक्ी--पटादि अवयवीरूप कायं-्रन्यादिकी-- 
( अपने आरम्भक तन्तु आदि ) अनेकोमे--कारणादिकमे-- वृत्ति-प्रवृत्ति नहीं बनतौ; क्योकि 
उस एकके विभागके अभावसे निरंशपना साना गया है--जवकि वृत्ति होनी चाहिये, अन्यथा 
काय-कारणभावादिका विरोध उमी तरह घटित होगा जिस तरह अकार्य-कारणरूप तन्तु-घट- 
का ओर मृत्पिण्ड-पटका काये-कारणभाव विरुद होता है! यदि ( अवयवी भादि ) एकको 
भागित्वरूप माधित करफे वुत्ति मानी जाय तो इससे एकका एकत्व स्थिर नही रहृता-- वह 
विभक्त होकर वहुरूपमे परिणत हो ज्ञाता है । इसके सिवाय यह्‌ प्रर्न पैदा होता है कि एककी 
अनेकमे वह्‌ वृत्ति तन्तु भाककरि लक्षण ञधारके प्रति एकदेशरूपसे होती है या सर्वात्मक 
रूपसे ? एक देशरूपसे वह्‌ नही बनती, क्योकि एकं पटादि कायं द्रव्यके निष््रदेश होनेसे तन्तु 
आदि अर्तेक अधिकरणोमे उसका वर्तना नही बनता ओर प्रत्येकमे सवत्मिकरूपसे वृक्तिके होने 
पर एकं अवयवी आदिके वहुत्वका प्रसग उपस्थित होता है--जितने अवयव उतने ही अवयवी 
ठहरते है, जितने सयोग आदि गुणी उतने हौ अनेक अवयवोमे स्थित सयोगादि गुण ठह्सते है 
ओर जितने सामान्यवान्‌ अथं उतने ही सामान्य होने चाहिये ! परन्तु एेसा नही है । अतः 
एककी अनेके सर्वात्मक अथवा स्वदेश वुत्ति माननेसे, आहन्तमतसे भिन्न जो सव॑था एकान्त- 
मत है उसमे दोष आता है । इस तरह एककी अनेकमे प्रवृत्तिका मानना ओर न मानना दोनो 
ही सदोष ठरते है । एकदेशरूप ओौर सर्वात्मक वृत्तिसे भिन्न वृत्तिका अन्य कोई प्रकार नही 
है । (यदि वेरोषिकमतकी मान्यतानुसार समवाय-सम्बन्धको प्रकारान्तर माना जाय--यह्‌ 


62) 1, ^\5 तदेकमेव 
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कहा जाय कि समवाय-सम्बन्धके कारण अवयवी भादि भवयवादिकमे वर्तता है, विना समवाय. 
सम्बन्के वतंनके अर्थका अभाव है तो यह कहना भी ठीक नही है, क्योकि यहाँ भी वही परल 
पैदा होता है कि अवयवी आदिकी भवयवदिकमे वह्‌ समवायवृत्ति एकदेश है अथवा सर्वात्मक ? 
ओर दोनोमेसे किसी भी प्रकारकी समवायवृक्िको माननेपर वही दोष घटित होता है, जिसे 
ऊपर बतलाया गया है ) 1) ६२ ॥ 


63) देशकाविशेषेऽपि ` स्याृत्तिर्युतसिद्धवत्‌ । 
समानदेशता न स्यान्मूतंकारणकायंयो ॥ ६३ ॥ 


$ 63 तस्मादद्धाङ्गचादेरत्यन्तभेदात्‌2 तटेक्ञकालविकेषेणापि वृत्तिः प्रसज्येत ! घटवृक्ष- 
वदर्णादिभिरनेकान्तिकतवमित्ययुक्तम्‌, तद्ग्यतिरेकैकान्तानभ्युपगमात्‌ । अवयवाषयपिनोः 
समानदेशे वत्तिनं भवेत्‌, मूतिमत्वात्‌, खरफरभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 

$ 63 पुनरपि भेदपक्ष दषणमाह्‌-देश्षः क्षेत्र कालः समयादिक तयोधिकेषो भेदस्तस्मिवु 
अपि तयोरवयवावयविनोर्या वृत्तिनतंन स्यात्‌ युतसिद्धानामिव पुयगभिनच्नानामिव युतसिद्धवत्‌ 
घटपरादिवत्‌ इत्यथं । अन्यच्च प्षमानदेशता च स्यात्‌ तयोरवयवावयविनोरेकस्मिवन्नवस्थान न 
स्यात्‌, मू्तिमत्तवात्‌ यथा, खरकरभयो ॥ ६३॥ 

§ 63. ( यदि अवयवादि ओौर्‌ अवयवी आदिमे सर्वंथा मेद स्वीकार कियाजायतो) 
देश ओर कालकी अपेक्षासे भी उनमे--अवयवादि ओौर अवयवी आदिमे--मेद मानता पड़णा 
भौर तब युत-सिद्धके समान--पृथक्‌-पुथक्‌ आश्रयमे रहने वाले घटःवृक्षकी तरह--उनमे भो 
वि ( समवाय-सम्बन्धकी वतना ) माननी होगी । ( फलत ) समतिक कारण भौर कामे जो 
समान (अभि) देशता-एककाल-देता-देखी जाती है वह नहीं बन सकेगी । अवयवादि 
गौर अवयवी आदिमे सक॑था भेद माननेपर उनमे देशभेद ओर कालभेद भी मानना पडेगा ओर 
उनका सम्बन्ध युत-सिद्धो जैसा होगा, तब उनमे अभिन्नदेशता कंसे वन सकती है ? रह वात 
वैशेषिकोको सोचनेकी है ! य्यपि आत्मा ओर आकाशम अत्यन्त भेद होनेपर भी 'उनमे न 
देशभेद है मौर न कालमेद है गौर इसलिये यह्‌ अत्यन्तञ्नेद कायं -कारणके देश ओौर कालके 
भेदका नियामक नही है, तथापि सत्‌, द्रव्यत्व मादि रूपसे आत्मा गौर आकाशम भी अत्यन्तमेद 
असिद्ध है । जत एव उनके अभिच्नदेश भौर जमिन्नकाल्के होनेमे कोई बाधा नही है ॥ ६२ ॥ 


64) आश्रयाश्रयिभावान्त स्वातन्त्यं समवायिनाम्‌ । 
इत्ययुक्तः स संबन्धो न युक्तः समवायिभिः ॥ ६४ ॥ 
§ 64. का्यकारणादोना परस्पर प्रतिबन्धात्‌ कुतः स्वातच्त्यं यतो देश्चकारादिभेदेन वृत्ति, 
इति चेत्‌, समवायस्य समवायान्तरेण वृत्तावनवस्था प्रसद्खातु । स्वत एव यत्तौ द्रव्यादेस्त- 
थोपपत्तेरसबद्ध समवायः कथं व्रव्यादिभिः सह्‌ वर्तेत, यत पुथक्‌सिद्धिने स्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 


§ 64 पुनरपि भेदवादिन प्रति दूषणमाह स्वातन्त्यं स्वप्रघानता तेषा नास्ति कुत 
आयाः स्वारभकावयवा आश्रयौ मवयवी कार्यादिस्तथोर्भावस्तस्मात्‌ । यस्माद्‌ आश्रयमन्तरेण 


-----------~----------~--------- ए 
63) 1. © च । 2. 2 दादश । 
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नाश्चयी वतते नाश्रयिणमन्तरेणाश्चय परस्परप्रतिबन्धात्‌ । तस्मान कालादिभेदेन वृत्तिस्तेषा 
समवायिनां कायेकारणानामिति चेदबरोत्तरमाह-सोऽयुक्त संबन्धः समवायिभिः सह्‌ न युक्तः, 
समवाय सबन्ध परैरिष्ट कार्यंकारणादिभि सह॒ स न घटते विचायंमाणायोगात्‌ । अनवस्थादि 
दोषादिति ॥ ६४॥ 

§ 64 यदि एसा कहा जाय छि समवायियोमे-जवयव-अवयवी ( तन्तु-पट ) भादिमे- 
(समवायके दारा) आध्रयाऽऽभयीभाव होनेके कारण स्वतन्त्रता नहीं है, जिससे देश च कालकी 
अपेक्षा मेद होनेपर भी वत्ति ( समवाय-सम्बन्ध-वतंना ) बनती, तो यह्‌ कहना ठीक नहीं है । 
( क्योकि तव यह्‌ प्ररन उठता है कि वह्‌ समवाय समवायिओोमे स्वत॒वतंता--सम्बन्धित 
होता है या अन्य समवायसे वतित-सम्बन्धित होता है । यदि स्वत सम्बन्धितहोताहैतो 
फिर अवयवी भी अपने अवयवोमे स्वत सम्बद्ध हो जायगा, उसके रिप एक अलग समवायकी 
व्य्थं-कल्पनासे वया नतीजा ? यदि अन्य समवायसे वह्‌ सम्बन्धित होता है तो वह्‌ अन्य सम- 
वाय भी अन्य तृतीये गौर तृतीय भी जन्य चतुरथंसे सम्बन्धित मानना पडेगा ओर इस तरह्‌ 
अनेक समवायोकी कल्पना करनेपर एक समवाय की मान्यता बाधित ठह्रेगी भौर अनवस्था- 
दोषका प्रसग भी उपस्थित होगा । ) ( यदि यह्‌ कहा जाय कि समवाय अनाश्रित होनेसे 
सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा नही रखता, किन्तु अपतम्बद्ध ही रहता ह तो यह कहना उचित नही, 
क्योकि ) जो स्वयं असम्बद्ध ( सम्बन्ध रहित ) है कहं एक ( अवयवी ) का हूसरे ( अवयवो ) 
के साथ सम्बन्ध कैसे करा सकता है ? सम्बन्धरहित होनेकी हारतमे वह दूसरे ( द्रव्यादि )के 
साथ कैसे रह सकता हे ? नदी रहं सकता ॥ ६४॥ 


65) सामान्यं समवायश््चाप्येकेकन्न समापितः 1 
अन्तरेणाध्रयं न स्यान्नायोत्पादिषु को विधिः । ६५ ॥ 


8 65 प्रत्येकं परिसमारेराध्रयामावे सामान्यसमवाययोरसभवादुत्पत्तिविपत्तिमत्सु कथ 
वृत्तिः, उ्पित्सुप्रदेशे प्राड्‌ नासीत्‌, नान्यतो याति, स्वयमेव पचादुमवति, स्वाध्यविनाशचे च 


नश्यति, प्रत्येक परिसमाप्तं चेति न्याहूतमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 


§ 65 तदेव विघटयन्नाह-सामान्यं भिनच्चेष्वभिन्नकारणम्‌ 1 समवाय इहेद प्रत्ययलक्षणम्‌ । 
एकेकत्र एकस्मिन्नवयवे व्यक्तौ वा । समाप्नितः समाप्तेव्यंवस्थितत्वादित्यथं । आभयमन्तरेण 
यस्मात्तयोरवस्थान नास्ति । एव सति नाशोत्पादा विद्यन्ते येषा तेषु नाश्चोत्पादिषु खण्डमुण्ड- 
घटपटादिषु को विधिः क क्रम , किन्तु न कश्चिदपि स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 

§ 65 निस प्रकार सामान्य आभ्यके दिना नहीं रहता, उसी प्रकार समवाय भी मधय. 
के बिना नहीं रहता ! जब सामान्य ओर समवाय दोनोकी प्रत्यक द्रव्धादि नित्य व्यक्तियोमे 
समाप्नि-पणेता होती है तब नाश्च हुए तथा उत्पन्न हुए अनित्य का्थोमि उनके सद्भावकी 
विधि-ज्यवस्था कैसे बन सकती है ?-नही वन सकती । जहाँ एक व्यक्तिका उत्पाद हुमा वहाँ 
पहलेसे न सामान्य हे जौर न समवाय, क्योकि उनका वहाँ कोई आश्रय नही ह ओर ये देनो 
विना माश्रयके नही रहते । अन्यथा अनाश्रित होनेका परसग भयेगा । यह्‌ भी समव नही कि ` 
वे अन्य व्यक्तिसि पूरणरूपमें या अशरूपमे अते है, क्योकि पूर्वाधारका अभाव तथा सामान्य 

65) 1 ^ समाध्रित- । 
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एव समवायमें सारपतेका प्रसग मावेगा । स्वय पीके उनका उत्पाद भी संभव नही है, अन्यथा 
वे अनित्य माने जाथेगे । आश्रयके नाश होनेपर भी उनका नादा नही होता, क्योकि वे नित्य 
है भौर आदचरयं यहं कि प्रत्येकमे पूणं रूपसे रहते है । सारा यह्‌ किं सामान्य ओौर समवाय 
इन दोनो पदार्थोका नित्य व्यक्तियोमे सत्व सिद्ध होनेपर भी अनित्य व्यक्तियोमे उनका सद्भाव 
सिद्ध नही होता, जबकि वेशेपिक इन दोनोको नित्य, व्यापक गौर एक एव प्रतयेकमे पूणंरूपसे 
व्याप्त मानते है, जो स्पष्टत मुक्ति मौर प्रतीतिके विरुद्ध दै | ६५ ॥ 


66) सर्वयानभिसंबन्धः साभान्यस्षमवाथयोः । 
ताभ्यासर्थो न संबद्धस्तानि त्रीणि खपुष्पचत्‌ ॥ ६६ ॥ 


$ 66. सामान्यसमवाययोः परस्परतः संबन्धासभवात्‌ ताम्ामर्थोऽपि न सबद्धः, तत- 
सत्रीण्यपि नात्मानं विभुयु , कूम॑रोमादिवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

§ 66 पुनरपि सबन्धस्य दूषणमाह--सामान्यसमवाययो. परस्परेण स्था सवंप्रकारेणा- 
नभिसंनन्धोऽसयोगोऽतस्तास्थां सामान्यसमवायाभ्या अर्थो गुणगुण्यादिनं सबद्धो न रग्नोऽत- 
स्तानि त्रीणि अपि सामान्यसमवायाथंरूपाणि खपुष्पसमानानि 1 ६६॥ 

§ 66 ( वैशेषिक मतानुसार ) जद सामान्य ओर समवाय दोनोके सवया अनभिसम्बन्व 
ह--परस्परमे एकका दूसरेके नाथ सयोगादिरूप कोई प्रकारका भी सम्बन्ध नही ह-- तव उन 
दोनोकि साय द्रव्य, गुण गौर कर्स॑रूप जो भथं है उसका भी सम्बन्ध नहीं रहता ।! ( भौर 
इसलियि ) सामान्य, समवाय तथा अथं ये तीनों हौ आकाश्च-पुष्पके समान भवस्तु ठरते है । 
क्योकि असतुका ओर अवस्तुका कूम-रोमादिकी तरह कोई भी स्वरूप नही वन सकता ॥६६॥ 


67) अनन्यतेकान्तेऽणूनां संघतेऽपि विभागवत्‌ । 
असहतत्वं स्याद्भूतचतुष्कं आ्रान्तिरेव सा ॥ ६७ ॥ 


§ 67 कार्यंकारणादेरमेदेकषान्ते घारणाकषंणादयः परमाणूनां संघातेऽपि माभूवन्‌, विभाग- 
वत्‌ ! नाहितोऽपि विेषस्तेषा विभागैकान्तं निराकरोति । तत एवान्यत्रापि तन्नेष्यते, पुथि- 
व्ादिभूतचतुष्टयस्थितिरेवं विभ्रनसात्रं प्रप्नोति । इष्त्वाददौषः, इति चेत्‌, न, प्रत्यक्षादि 
विरोधात्‌ ॥ ६७ ॥ 

§ 67 सत्यमेवैतत्‌ समवायादीना दोष । अस्माक पुन परमाणूनामेकान्तेनानयत्वमिच्छता 
न दोष इत्यत्र दूषणमाह्‌-परमाणूना द्वितीयविभागरहिताना संघातेऽपि प्रचयेऽपि मसंहतत्वं पृथ- 
क्त्व स्यात्‌ विभागवद्‌, यथा घटपटयो । न अन्यता अनन्यता सैवेकान्तस्तस्मिनु-परमाणूनाम्‌ } 
अन्यथा स्वरूपेण परिणामायोगात्‌, एकदेशेन सर्वात्मना वा तथा वृत्तिविरोधात्‌ । सहस्ाणु- 
मात्रपिण्डप्रसद्धादणो । तस्मात्प्रविरर्प्वंप्रविकरत्वस्‌, अणूना ततो | स्यु । 
भूतानां पृथिव्यादीना चतुर्णा भावश्चतुष्कत सा प्रान्त" स्यात्‌ । भूतचतुषटय श्रान्तं स्यादित्यथ ॥६७॥ 

§ 67, यदि (बौदध-मतानुसार) पर्माणुमोको मनन्थताफ्ा-सवे अवस्था्मि स्वरूपान्तर- 
परिणमनरूप अन्यताके अभावका--एषान्त साना जाय तो स्कन्धरूपमे उनके मिलनेपर भी 
न मिलनेकी चान्तिमे परस्पर असम्बद्धता रहेगी भौर एसा होनेपर बोदधोके हारा ह 
जो भूतचतुष्क है--परमाणुमोका पृथ्वी, जर, अग्नि भौर वायु से चार स्कन्ोके रूपमे जो का 


-६९ ] समन्तभद्रग्रन्थावलि. ६७ 


है-चह ( वास्तविक न होकर ) चरान्तरूप ही ठहरेगा \ ( यदि भूतचतुष्टयको श्रान्तिरूप न 
माना जायगा तो परमाणुओका सघातावस्थामे स्वरूपान्तर मानना होगा भौर वेसा मानने पर 
सर्वथा अनत्यताका एकान्त नही बन सकेगा । ) । ६७ ॥ 


68) कायं ्रान्तरणुश्रान्तिः कायंलिङ्खं हि कारणम्‌ । 
उभयाभावतस्तत्स्थ गुणजातीतरच्च न \\६८)। 


§ 68 चक्षुरादिबुद्धौ स्थुरैकाकारः प्रतिभासमान. परमाणुभेदेकान्तवादं प्रतिहन्ति तदि 
परीतानुपरुष्धर्वा । तत्रैतत्स्यात्‌ चान्तेकत्वादिप्रतिपत्तिरिति, तन्न, -परमाणुनां चक्षुरादि- 
बुद्धौ `स्वरूपमनपयंता कायेलिद्धाभावात्‌ \ तत्स्वभावाम्युपगमानुपपत्तेस्तदद्रयाभावात्‌ तद्‌ 
वृत्तयो जात्तिगुणक्रिया न स्युः, व्योसकुसुभसौ रभवत्‌ 1\ ६८ ॥ 

§ 68 सत्यमेव नैतत्प्रमाण भावात्‌ पुनरपि दूपणमाह-अणूना यदेतत्कार्ं स्थूलघटपटादिक 
तस्य यदि शआ्रान्तिविभ्रमस्तवनी छार्यश्रान्तेरणुनामपि भ्रान्ति । यत कायेलिद्धुं कारणं काय॑ 
हारेण कारणस्यावगमो नान्यथा, अतोऽन्यतराभावे उभयोरप्यभावोऽविनाभावनियमात्‌ । उभया- 
भावाच्च तत्स्थं तयो स्थित गणो रूपादि , जातिः सामान्य इतरच्च क्रिया एतत्समुदित न 
न स्यात्‌ । चैतदिष्ट सवं प्रमाणप्रसिद्धत्वात्‌ । ६८ ॥ 

$ 68 भूतचतुष्फरूप-कायंके भ्ान्तिरूप होनेसे तत्कारण परमाणु भी ्रान्तिरूप ष्हरेगे- 
तब वस्तुत. उनको अस्तित्व-सिद्धि ही नही बन सकेगी , क्योकि कारण कायं-लिद्धिक होता 
है-कायंसे ही उसे जाना जाता अथवा अनुमान किया जाता है । का्य-कारण दोनोके आान्ति- 
रूप अभावसे उनमे रहनेवाले गण-जाति-क्रियादिक भी नहीं बन सकेगे-जैसे गगनकूसुमोके 
अभावमे उनकी कोई गन्ध भी नही वन सकती ॥ ६८ ॥ 


69) एकत्वेऽन्यतराभावः शेषाभावोऽविनाभुवः ! 
दित्वसंख्याधिरोधश्च संवृत्तिशचेन्मृ्ैव सा ॥ ६९ ॥ 


§ 69 जाश्रयश्रयिणोरेकत्वे तदन्यतराभावस्ततः शेषाभावस्तत्स्वमावाविनाभावित्वात्‌ः , 
बन्ध्यासुतरूपसंस्थानवत्‌ ! तथा च सति द्वित्वसंख्यापि न स्थात्‌ । तत्र संवृत्तिकत्पना शुष्यतां 
नातिवतंते, परमाथंविपयंयात्‌ शन्यतां व्यलोकवचना्थंवत्‌ \\ ६९ \। 

§ 69. कायेकारणयो एकत्वे हयोमंध्येऽन्यतराभावस्तस्य चाभावे दितीयस्य चाभाव । 
कुत , अविनाभावनियमात्‌ । न द्येकमन्तरेणापरं भवति । द्ित्वमिति च या संख्या तस्याश्च 
विसेषोऽटना । अथ मतत सवृत्या सर्वं युक्तम्‌ । सा संवृतिभरंषेव व्यलीकैव । ततो न किचित्‌ 
स्यात्‌, बन्ध्यासुतपरिकल्पितरूपन्यावणंनवत्‌ ॥ ६९ ॥ 

§ 69 यदि ( साख्यमतानुसार ) का्य-कारणादिका सवथा एकत्व माना जाय~-कायं जो 
महत्‌ आदि जौर कारण जो प्रधान दोनोका तादात्म्य अभीकार किया जाय-तो एकफकी 
मन्यतापर दुसरा जमाव ठहरेगा--प्रघानरूप कारणकी मान्यतापर महत्‌ आदिरूप कायक 


68} 1. ^8 स्वभाव- । 
69) 1. ^, © भावात्‌ । 
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पृथक्‌ कोई मान्यता नही बन सकेगी, दोनोके सर्व॑या एक होनेसे । साथ ही कारके 

शेष जो कारण उसका भी अभाव ठहरेगा, क्योकि कायका कारणके ध 
दै, कारण कार्य॑की अपेक्षा रखता है, सवथा कायंका अभाव होनैपर कारणत्व वन नही सकता 
ओौर इस तरह सर्वके मभावका प्रसग उपस्थित होता है । इसके सिवाय, (यदि यह्‌ कहा जाय 
किं महूत आदि कार्यका प्रधानरूप-कारणमे अनुप्रवेश हौ जानेसे उत्तर-सृष्टिक्रमकी अपेक्षा 
पृथकूसत्तारूप भेदका अभाव हौनेपर भी कारण तो एक रहता ही है-नित्य होनेसे उसका 
जभाव नही होता, तो ) दोकी सख्याका विरोध उपस्थित होता है-कायं गौर कारण सव॑या 
एक होनेपर यह्‌ कायं है ओर यह्‌ कारण है एसे दोकी सख्याका निर्देश नही वन सकता, जैसे 
कि वस्तुके सवंथा एक होनेपर उसमे कायं-कारणभाव नही वनता । यदि ्ित्व-सस्थाको 
संवृतिरूप कल्पित अथवा भौपचारिक हौ माना जाय तो यह्‌ संवृति ( परमार्के विपरीत 
होनैसे जच मषा ही है तब द्ित्व-संस्या भी मृषा ही ठहरती है-एेसी स्थितिमे प्रधानको 
जानकारी तव कंसे हौ सकेगी ? प्रतयक्षसे वह्‌ हो नही सकती, क्योकि प्रधान प्रतयक्षका विषय 
नही । अनरुमानसे भी नही हौ सकती, क्योकि अभ्रान्तलिद्धका अभाव है । आगमे भी नही 
बन सकती, क्योकि शब्दके भी भ्रान्तत्व माना गया है, गौर ्रान्तलिद्धसे अधरान्त साध्यकी 
सिद्धि होती नही, सिद्धि मानने पर अतिप्रसगन-दोष उपस्थित होता है । ( इसी प्रकार पुरूष 
ओर चंतन्य जो आश्रय-आाश्वयीरूप है उनकी एकता माननेपर एक दूसरेका अभाव ठहस्ता 
दै, पुरूपमे च॑तन्यके अनुप्रवेशपर पुरुषमात्रका भौर चैतन्यम पुरुषके अनुप्रवेशपर चैतन्यमात्रका 
प्रसग उपस्थित होता है गीर इससे साख्यमतानुयायियोके यहां सवथा एकत्वकी मान्यतापर 
पुरुष मौर चैतन्य इन दोमेसे किसी एक्का अमाव सिद्ध हता है । दोमेसे एकका अभाव होनेपर 
रोषका भी अभाव ठहुरता है, क्योकि दोनोमे परस्पर अविनाभाव-सस्बन्ध दै । पुरुष भाध्य है 
ओर चैतच्यस्वभाव उसका आश्रयी है-आश्चयके विना आश्रयीका भौर आाश्रयीके विना भाश्रयका 
कोट अस्तित्व नही वनता । दोनोके सर्वथा एक होनेपर द्वित्व-सख्या भी नही वनती गौर 
्ित्वसख्यामे सवृतिकी कल्पना करनेपर शृन्यताका प्रमग आता दै, क्योकि परमार्थत दित्वसच्या- 
के अभावपर सख्येय जो पुरूष ओौर चैतन्य उनकी भी कीर व्यवस्था नहीं वननी-ेसी कोद 
वस्तु ही सम्भव नही जो सकलधमंसि शृन्य हौ । अत. साख्योका यह कार्य-कारणादिकी 
अनन्यताका एकान्त भी वैडेषिकरके अन्यता एकान्तकी तरसे नही वन सकता ॥ ६९ ॥ 


10) विरोधान्नोभयेकात्म्य स्याद्रारन्यायविद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नविच्यमिति युज्यते ।। ७० ॥ 
९ 70 अवयवेतरादीना व्यतिरेकान्यतिरेकेकान्ती न वै यौगपद्येन संभविनो, विरोधात्‌ । 
तथानसिकाप्यतेकान्ते स्ववचनविरोघः, तदभिलाप्यत्वात्‌ 1 स्यादादाम्ुपगमे तु न वोषः, कथं 
चिच्तथाभावोपलभ्धेः 1) ७० ॥\ 


§ 70 उभयैकान्तवादिनं ्रत्याहु--अवयवावयविव्यतिरेकाव्यतिरेककान्तौ न यौगपद्येन 
सभविनौ, विरोधात्‌ स्ववचनवि रोधात्‌ । अनभिलाप्यतैकान्तोऽपि न सभवति स्यादरादाभ्युपगमे, 


तुन दोष केणचितु तथाभावोपरन्धे ।॥ ७० ॥ | 


-७२1 ` संमन्तमद्रग्रन्थावंछिः ६९ 


§ 70 यदि का्य-कारणादिकौ अन्यता भौर अनन्यताके दोनो एकान्त एक साथ मने जाय 
तो वे स्याद्वाद न्यायके विद्रेषियोके- सवथा एकान्तवादियोके--य्हा युगपत्‌ नहं बन सकते, 
क्योकि उनमे परस्पर विरोध होनेसे उनका एकात्म्य अथवा तादात्म्य असभव है 1 यदि 
अवाच्यता ( अनभिलाप्यता) फा एकात्त माना जाय~-कार्यं-कारणादिका भेद- 
अभेद सर्व॑था अवाच्य है एसा कहा जाय--तो यह कहना भी नहौ बन सकता; फ्योफि देस 
कहनेसे ही बहु वाच्य ( अभिकाप्य ) हो जाता है \ ओर लब यह्‌ कहना भी नही बन सकता 
तब अवाच्यतैकान्त-सिद्धाल्तका परो प्रतिपादन कैसे बन सकता है ? नहीं बन सकता । ( यदि 
लौद्धोके हारा यह कटा जाय कि परमाथंसे तो वचनद्ारा किसी भी पदाथं अथवा सिद्धान्तका 
प्रतिपादन नही बनता--सवृतिके द्वारा ही बनता है तो सवृतिके स्वय मिथ्या होनेसे उसके द्वारा 
सत्यसिद्धान्तादिका प्रतिपादन कैसे बन सकता हे ? नही बन सकता 1 अत सवृतिरूप-वचनके 
द्वारा प्रतिपादन करनेयर भी अवाच्यताका एकान्त स्थिर नही रह सकता । ) । ७०॥ 


71) द्रव्यपर्थाययोरेक्यं तयोरनव्यतिरेकतः । 
परिणामधविद्ेषानच्च शक्िमच्छक्तिभावतः ॥ ७१ ॥ 

12) संज्ञासख्याविश्चेषाच्च स्वलक्षणविश्ेषतः । 
प्रयोजनादिभेदाच्च तच्ानास्वं न संया ।॥ ७२ ॥ 


§ 71, 72 यत्प्रतिभासभेदेऽप्यग्यतिरिक्त तदेकम्‌, यथा वेद्यवेदकन्ञानं ख्पादिद्रव्यं वाः । 
तथा च द्रव्यपर्यायौ न व्यतिरिच्यते, तदन्यतरापयिऽ्थस्यानुपपत्तेः । उपयोगविशेषाद्रपादि- 
्ञाननिर्भसिभेदः स्वविषयैकत्वं न वै निराकरोति, सामग्रीभेदे युगपदेकार्योपनिबद्धविक्षदेतर- 
ज्ञानवत्‌ ! तदेव सति विरोघायुपालम्मश्चतुरख्रघिया मनो मनागपि न प्रणयति \ वणदिरप्य- 
भवप्रसद्धात्‌। एकत्वानैकत्वैकान्तो नान्योन्यं विजयेत, भावस्वभावप्रतिनन्धनात्‌ः ' यतपरस्पर- 
विविक्तस्वभावपरिणामसंज्ञासंख्याप्रयोजनादिकं तद्भिचलक्षणं यथा खूपादि तथा च द्रव्ध- 
पर्ययो । विरुद्वधर्माध्यासास्खलदवुद्धिप्रतिभासभेदाम्या वस्तुस्वभावभेदसिद्धेः, अन्यथानानेकं 
जगत्स्यात्‌, तदभ्युपगसप्रकारान्तरासंभवात्‌* ।। ७१-७२ ॥ 

ए द्स्यान्तमीमासामाप्ये चतुथं परिच्छेद ॥ 

$ 7} तथैव स्पष्टयति--कारण गुणी सामान्य वस्तु द्रव्यमित्युच्यते, कार्यं गुणो विरोष. पर्याय 
इत्युच्यते, तयोरक्यम्‌, एकत्वम्‌, कुत , तयोरव्यतिरेकतः ्रव्यपर्याययोरव्यतिरेकोपलम्भात्‌ । 
एतेनास्य हितौ प्रतिज्ञार्थकदेशासिद्धत्व प्रत्युक्तम्‌ । परिणाम कारणस्यान्यथाभाव वाग्गोचसा- 
तीतस्तस्य विशेष परिणामवि्ञेषाच्च तयोरैवयम्‌ । शक्तयो विद्यन्ते यस्य तत्‌ शक्तिमत्‌-- 


द्रव्य परिणामि । प्रतिनियतकायंसम्पादनसामथ्यंविशेषा शक्तयो यथा घुतादे स्तेहतपंणबृहणा- 
दय । तयोर्भावस्तस्मात्‌ तयोरैक्यमिति वेदितव्यम्‌ ॥ ७१॥ ॥ + 


$ 72. कथचिदधोदनिरूपणाथंमाह्‌--सन्ञा नाम, सख्या एकादिका, तयोप्रिशेषो भेदस्तस्मात्त- 
क भेद सन्ञाभेद उडात्र वच्‌ प्रमदा कामिनी क्रोधवती भामा ! द्वित्वादेकलत्वं 
सख्याभद।ऽप्‌ प्रतीत । स्वम्‌ असाधारण लक्षणं स्वरूप यस्य स॒ चासौ विक्षेषस्तस्मात्तयोर्ना- 
नात्वम्‌ । तथा चे द्रव्येणान्यत््रयोजनं पययिणान्यत्‌ वृक्षपत्रपुष्पवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
11, 72) 1 5 मेचकश्चान वा, इत्यधिकम्‌ । 2. ©, ‰3 बन्धात्‌ । 3. 7, 2. सेदादि 1 
4. 5 पञ्ञान्तरा- । 
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७९ आप्तमीमासा [ का०७६- 


वनत्ी-( दोनों ही इवते ईह ) केसे ही नीर भौर नील-लानमे सर्वथा अपेक्षाकरृत-सिद्धिकी वात 
ह--नीलनानके विना नील सिद्ध नही होता, भन्ञेयत्वका परसग आनेसे ओर तथा-सवेदननिषठ 
होनेसे, मीर नीलकी अपेक्षाके विना नीलन्नान सिद्ध मही होता, क्योकि नीलन्ञानके नीले 
आत्मलाभ वनता दै, अन्यथा नीलन्नानके निविषयत्वका प्रसग आता है ओर वौद्धोने ज्ञानको 
निविपय माना नही । इस तरह्‌ एकके अभावमे दुसरेका भी अभाव होनेसे नीक भौर नीक्नान 
दोनोका ही अभाव ठहरता है । जव ज्ञान भौर जनेय दोनो ही न रहे तव सर्व-ून्यताका प्रसग 
उपस्थित होता है । अपिक्षिक-सिद्धि के एकान्तम दोप देकर यदि यौग-मतवादी यह कटे रि 
“धर्म-धर्मीकीं सवंथा अपिक्षिक-सिद्धि नही किन्तु अनापिक्षिक-सिद्धि है, क्योकि धर्म-वर्मकि 
प्रतिनियत-वुद्धिका विषयपना है, नीलादिके स्वरूपकी तरह । स्व॑था अनापेक्षिकेत्वका अभाव 
होनेपर प्रतिनियत-वुद्धिका विपयपना नही वनता, तो यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि सर्वेया 
अनपेक्षा-पक्षमे भी अन्वयव्यतिरेक घटित नही होते । अन्वय सामान्यको ओौर व्यतिरेक विदोष- 
को कहते हुं, दोनो परस्पर अपेक्षके रूपमे ही तिष्ठते है, दोनोकी सर्वथा अनापेक्षिक-सिदटि 
माननेपर न सामान्य स्थिर रहता टै ओर न विशेप । प्रतिनियतवुद्धि-विषयोमे भी प्रतिनियत. 
पदाथता सपेक्षरूपमे होती है, नील-पीतकी तरह । नीर ओर पीतकी अनपेक्षिक-सिद्धि 
माननेपर यह नीक है, यह्‌ पीत है एेसा निदचय नही वनता ॥ ७३ ॥ 


74) विरोधा्नोभयैकात्म्यं स्याहादन्यायविद्विषाम्‌ । 
जवाच्यतेकान्तेऽप्युक्िनिविच्यमिति युज्यते ॥ ७४ ॥ 


§ 74 अनन्तरकान्तयोधुंगपद्िवक्षा मा भूत्‌, विप्रतिषेधात्‌, सदसदेकान्तवव्‌ । तयानभि 
धेयत्वैकान्तेऽपी ति कत विस्तरेण ।) ७४ \ 

§ 74 उभयैकान्त दशंव्राह--अपेक्षानपेक्षेकान्तोभय नास्ति, विरोधात्‌ । नाप्यवाच्यम- 
चाच्यत्वेनापि वाच्यत्वात्‌ ॥ ७४॥ ठ 

§ 74 यदि अपिक्षिक-सिद्धि मौर अनयपेक्षिक-सिद्धि दोनोका एकान्त माना जाय तो वहं 
स्याद्रादन्यायसे देष रखनेवालोके-उस न्याधका माश्रय न ठेनेवारे सर्वया एकान्तवादियोके 
यहु नही बनता क्योकि दोनो एकान्तोमे परस्पर विरोष है --उनकी युगपत्‌ विवक्षा सदसतु 
( भावाऽभाव ) एकान्तकी तरह नही वनती । यदि ( विरोधके भयादिसे ) अवाच्यताका 
एकान्त माना जाय--सिद्धिको सवेथा अवाच्य कटा जाय--तो यह ॒भवाच्य कहना भी नहीं 
बनता, कथो हस कथनसे ही वह्‌ कथचित्‌ वाच्य हो जाती है, मौर उससे सवथा मवाच्यताका 
सिद्धान्त बाधित ठहरता है ॥ ७४॥ 

15) धर्म॑घम्यंविनाभावः सिद्धयत्यन्योऽन्यवीक्षया ! 
न स्वरूपं स्वतो ह्येतत्‌ कारकन्ञापकाद्ध वत्‌ ।॥ ७५ ॥! 

§ 75 न केवलं सामान्धविश्ेषयो. स्वलक्षणमपेक्षितपरस्पराविनाभावलक्षणं स्वत सिद्ध 

लक्षणम्‌, अपि तु धमंध्मिणोरपि, क्॑कतुबोष्यवोघकवत्‌ 11 ७५ 1) 


75 तयोरनेकान्त दशंयत्नाह्‌-क्रमभावि पिण्डादिकार्यं सहमावी रूपादिगु णो विसदृश 
वितो घर्ऽत्र कथ्यते । कारणादिव्यपदेा द्रव्यं धर्मी । स्वधमपिक्षया द्रव्य 


~७५ ] समन्तभद्रग्रस्थावलि. ७३ 


स्य ध्मिन्यपदेशः । स्वधम्यपक्षया च रूपादे् धरमव्यपदेशस्तयोर्योऽविनाभावोऽन्यभिचारोष्वश्य 
सोऽन्योऽन्यापेक्षया सिद्धचति मासते उत्यते वा । स्वरूपमसाधारण रूप तयोनं परत , कुत 

यस्मात्स्वत एव तत्सिध्यति । यथा कारकफन्ञापकाद्धे कारकक्रियाया अद्ध ज्ञापकक्रियाया अद्ध 
निबन्धन तयोरिव तद्त्‌ करतंक्मनोध्यवोधकवदित्यथं । अथवा अद्धरब्दो विरोषार्थो द्रष्टव्य , 
यथा कर्म॑कृव्यपदेशाविनामावो बोध्यबोधकन्यपदेशाविनाभावङ्च सिध्यत्यन्योन्यपिक्षयेव- 
म्रापीत्यथं ॥ ७५ ॥ 

§ 75. धतं ओर धर्मीका अविनाभाव सम्बन्ध ही एक दसरेकौ अपेक्षासे सिद्ध होताहै न 
कि स्वरूप--स्वरूप तो अपने कारणककापसे धमे-धर्मकि विवक्षसे पूवं ही सिद्धत्वको प्राप्त 
है, षर्योकि वह्‌ स्वतः सिद्धहै, फारक ओर ज्ञापकके अंगोकी तरह्‌-जेसे कारकके दौ अग 
( अवयव ) कर्ता-कमं ओौर ज्ञापकके दो अग बोध्य बोधकं ( वेद्य-वेदक अथवा प्रमेय-प्रमाण ) 
ये अपने-अपने स्वरूप-विषयमे दूसरे अगकी ( कर्ता कमंकी गौर कमं कर्ताकी, बोध्य बोधककी, 
बोधक वोध्यकी ) उपेक्षा नही रखते-अन्यथा अपेक्षा-दारा एकके स्वरूपको दुसरेके आशित 
माननेपर दोनेकि ही अभावका प्रसग उपस्थित होता है । परन्तु कर्ता-कमंका ओर्‌ ज्ञाप्य- 
ज्ञापकका व्यर्वहार परम्पर एक दूसरेकी अपेक्षाके बिना नही बनता-व्यवहारके लिये 
पारस्परिक अपेक्षा आवदयकं है-स्वरूपके ल्यि नही । इस तरह धमंधर्मिभूत सकल पदार्थोकी 
केथचित्‌ अपेक्षिकी सिद्धि है अविनाभावरूप व्यवहारकी दृष्टिसे, कथचित्‌ अनपेक्षिकी सिद्धि 
है-पूवं प्रसिद्ध स्वरूपकी दृष्टिसे, कथचित्‌ उमयी सिद्धि है-गपेक्षा-अनपेक्षारूप दोनो धरमोकि 
कमापितकी दुष्टिसे, कथचित्‌ अवक्तन्या सिद्धि है- उक्त दोनो ( युगपत्‌कथन ) की दृष्टि } 
रेष अयेक्लिकी' ओर अवक्तव्या' मदि भगोको मी इसी प्रकार घटित करके यहां भौ सप्तभमी- 
्रक्रियाकी योजना कर ऊनी चाहिये, जो कि नयविेपकी दृष्टस पूववत्‌ अविरुद्ध है ॥ ७५॥ 


1) एति देवागसाक्षमीमांसाया पंचम. परिच्छेद ॥ 
। 
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५० आएठमीमांसा [ का० ७२- 


$ 71 द्रव्य भौर पर्याय दोनो ( कथचित्‌ ) एक ह; पयोफि नके (प्रतिभास का भेद टोने- 
पर भी) अभ्यतिरेफपना है--अशक्यविवेचन होनेने सर्वथा भिन्नताका अभाव है । तथा द्रव्य 
मौर पर्याय (कथचित्‌ ) नानारूप ह--एक दूसररो भिन्न ह, प्यक रोनेमि परिणामका भेद है, 
शक्तिपान-शक्तिभावफा भेद है, संना (नाम ) का भेदै, सस्याफा भेदट, स्वलक्षणफा 
भेद है मीर प्रपोजनका तथा मादि क्षब्दसे फाल एवं प्रतिभातफा भेद है, इनसे द्रव्य मौर 
पर्याय दोनो सर्वया एकरप नही मौर न स्वेया नानारूप दही ईै--दौनोमे कयचित्‌ मेदराम्मेदरूप 
अनेकान्तत्व प्रतिष्टित दै । यरा श्रव्य' णव्दम गुणी, सामान्य तश्रा उपादानकारणक्रा भीर पर्याय' 
शब्दस गुण, व्यक्ति-विेप त्तथा कायंदरव्यका गहण ट । 'अव्यतिरेक" धब्दे अणक्य-विवेचनका 
वाचक है, जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि एक द्रव्यको अन्ध द्रव्यसू्प तेधा एक द्रव्यकी पर्यायको 
अन्य-दव्यरकी पर्यायस्प नही क्रिया जा सकता पयवा विवर्धित द्रव्यो उसकी पर्याये भौर 
विवक्षित पययिको उगके द्रव्यमे सर्वथा अलग नही किग्रा जा सकता । दस तरह्‌ द्रव्य मौर 
पयय दोनो एक वन्तु है, जेमे वेय अर वेदकका ज्ञान, जिते प्रतिमासका मेद होनेपरभी 
स्वधा भेदखूप नही क्ियाजा सकना। यदि ब्रह्मा्रेतवादियोजी मान्यतानूप्तार पर्यायकरो 
अवास्तव ओरं द्रव्यको वास्तव व्रतद्टाकर पयपिका तथा वीद्धौकी मान्यतानुसार द्रव्यको 
वास्तव ओर पर्यायो वास्तव वतन्ाकर द्रव्यका अभाव माना जाय तौ द्रव्य-पर्याय दोनोमेते 
किसीका भी सदूभाव नही त्रन सकेगा-सथेक्रिव्ा-ट्षण-व्स्तुमे पदार्थकी तव कोई उपपत्ति 
अथवा व्यवस्या ही नही वन सकेगी, क्योविः पर्यापिनिरयेक्ष केव द्रव्य भीर द्रव्यनिरपेक्ष केवल 
पर्याय अर्थक्ियाको निमित्त नही होना, निमित्त मानतेपर क्रम-यौगपद्यका विरोय उपस्थित 
होमा--सर्वेथा एकस्वभावरुप द्रव्य या पर्यायकं क्रमयौगपद्य घटित नही हौता, क्रमयौगप्यके 
घटित न दोनिपर अर्थक्रिया नही वनती ओर अर्थ-क्ियके न नननेपर वस्तुका अस्तित्व न रहु- 
कर अभाव टट्रता हई । अत द्रव्य जीर पर्याय दनोमेसे किसीका भी लोप करनेपर दूसरेका 
भी लोप उपस्थित्त होता रै ओर वस्तुतत्त्वको कोई व्यवम्धा नही वन सकेगी । द्रव्यका लक्षण 
गुण-पर्यायवान्‌ है, जसा कि "गुण-प्ंयवद्‌ द्रव्यम्‌ दरस तत्त्वायंमूतरसं जाना जाता है, जिसमे गुण 
सहभावी ( युगपत्‌ ) ओर पर्याय क्रमभावी होते हं । पर्यायका लक्षण "तद्भाव परिणाम ' 
सूत्रके अनुसार तद्भाव--उस उस प्रतिविदिष्टसूपसे होना -दै, जो कि क्रमाऽ्कमस्पमे होता 
है । करमर परिणमनको “पर्याय ओर अक्रम ( युगपत्‌ ) परिणमनको शुण" कहते है । द्रव्य 
ओर पर्याय दोनोकी यह्‌ लक्षण-भिन्नता दोनोफे कथचित्‌ नानापनको सिद्ध करती है । इस 
तरह्‌ द्रव्य ओर पर्याथमे कथचित्‌ नानापना ही है, स्वलक्षणके भेदसे, कथवित्‌ एकपना ही रै, 
अशक्य-विवेचनके कारण, कथचित्‌ उभयपना ही है, दोनोकी कमा पित-विवक्षासे, कयचित्‌ 
अवक्तन्यपना है, दोनोकि सहापंणकी दृ्टिसे । शेप तीन भंगोको भी इसी प्रक।रसे घटित कर 


लेना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
॥ इति देव।गमाप्तमौमासायां चतुय. परिच्छेद ॥ 
` ॐ 


-७५ ] समन्तभेद्रमन्थावलिः ७३ 


स्य धर्मिन्यपदेशः । स्वधस्यपेक्षया च रूपदेश्च घ्मव्यपदेशस्तयोर्योऽविनाभावोऽव्यभिचारोऽवश्य 
सोऽन्योऽन्यपेक्षया सिद्धयति भासते उत्पद्यते वा । स्वरूपमसाधारण रूप तयोनं परत , कुत 
यस्मात्स्वत एव तत्सिध्यति । यथा कारकज्ञापकाद्धे कारकक्रियाया जद्ध ज्ञापकक्रियाया अद्घ॒ 
निबन्धन तयोरिव तदत्‌ कतुंकमंनोध्यबोधकवदित्यथं । अथवा अद्खंशब्दौ विशेषार्थ द्रष्टव्य , 
यथा कर्म॑कतुव्यपदेशाविनाभावो बोध्यवोधकव्यपदेशाविनाभावक्ष्च सिध्यत्यन्योन्यपेक्षयैव- 
मन्नापीत्यथं ॥ ७५ ॥ 

§ 75 घमं गौर धर्मक अविनाभाव सम्बन्ध ही एक दुसरेको ऽपेक्षासे सिद्ध होताहै न 
कि स्वरूप--स्वरूप तो अपने कारणकलापसे धमं-धर्मीकी विवक्षासे पूवं ही सिद्धत्वको प्राप्त 
है, षयोकि वह्‌ स्वतः सिद्ध है, कारक भौर ज्ञापकके अंगोको तरह्-जसे कारकके दो अग 
( अवयव ) कर्ता-कमं ओर ज्ञापकके दो अग बोध्य बोधक ( वेद्य-वेदक अथवा प्रमेय-प्रमाण ) 
ये अपने-अपने स्वरूप-विषयमे दूसरे अगकी ( कर्ता कमेकी ओर कमं कर्ताकी, बोध्य बोधककी, 
बोधक वोध्यकी ) अपेक्षा नही रखते- अन्यथा अपेक्षाारा एकके स्वरूपको दूसरेके जाभ्रित 
साननेपर दोनोके ही अभावका प्रसग उपस्थित होता है! परन्तु कर्ता-कमंका भौर ज्ञाप्य- 
ज्ञापकका व्यवहार परम्पर एक दूसरेकी अपेक्षके बिना नही बनता--व्यवहारके लिये 
पारस्परिक अपेक्षा आवश्यक है--स्वरूपके लिये नही । इस तरह धमंधर्मिभूत सकल पदार्थोकी 
कथचित्‌ अपेक्षिकी सिद्धि है अविनाभावरूप व्यवहारकी दृष्टस, कथचित्‌ अनापेक्षिकी सिद्धि 
है-पूवं प्रसिद्ध स्वरूपकी दृष्टस, कथचित्‌ उभयी सिद्धि है--अपेक्षा-अनपेक्षारूप दोनो धमोकि 
क्रमापितकी दृष्टिसे, कथचित्‌ अववतव्या सिद्धि है- उक्त दोनो ( युगपत्‌कथन ) की दृष्टस । 
रोष अपिक्षिकी' मौर अवक्तव्या' आदि भंगोको भी इसी प्रकार घटित करके यह भी सप्तभगी- 
्रक्रियाकौ योजना कर छेनी चाहिये, जो कि नयविशेषकी दृषटसि पूववत्‌ अविरुद्ध है ।॥ ७५॥ 


1 इति देवागमाक्षमीमांसाया पंचमः परिच्छेदं ॥ 
। 
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षष्ठः पर्च्छदः 


16) सिद्धं चेद्धेतुतः सर्वं न प्रत्यक्नादितो गत्तिः । 
सिद्धं चेदागमात्स्वं विरुदधाथंमतान्यपि ॥ ७६ ॥ 


$ 76 उपेयतत्तवं व्यवस्थाप्योपायतत्त्त व्यवस्याप्यते । युक्त्या यन्न घटामूेति तवहं 
दृष्ट्वापि न श्वदघे इत्यादेरेकान्तस्यः, बहुं दशनात्‌ । प्रत्यक्षतदाभासयोरपि व्यवस्थिति- 
रनुमानात्‌, अन्यया सद्धुरव्यतिकरोपपत्ते" \ फथचिततसाक्षात्करण श्मन्तरेण न षवचिदनुमानं 
क पुनः ज्ञास्त्रोपदेशाः० । न चेते युक्तिनिरपेक्षाः, परस्परविरुदवा्॑तत्वसिद्धिप्रसद्धात्‌ । न च 
प्ररक्षानुमानाम्यासन्तरेणोपदेशं योतिर्ञानादिप्रतिपत्तिः \\ ७६ ॥ 


& 76 उपेयतत्तत व्यवस्थाप्योपायतत्त्वव्यवेस्थापनाथंमाह--यदि सवं हैतुत्तो निमित्तात्‌ 
सिद्धम्‌ अवगत तहि प्रव्यक्षादितः प्रत्यक्षागमादेगंतिरवगमो न स्यात्‌ । दुर्यते चैन्द्रियकस्याशन- 
पानादेरथंस्यानीन्द्रियस्य मल्यकारमीरादेरत क्रमेण प्रत्यक्षादाप्तोपदेरतश्च गतिरिति! अथ 
भागमात्‌ आप्तोपदेशात्‌ सर्वं चेष्यते ततो विरुदधार्थानि यानि भतानि तान्यपि सिद्धि मुपगच्छेयु- 
रिति ॥ ७६॥ 


$ 76. यदि ( केवल अनुमानवादी वौद्धोके मतानुसार ) सब कुछ ( एकान्तत ) हेतुसे 
ही सिद्ध माना जाय-हेतुके विना किसी भी कार्य-कारणादिरूप तत्त्वकी सिद्धि-निर्चितिको 
अमीकार न किय। जाय--तो प्रत्यक्षादिसे फिर शोर गति-- सिद्धि, व्यवस्थिति अथवा ज्ञानकी 
प्राप्ि- नहीं बन सकेगी ( ओर एेसा होनेपर हेतुमूलक असुमानेन्ञान भी नही बन सकेगा, 
वयोकि अनुमानके लिये धर्मीका तथा उदाहरणका प्रत्यक्षज्ञान होना आवदयके दै, धमं मादिके 
प्रत्यक्षन्ञानके विना कोई अनुमान प्रवतित नही होता । अनुमान-ज्ञानके लिये अनुमानान्तरकी 
कल्पना करनेसे अनवस्था-दोष उपस्थित होता है गौर कही कोई भी अनुमान नही बन पाता । 
उर्‌ तव फिर परार्थानुमानरूप शाश्षोपदेशका भी कोई प्रयोजन नही रहता--वह व्यथं हरता 
है, क्योकि अभ्यस्तविषयमे भी यदि प्रतयक्षसे सिद्धि नही मानी जायगी तो फिर शब्द्‌ तथा लिक 
(हेतु) काभीज्ञान नही वन सकेगा भौर इस तरट्‌ स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान दोनो 
ही तदी बन सकेगे ) यदि आगमसे ही सवंतच्व-समूहको सिद्धि मानो जाय तो ये परस्पर विषद्ध 
अर्थक प्रतिपादन करनेवाले ( युक्ति-निरपेक्ष ) मत भी सिद्धि प्रपत होगे क्योकि भागममात्रकी 
दष्टिसे दोनोकि आगमोमे कोई विशेष नही है मौर तच्तवप्रूपण एकका दुसरेके विरुद्ध है, दोनोको 
आगमकी दृष्टिसे सिद्ध अथवा निरिचतरूपसे ठीक माननेपर विरुदधायंके भी तत्त्वरूपसे सिद्धिका 
परसग उपस्थित होगा गौर तब किसी ततत्वकी भी कोई यथायं व्यवस्या नही बन सकेगी ओर 


न लोक-व्यवहार दी सुघटित हो सकेगा ॥ ७६ ॥ 





76} 1 7, ? -रेकन्ते तस्य । 2 ? कार्ण । 3 &5 -देशात्‌ । 


७८ ] समन्तभद्रग्रन्थावलि ७५ 


77) विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्रादन्थायविद्िषास्‌ । 
अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते । ७७ ॥ 


§ 77 ुक्तोतरेकाम्तदवयास्युषगमोऽपि मास्ममूत्‌, विरुद्धयोरेकत्र सवंधासंभवात्‌ ! तदवा- 
रयत्वेऽपि पूर्ववत्‌ ! ७७ ॥ 


§ 77 उभयैकाल्म्यैकान्त निराकर्तुमाहु--उभयैकान्तत्व नास्ति विरोधात्‌ । अवाच्यमपि 
न ॥ ७७॥ 


§ 77 हेतु ओर मागम दोनो एकान्तोका यवि रातस्य माना जाय तो वह भी नहं बन 
सकेगा, कथो दोनोमे परस्पर विरोध है- सर्वथा विरुद दो सिद्धान्तोका एकत्र अवस्थानं 
उनके स्वया असम्भव है जो स्याद्वाद-न्यायसे हेष रखते है-मौर कथचित्‌ रूपमे हेतु तथा 
आगसकी मान्यताको स्वीकार नही करते । यदि ( हतु तथा आगम दोनो एकान्तौ-दारा 
तत््वसिद्धिमे विरोध दोष देखकर ) अवाच्यताक्ा एकान्त माना जाय तो तत्त्वसिद्धि निश्चयसे 
"भवान्य है एेषा कहना भी नहीं बन सकेगा-एेसा कटनेसे ही वह वाच्य हो जानेके कारण 
स्ववचन-विरोधका प्रसग उपस्थित होता है ।॥ ७७ ॥ 


78) वक्तर्यनाप्ते यद्धेतो साध्य तद्धेतुसाधितम्‌ । | 
आप्ते वक्तरि तद्ाक्यात्‌ साध्यमागमसराधितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


§ 78. यो यत्राविसवादकः स॒ तत्राप्रः। ततः परोऽनाप्त. । तत्तवभ्रतिपादनमविसवादः, 
तदथंज्ञानात्‌) तेनातीन्धरिये जैमिनिःरन्यो वा भरुतिमात्रावलम्बी नैवात्र, तदर्थायरिज्ञानातु, 
तथागतवत्‌ । न हि ताहशोऽतीन्दरिया्थन्ञनसस्ति, दोषानरणक्षयातिश्शयाभाबात्‌ । भुतेः परमा्थ- 
वित्वम्‌, ततत. भरुतेरविसंबादनमित्यन्योऽन्यसंश्नितम्‌ । स्वतः शुतेनं वै प्रामाण्यम्‌, अचेतनत्वात्‌, 
घटवत्‌ । सननिकर्षादिभिरनेकान्तिक्स्वसयुक्तम्‌, तत्प्रामाण्यानस्युपगनात्‌ । अथापि एयचित्‌ 
तत्प्रभाणत्वं स्यात्‌, अविसवादकत्वात्‌, धरतेरयुक्तमेव, तदभावाद्‌ । तेनोपचारमात्रसपि न 
स्यात्‌, तदथंबुद्धिप्रामाण्यासिद्धेः । आप्तचचन तु प्रमाणन्ययदे्चभाकत्‌, तच्कारणकायंः्वात्‌ । 
तदतीद्िषायंदशंनोत्पत्ते ° स्तदर्घज्ञानोत्पादनाच्च । नैतद्‌ धुते: संभवति, सवंथाप्नादक्तेः, पिटक- 
चरयवत्‌ 1 ववतृदोषात्तादृशोऽप्रामाण्यं तदभावाच्छू.ते. प्रामाण्यमिति चेत्‌, कुतोऽयं विभाग. 
सिद्धयेत्‌ ! अभ्युपगमानस्युपगमाम्या क्वचित्पौरषेधत्वमन्यद्वा व्यवस्थापयतीति सुन्यवस्थितं 
तत्त्वम्‌ ! एतेन कतृस्मरणाभावादय' प्रत्युक्ताः । वेदेतरयोरविेषात्‌ । इतरत्र बुद्धो वक्तेति 
चेत्‌, तन्न फमलोद्धवादिरिति फथं न समानम्‌ ! सुदूरमपि गत्वा तदद्खोकरणेतरमात्रे व्यवति- 
छेत । वेदाघ्ययनवदितरस्यापि सवंदाध्ययनपूरवाध्ययनत्वप्रवलुप्रौ न वक्रं वक्तोभवति ! वदति- 
शयान्तयाणा च शाक्यक्रियत्वादितरत्रापि, परोक्षाधा मन्शक्तेरपि दर्शनात्‌ ! सिद्धेऽपि तदला- 
दित्वे पौरुषेयत्वाभावे वा कथमविसवादकत्वं प्रत्येतव्यम्‌, स्लेच्छन्यवहारादेस्तादुदरो वहुल- 
मुपलस्भात्‌ । कारणदोषनिवृत्तः कायंदोषाभावक्षल्पनायां पौरूषेयस्यैव वचनस्य दोषनिवुत्तिः 
फतुं्वातदोषस्यापि संभवात्‌, तदच्येतुव्याल्यातृक्रोतृणा रागादिमत्त्वाच्चेतरस्य, इति निश्य् 
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78) 1. २ -नोपपत्ते~ 1 
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७६ आप्तमीमासा [ का० ७८- 


ततोऽनाप्रवचनान्नाथंज्ञानमन्यरूपदर्शनवत्‌ । तत्र यदेष युक्तियुवतं तदेव प्रतिपत्तु प्रतिपादयितुं 

वा शक्यम्‌, अग्निहिमस्य भेषजम्‌, हादशमासाः संवत्सरः, हत्यादिवत्‌ । नाग्निहीत्रादिवाक्य- 

साधनम्‌ \ सिद्धे पुनराप्तवचनत्वे यथा हेतुवादस्तथा आज्ञावादोऽपि प्रमाणम्‌ \ ननु चापौर्षे- 

यत्वववाप्ंशासनमप्यञक्यन्यवस्थम्‌ । उक्तमत्र सर्वभेकान्तवादानां स्याद्रादप्रतिहुतत्वादिति । 

तत्रा्निः साक्षात्करणाविगुणः सम्प्रवायाविच्छेदो वा, अन्यान्धपरम्परया प्रतिपत्ते. ॥ ७८॥ 
हव्याप्तमीमासाम।ष्ये पष्ठ परिच्छद्‌ । 

§ 78 पुनरप्यनेकान्तनिरूपणाथंमाह- यो यत्राविसवादक स तत्राप्त । तत ॒परोऽनाप्त 
अनाप्ते चक्तरि तत्त्वस्योपदेष्टरि हैतोरनुमानाद्‌ यत्साध्यं क्याभिप्रेत प्रसिद्ध तद्धेतुसाधितं लिद्धा- 
त््रतिपादितम्‌ । आप्ते वक्तरि वाक्ष्याद्‌ वचनायत्साघ्य तद्‌ भागमसाधितं प्रचचनप्रतिपादित 
प्रमाणभूत प्रवचन हि तत्‌ । अनाप्ते पुनविसवादक तस्माद्धेतुमन्तरेण न तत्सेत्स्यति ॥ ७८ ॥ 

§ 78 वक्ताके आपरि न होनेपर जो (तत्त्व) हैतुसे साध्य होता है बह हैत्रु-साधित ( ुक्ति- 
सिद्ध) कहा जाता है मौर वक्तके अप्र होनेषर जो तत्त्व उस आप्तके वाक्यसे साध्य होता है 
उसे आगम-साधित (शाखसिद्ध) समक्षना चाहिये । यहा आप्त मौर अनाप्तके स्वरूपको मुख्यतासे 
ध्यानमे लेनेकी जरूरत है । आप्ता स्वरूप इस ग्रन्थके प्रारम्भकी कु कारिकाओमे विस्तारके 
साथ बतलाया जा चुका है, जिसका फकित-रूप इतना ही है कि जो वीत्तराग प्तथा सवंज्ञ होने- 
से युक्ति-शाष्लके अविरोधरूप यथायं वस्तुतर्वका प्रतिपादक एव अविसवादक है वह्‌ आप्त हे 
ओर जो आपके इस स्वरूपसे भिन्न अथवा विपरीतरूपको लिये हुए विस्वादक है वह्‌ आप्त 
नही--अनाप्त है । तच्वके प्रतिपादनका नाम अविसवाद है, जो सम्यण्ज्ञानसे बनता है। जौ 
तत्तवका--यथाथं वस्तुततत्वका--प्रतिपादन करता है वहु अविसवादक दहै भौर इमलियि उसका 
ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान होना चाहिए, जो कि अवाधित-व्यवसायरूप होता है मौर जिसके प्रत्यक्ष 
( साक्षात्‌ ) तथा परोक्ष ( असाक्षात्‌ ) एसे दो मेद है । सशय, विपयंय मौर अनध्यवसाय इन 
तीनो अन्ञानोका नाश इस सम्यग्ज्ञानका फल है । एसी स्थितिमे उक्तलक्षण-आप्तका वचन सिद्ध 
होनेपर आगमसिद्ध उसीप्रकारसे प्रमाण होता है जिस प्रकार कि हैतुसिद्ध ॥ ७८॥ 


इति देवागमाक्तमीमाष्रायां षष्ठ" परिच्छेद, । 


सप्तमः परिच्छेदः 
79) अन्तरद्धाथेतैकान्ते बुद्धि वाक्यं मुषाखिलम्‌ । 


प्रमाणाभासमेवातस्तत्प्रमाभादृते कथम्‌ ।। ७९ ॥\ 


§ 79 तज्जन्सकार्यभ्रभवादि वेद्यवेदकलक्षणमनैकान्तिकमादहयं सवित्तिरेव खण्डल्यः प्रति- 
भासमाना व्यवहाराय कल्प्यते, इत्यभिनिवेशेऽपि प्रमाण मृग्यम्‌ । क्षणिकत्वमनन्यवेदत्वं 
नानासन्तानत्वमिति स्वतस्तावन्त सिद्धचति, अन्तः ‹ तथात्मसवेदनेऽपि व्थवसायवैकल्ये 
प्रमाणान्तरापेक्षयानुपलम्भकल्पत्वात्‌ 1 न हि तथा बुद्धय सविदन्तेः यथा व्यावण्यन्ते । नापि 
परतः, संबन्धप्रतिपत्तेरयोगात्‌ \ स्वाशसान्नावरम्बिना सिथ्याविकत्पेन प्रङरततस्वन्यवस्थापने 
बहिरर्थेष्वप्यवि रोधात्‌ ! कथचिदन्न वेदयलक्षण यदि व्यवतिष्ठेत तदा भ्करेत कृत स्यात्‌, 
नान्यथा \ न चानुक्तदोष लक्षणमस्ति \ तत्सभवे नोन्यन्न तदसंभवोऽभिघेथः । तत्स्वपक्षपर- 
पक्षयो सिद्धचसिद्धचथं {चितरथचित्कुतरिचदवितथज्ञानमादरणीपम्‌, अन्यथाशऽोषविश्रमा- 
सिद्धेः \ एतेन यदुग्रा्यम्राहुकाकार तर्सवं श्रान्तम्‌, यथः स्वप्लेनदरजालादिज्ञान तथा च प्रत्यक्षा 
दिकमिति प्रतिविहित वेदितव्यम्‌ ।॥ ७९ ॥ 


§ 79 अन्तस्तत््वमेव तत्त्वमिति येषा मत तचन्निराकरणायाह--अन्तरभ्यन्तरमद्ख कारण 
यस्य स॒ चासावथश्च तस्य भाव , अस्तरद्धाथंता सैव एकान्तो मिथ्यात्व तरिमन्‌ ! बुद्धिश्च 
वहिरथंपरिच्छेदिका । वाक्यं चानुमाननिमित्त परार्थम्‌ । दरन्द्रंकव दधाव । तत्‌ अखिरं निरवदोषं 
मृषा मिथ्या । प्रमाणमिवावभासत इति प्रमाणाभासमेव । यदेव कथ मुख्यप्रमाणमन्तरेण 
तत्पमाणाभास यस्मात्सत्ति प्रमाणे प्रमाणाभासो नान्यथा | ७९ ॥ 


79 यदि ( विज्ञानाद्रेतवादी वौद्धोके मतानुसार ) अन्तरंगायथंताक्षा एकान्त साना जाय- 
अन्तरग जो स्वसविदित ज्ञान उसीके वस्तुता स्वीकार की जाय ओौर बहिरग जो प्रतिभासके 
अयोग्य जड है उसके वस्तुता न मानी जाय--तो बुद्धिरूप अनुमान भौर वाक्यरूप आगम सब 
मिथ्या ठहरते हँ ! जब मिथ्या ठहुरते हैँ तव वे प्रमाणाभास ही हृए;ः- क्योकि प्रमाण सत्यसे 
जर प्रमाणाभास मिथ्या ( मुषा से व्याप्त होता है । भौर प्रमाणाभासका व्यव्हार चिना 
भ्रमाणका अस्तित्व अंगीकार किये केसे बन सकता है ?- नही बन सकता । अत अन्तरगा- 
ताके एकान्तकी मान्यता दूषित है । उसे अनुमानादि किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नही किया जा 
सकता, ओर जव सिद्ध नही किया जा सकता तो दूसरोको उसकी प्रतीति भी नही कराई जा 
सकती । ( जो ग्राह्य-ग्राहुकाकाररूप है वह्‌ सब भ्रान्त है, ेसी सवेदनाद्रेतकी मान्यतासे संवे- 
दनाटेत भी भ्रान्त ठहूरता है, क्योकि स्वरूपका ज्ञान भी वेद्य-वेदक-लक्षणाका अभाव होनेपर 
घटित नही हता । सबके भ्रान्त होनेपर साध्य-साधनका ज्ञान भी सम्भव नही हो सकता । 
उसके सत्यरूपमे सम्भव हौनेपर सवैविश्रमकी सिद्धि तही वनती ! ) ॥ ७९ ॥ 


79) 1 ^5 सविद्रते ! 2. 7, 2 तदभावो । 
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80) साध्यसाधत्तविज्ञप्तेथंदि विन्ञपिमान्नता । 
न साध्यं न च हेतुर्च प्रतिज्ञाहेतुदोषतः ॥ ८० ॥ 


$ 80 सहौपलस्भनियमादमेदो नीलतद्धियोद्िचन्दशनवदित्यना्थंसविरोः सहदर्शन- 
मुपेत्येकत्वैकान्त साधयन्‌ कथमवधेयामिलाप., स्वाभिकापाभावं वा स्ववाचा प्रदशेयन्‌ कयं 
स्वस्थ. । पृथगनुपलम्भाद्धेदाभावमान्न साधयेत्‌ ! तच्चासिद्धम्‌, सवन्धासिद्धेरभावयोः खर- 
शृङ्गवत्‌ । एतेनः सहानुपलम्मादमेदसाघनं प्रत्युक्तम्‌, भावाभावधोः संबन्यासिद्धेः। तादात्म्य- 
तदुत्पत्यो रथंस्वभागनियमात्‌ ।! सिद्धेऽपि प्रतिषेधैकान्ते पिज्ञपिमाज्न न सिद्धयेत्‌, तदसाधनात्‌ 
तच्सिद्धौ तदाश्रय दूषणसनुषज्येत । तदैकोपलम्मनियमोऽप्यसिद्ध , साध्यसाधनथोर विकेषात्‌ 1 
त्थक्षननानग्राह्यत्व द्रव्यपर्थाथपरमाणुभिरनेक्ान्तिक्षम्‌ ! अनन्यवे्त्वमतिद्धम्‌ । एकक्षण- 
व्तिसवित्तौना साकल्येन सहोपलम्मनियमाहचभिचारी हेतु , तथोतपत्तेरेव सवेदनत्वात्‌ । 
दृश्टास्तोऽपि साध्यसाघनविकल. तथोपलस्भासेदयोरर्थ प्रतिनियमाद्‌ आान्तौ तदसभपातु \ ननु 
चासहानुपलप्ममानरादभेदमात्रम्‌, कथचिवदयंस्वमावानववोघप्रसद्धात्‌ । सवेधिज्ञानस्वलक्षण- 
क्षणक्षयविविक्तसन्ततिविश्नमस्वभावानुमिते. साकत्येनेकत्वप्रसद्धात्‌, एकांसद्गतदृषटय. पर 
चित्तविदो वा नावहय तदुर्बद्ध तदर्थ वा संविदन्तीति हेतोरसिद्धिः, सहोपलम्भनियमशच स्यात्‌ 
भेददच स्थात्‌ । कि विप्रतिषिध्येत । स्वहेतुप्रतिनियमसभवात्‌ । तस्माश््य मिथ्यादृष्टि पर- 
प्रत्यायनाय शास्त्रं विदधानः परमाथत. सचिदानो वा वचनं तत्त्वज्ञान च प्रतिरुणद्धति न 
किचिदेतत्‌, भसधनाद्धदेचनाददोषोःटूावनाच्च निग्रहाहंत्वात्‌ \ ८० ५ 

§ 80 अथ मत सर्वं बाह्याभ्यन्तर ज्ञानमेवैतस्य मतस्य निराकरणाथंमाहु--साध्यत इति 
साध्य रक्यममित्रेतमप्रसिद्ध पक्षधर 1 साध्यतेऽनेनेति साधन प्रकृतेनाविनाभाविं तयोरा- 
कारो धिन्ञपनिविज्ञान तस्या यदि चिन्नप्तिमान्नता ज्ञानमात्रत्वम्‌ । नस्ाघ्यनचरहैतु चकारा- 
न्ञापि दृष्टान्त । कत प्रतिज्ञादोषाद्धेतुदोषाच्च । निरङात्वमभ्युपगम्य स भेद साधयेत्‌ । अभ्युषः 
गमहामि प्रतिन्नाहेतुदोष , अत प्रतिन्ञादोषे हतुदोषेऽकिचित्कराख्य । अथव प्रतिरव हेतु 
स दोषस्तस्मात्‌ । यस्मान्न तदेव साध्य साधन निरशत्वात्तस्य ॥ ८० ॥ 

80 यदि साध्य भीर साधन ( हेतु ) की विक्पति ( ज्ञान ) के विज्ञपिमाज्ता मानी 
जाय ज्ञानके अतिरिक्त जन्य कुछ नही एेसा कहा जाय-तो साध्य, हेतु भौर द्वितीथ चकारः 
से हृष्टास्त ये तीनों नही वनते, क्थोकि एसा फहनेमे प्रतिज्ञादोष भौर हेतुदोष उपस्थित होता 
है- प्रतिजासे स्ववचन-विरोघ आता है भौर देतुभयोग सिद्धादि दोषोसे दूषित ठटरता है। 
साध्य-युक्त पक्षक वचनको श्रतिज्ञा' ओौर साघनके वचनको तु" कहते द । सवेदनादेतवादी 
( बौद्ध ) अपने सवेदना-तत्वको सिद्ध करनेके च्य कहते है कि नीला पदाथं मौर नीरंका चान 
यै मभेद रूप है, क्योकि इनकी एक साथ उपरुन्धिका नियम है ( सहोषलम्भ-नियमात्‌ ) । जैसे 
नेरविकारीके दो चन्द्रमाका दन होते हए भी चन्द्रमा वास्तवमे एक ही है वैसे ही नीला पदां 
ओर नीलन्ञान दो न होकर ज्ञानाैतरूप एक ही वस्तु है । इस कथनमे प्रतिज्ञादोप जो घटित 
होता है वह स्ववचन-विरोध दै, क्योकि 1 द्वारा कहे हए नीला-पदाथंरूप धरमं-घरमकि 1 
का ओर हेतु तथा दृष्टान्त दोनोके भेदका गद्वेतके साथ विरोध है। सवथा भदेतः 


1 
1 
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मान्यतामे इनका कहना नही बनता ओर इसलिये साध्य-साधनादविके भेदल्प ्ञानके अभेदरूप 
विज्ञानादैतताका कथन करनेवारेके स्ववचन-विरोधरूप प्रतिन्ञा-दोष सुघटित होता है । हेतु 
दोष यह घटित होता है कि उक्त हेतु नील गौर नील-ज्ञानकी पृथक्‌ उपकन्धिके अभावसे नील 
जर नीलज्ञान-मेदके अभावको सिद्ध करता ह, जो कि असिद्ध है, क्योकि दोनो अभावोमे पर- 
स्पर सम्बन्ध सिद्ध नही है - सम्बन्धका अभाव उसी प्रकार ह जिस प्रकार कि गधे ओर 
सीगमे सम्बन्धका अभाव हे! जो हेतु साध्यके साथ अविनाभाव-सम्बन्ध न रखता हो वह॒ 
साध्यको सिद्ध करनेमे समथं नही होता मौर इसलिये असिद्धटेतु कहलाता ह । यदि यह्‌ कहा 
जाय कि “निस प्रकार अग्निके अभावसे धूमका अभाव ओौर व्यापक (वृक्ष) के अभावसे व्याप्य 
( शीदम)का अभाव सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार नील ओर नीलन्ञानकी पृथक्‌ उपलच्धि- 
के अभावसे दोनोके भेदका अभाव सिद्ध किया जाता है, इसस्थि हमारा हतु असिद्ध नही हैः, 
तो यह कहना ठीक नही है, क्योकि धूम ओौर अग्निका कायं-कारणभाव-सम्बन्ध सिद्ध होनेपर 
ही कारणके अभावमे कायेका अभाव सिद्ध होता है तथा शीलम ओर वृष्षके व्याप्य-व्यापक- 
सम्बन्ध सिद्ध होनेपर ही व्यापकके अभावमे व्याप्यका अभाव सिद्ध होता है, अन्यथा नही-- 
अर्थात्‌ कार्य-कारणका ओर व्याप्य-व्यापकका यदि पहलेसे अस्तित्व सिद्ध नही है तो कारणक 
अभावमे का्यंका ओर व्यपकके अभावमे व्याप्यका अभाव सिद्ध नहो होता । इस प्रकार भेद 
ओर पृथक्‌ उपलब्धिका सम्बन्व चूंकि विक्ञानाद्रैतवादियोके वि रोधदौपके कारण सिद्ध नही 
बनता, जिससे पृथक्‌ उपरुल्धिका अभाव ( सहोपलम्भ-नियमरूप ) हतु भेदाऽभावको सिद्ध करे 
इसलिये उनका उक्त पुथक्‌ उपलव्विका अभावरूप हेतु निचित नही--असिद्ध है ॥८०॥ 


81) बहिर द्धाथंतकान्ते प्रमाणाभासनिल्लवत्‌ । 
सर्वेषां कार्यसिद्धिः स्याष्टिरुदधार्थाभिधायिनाम्‌ ।! ८१ ॥ 


§ 81 थात्कचिन्वेतस्ततषं साक्षात्परम्परया वा वहिरथप्रतिबद्धम्‌ \! यथाग्निभ्रतथक्षेतर- 
सविदनम्‌, स्वप्नदशंनमपि वेतस्तथाविषषधाकार निर्भासात्‌ ! साध्यदृष्टान्तौ पुंवदिति । भन्नापि 
लोकसपयप्रतिबद्धानां परस्परविरुदशव्दन्रुद्धीना स्वार्थसबन्ध. परसाथंतः प्रसज्येत \॥८१\1 


§ 81 अथान्तरद्धा्ंतैकान्ते दोषदर्शनाद्‌ वहिरद्धा्थोभभ्युपगम्यते तत्रापि दोप दशंयति-- 
बहिरद्खाथेतैकान्तो बाह्यार्थकान्तस्तस्मिन्नभ्युपगस्यमाने विरुद्धार्थाभिधायिनां प्रमाणान्तर- 
बाधितार्थप्रकाशकाना सर्वेषा निररेपाणा कायस्य सिद्धिनिष्पत्ति व्यवहारसिद्धि्भवेदित्यथं । 
कस्मास्प्रनाणाभासनिह्ववात्‌ प्रमाणस्याभासो मिध्यात्व तस्य निह्लवो निराकरण तस्मात्‌ । 
एतदपि कुत । अन्तस्तत्त्वे सति बहिरथंस्य सिद्धिरसिद्धश्च नान्यथा ॥ ८१ ॥ 


§ 81 यदि बहिरंगा्थंताक्ता एकान्त माना जाय-- ज्ञानको कोई परमाथं वस्तु न मानकर 
बाह्य पदाथंको ही वस्तु माना जाय-तो इससे प्रमाणाभासक्ा--सशयादिरूप मिथ्या ज्ञान- 
का-खोप होता हे, बौर प्रमाणाभासके रोपसे सभी विरुद्ध अर्थ॑फा प्रतिपादन क्रनेवारोके 
फायं-सिद्धि ठहरेगी-सवेदना््ेतवादी, ब्रह्या्ैतवादी आदि किसी भी एकान्तवादी अथवा 


प्र्यक्षादिके सर्वथा विरुद कथन करनेवालोको तव मिथ्यादृष्टि या असत्यवादी नही कहा जा 
सकेगा, यह्‌ दोष आएगा ॥ ८१ ॥ 
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82) विरोधात्नोभयेकात्स्यं स्याद्रादन्थायविद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिनविच्यमिति युज्यते । ८२ ॥ 


$ 82 अन्तवंहिरलेयेकान्तयो. सहाभ्थुषणमो विरुद्धः तदवाच्यतायाःमुक्तिविरोधः 
पुवंवत्‌ \\ ८२ ॥ 

§ 82 उभयेकान्तप्रतिक्षेपायाह्‌-पूवंवत्‌ ॥ ८२ ॥ 

$ 82. अन्तरश ओर बहिरंग ज्ेयरूप दोनो एक्ान्तोका एेकात्म्य (सहाऽभ्युपगम) स्याद्वाद 
स्थायके विद्रेषियोके विरुद्ध है ओौर इसलिये उनके उभय एकान्तका सिद्धान्त नहं बनता 1 
अन्तरगाथं ओर वहिरगाथं दोनो एकान्तोकी अवाच्यताका एकान्त माननेपर अवाच्य है" यह्‌ 
उक्ति भी नही वनती--अवाच्यतेकान्तके विरुद्ध पडती है ॥ ८२ ॥ 


83) भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिल्लन । 
बहि प्रमेय पिक्षायां प्रमाणं तन्निभं च ते ॥ ८३ ॥ 


$ 83 सवंसंवित्तेः स्वसवेदनस्य कथंचिलप्रमाणत्वोपपत्ते , तदपेश्नाया स्वं प्रत्यक्षम्‌, न 
फश्ितपरमाणाभास्ः । तथानभ्युपगमेऽन्यतः एव बुद्धेरनरुमान स्यात्‌ ! तत्रा्थ॑ज्नानभलिद्खम्‌, 
तदविरेषेणासिद्धे. । विशेषे वा तदन्यतरेणायंपरिसमाप्रे ® द्वितीयेन \ यच्चेदमथंज्ञान तच्चे- 
द्स्वलक्षण स्यादुन्यभिचारादहैतु । एतेनेन्दरियादि” प्रत्युक्तम्‌ 1 प्रत्क्षेतरबुद्धचवभासस्थ 
स्वसवेदन(तपरत्यक्ष वर्द्म्‌ । सुखदु खाविबुद्धेर प्रत्यक्षत्वे हुषेविषादादयोऽपि न स्यु रात्मान्तरवत्‌। 
एतेन प्रतिक्षणं निरज्ञ सवेदन प्रत्यकं प्रत्युक्तस्‌, यथाप्रतिज्ञसनुभवाभावात्‌ । यथानुभवमनस्युप- 
गमात्‌ \ सर्वत्र सर्वदा ्ान्तेतरप्रत्यक्षत्वाविेषात्‌ । कथचिद्श्नार्तावेकान्तहार्नेविकल्पसवे- 
नेऽपि धिकष्पान .तवुत्ते । तस्मात्स्वसंवेदन पेक्षथा न किचिद्‌ ज्ञान संया प्रमाणम्‌ । बहिर्था- 
पेक्षया तु प्रनाणतदाभासन्यवस्था, तत्संवादकविसवादकत्वात कवचित्स्वरूपे केशमश्षकादि- ` 
ज्ञानवत्‌ ॥ ८२ ॥ 

§ 83 भाव एव तत्त्व नाभाव इति यस्य मत तन्तिराकरणायाह्‌- भावो ज्ञान तदेव प्रमेय 
तस्य तस्मिन्वा अपेक्ला अभ्युपगमस्तस्यामस्युपगम्यमानायाम्‌ । प्रमाणाभासस्य निह्लवो छेष । 
कुत , ज्ञानस्य तदेतत्प्रामाण्यमप्रामाण्य च वाद्याथपिक्षाया भवति नान्यथा, इति ॥ ८३ ॥ 

§ 83 ( है अर्हन्‌ भगवन्‌ ) आपके मतमे भाचप्रमेयक्ो अपेक्षा--स्वसवेदन-प्रमाणके द्वारा 
सब कुछ प्रतयक्न होनेपर--मौर बाह्यप्रमेयकतौ अपेक्षा -इन्द्ियज्ञानके हारा प्रत्यक्ष होनेपर-- 
प्रमाण तथा प्रमाणाभास दोनो बनते है - जहो विसवाद होता है अथवा वाधा आती है वरहा 
प्रमाणाभास बनता है ओौर जहां विसवाद न होकर निर्बाधता होती है वहाँ प्रमाण बनता है । 
इस तरह प्रमाण अभ्रमाणकी व्यवस्थारूपसे कोद विरोध नही आता, क्योकि एक ही जीवक 
आवरणके अभावविशेषके कारण सत्य-असत्य-पतिभासरूप सवेदन-परिणामकी सिद्धि उसी 
प्रकार बनती है जिस प्रकार कि किटू-कालिमाके मभावविशेषके कारण भुवर्णंका उक्कृष्ट-जघन्य 


82) 1 ए -यां युक्ति- । 


63} 1, 0, ? -न्यतम एव । 2, &3 -~-दि प्रत्यक्ष प्रत्यु- 1 


-८४ ] ४ समन्तभद्रगरन्थावकि. ८१ 


परिणाम बनता है । यदि कोद कदे किं जीव कोई वस्तु ही नहीं है तो यह्‌ कहना नही बन सकता, 
वयोकि जीवके ग्राहक ( भस्तित्व-सूचक ) प्रमाणका सद्भाव है, उसीको अगरी कारिकामे 
वतलाया जाता है ।॥ ८३ ॥ 


84) जीवज्ञ्दः सबाह्या्थः संज्ञात्वाद्धेतुशग्दनत्‌ । 
मायादिभान्तिसंन्नार्च मायाः स्वैः प्रमोक्तिचत्‌ । ८४ ॥) 


९ 84 स्वरूपव्धतिरिक्तेन सीरेन्द्ियादिकरापेन जीवजञन्डोऽ्थवान्‌, उत्तो न कृत प्रकृतः 
स्यादिति विलवोल्लापमात्नं लोकरूढे समाश्रयणात्‌ । यत्रायं व्यवहारः जीवो गतस्ति्ठतीति 
वा सात्र सज्ञा अभिप्रेतमात्र सुचयति, ततोऽथेक्रिधाधा नियमायोषात्‌, करणप्रतिपत्तीना 
तदभावेऽनदरणीयतवात्‌, साघनतदाभास्योरस्यथा विशेबासं भवात्‌, परस्परयापि परसा्थकता- 
नत्वं वाचः प्रतिपत्तव्यम्‌ । कचिद्‌ व्यमिचारदशं नादनादवासे चक्षुरादिबुदधेरपि कथमार्वासः” । 
तदाभासोपलब्धे,, रुतो धूमादेरग्यादिप्रतिपत्तिः, कायंकारणभावस्य व्यभिचारदशनात्‌ । 
फाछादिजर्सनोऽगनेरिव मणिप्रभूतेरपि भावात्‌ । तद्धि्चेषपरीक्तायासिततरत्रापि विशेषाभावात्‌ । 
जमिसन्विवैचिन्यादभिवानग्यभिचारोपलम्मे तदितर णकारणसामग्रीक्क्तिवैचित्पं पश्यता 
कथमाश्वासः । तस्पादयमक्षलिद्धसज्ञादोषाविरषेऽपि क्रचित्‌ परिवुष्यन्चन्यतमशर्ेषेण 
दृश्वरायते, परीक्षाकरेलेशषासहनात्‌ । भावोपादानसंभवे हि समाख्पानानित“रोपादान- 
रतलुप्रि । भावदचात्र हषंविषादादनेकविकारविवतं, प्रत्यात्मवेदनीय. प्रतिक्षरीर °भेभेदा- 
त्मोऽपरत्याख्यानाहुः प्रतिक्षिषन्तमात्मानं प्रतिनोघयतीति छृतं प्रयासेन । न हि मायादि- 
समाख्या" स्वाथंरहिता, ° विक्ञेषार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ प्रमाणसमाद्यावत्‌ ॥ ८४॥ 


$ 84 एतच्च मत सर्व वचो विवक्षामात्रसुचकमित्यश्य निराकरणायाह॒--जीवस्य शब्द 
सज्ञा देशामशंकत्वाद्घटादिसज्ञा परिगृह्यन्ते । सह्‌ बाह्येनाथेन वतंत इति सबाह्याथं । कत 
संज्ञात्वात्‌ सनामत्वाव्‌ हैतुशब्डवत्‌ । जन्दस्याथंखिधा बहिरर्थो घटाद्याकार स्वार्थो वा। तथा 
चोक्तम्‌ - “स्वायं मभिधाय काप्यन्यत्र वतते [ ] इति । यद्येव भ्रान्तिसन्ञा यास्ता कथम्‌ | 
ता अपि स्वैरात्मस्वस्पैरर्थर्मायादयैर्माया स्वप्नेन््रजारादि 1 च्रान्तिसन्ञाः स्वाथंवत्य. प्रमाया 
उ क्तर्य॑था, प्रमाणशब्द प्रमाणाभासशब्दश्च यथा स्वाथंप्रतिपादक । अथवा सम्यक्‌ ज्ञायतेऽ 
नयेति सन्ना तस्या भाव सज्ञात्वभ््‌ । तस्मादेनामशेकत्वादन्येपामपि ग्रहृण प्रमाणततिबन्धन- 


विचाराभ्यासदानफलादीनाम्‌ । एतेषामन्यथानुपपत्ते्जीवादिशब्द सवाह्याथं । अन्यथा एते- 
षामभाव स्यात्‌ ॥ ८४ ॥ 


$ 84 जीव-शब्ड बाह्याथं-सहित है--बाद्यमे जीव शब्दका वाच्य अथंस्वरूप-लक्षण-विरिष्ट 
जीव वस्तु है--ष्योफि यहं शब्द संज्ञा (नाम) है, जो शब्द सज्ञा या नाभरूप होता है चह्‌ बाह्य 
अथेके बिना नहीं होता, जैसे हैतु-शब्द--अग्निमान्‌ आादिके अनुमानमे प्रयुक्त हुमा धूम (घुं) 
आदि सज्ञात्मक हेतु शब्द घुञों जादि नामधारी बाह्य-पदा्थ्रे अस्तित्वके विना नही होता, 
सव ही हेतुवादी हैतु-शब्दको बाह्यां -सहित मानते है, अन्यथा हेतु ओौर हैत्वामासमे कोई भेद 


84} } ए प्रत्यक्ष 1 9. ^5, 7, ए-रपि कथमादत्रास , पाठो नाम्ति } 3. ^$ -तराघ्यक्नानुमानका- । 
4. ए -मितरेतरो- । 5 ^‰3 -रं मेदात्म- । 6 ^5 विरिष्टप्रति- \ 
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नही बन सकता । ( यदि यहाँ कोई कटे कि माया ( इन्द्रनाल ) यादि भ्रान्तिकी सन्नाएं हु 
जिनका कोई वाह्याथं नही है अत सज्ञापना हेतु अनेकान्तिक है-व्यभिचारी टै--उससे जीव- 
शब्दका बाह्याथं होना अनिवार्यं (लाजिमी) नही णहरेगा तो यहु कहना ठीक नही है, क्योकि) 
मायादि जो चान्तिको संन्ाएु हँ वे भौ प्रमाणोक्तिके समान अपने अर्थको साथमे व्यि हए हू 1 
नित प्रक्नार प्रमाण-वचनका ज्ञान-लक्षण वाह्याथं है उसी प्रकार मायादि श्राति-सन्नामोका भी 
बाह्याथं भ्रान्ति-विषयक विशिष्टप्रतिपत्ति है-्रान्ति-सन्ञाओका भआ्रान्तिरूप अर्थंका भाव 
माननेपर भ्रान्त-सन्नासे भ्रान्ति-प्रतिपत्तिका योग नही वन सकेगा ओौर उस योगके न वननेसे 
प्रमाणत्वप्रतिपत्तिका प्रसग उपस्थित होगा । अर्थात्‌ भ्रान्तिको भी सम्यक्‌ ज्ञान मानना पडेगा 
जो इष्ट तथा अवाधित नही । इससे खरविपाण ( गधेके सीग ) खपुष्प ( गगनकुसुम ) आदि शब्दो- 
का भी स्वार्थरहित होना वाधित हो जाता है। उनका स्वाथं यभाव है, उसको न मानने पर 
सर-विषाणादिके भावका प्रसग उपस्थित टोगा । अत. इन खरविषाणादिके साथ भी उक्त 
सनजञात्वहैतुका व्यभिचार नही है ॥ ८४ ॥ 


85) बुद्धिशब्वाथंसंत्नास्तास्तिस्ौ बुदधचादिवाचिकाः । 
तुल्या बुद्धयादिबोधाह्च त्रयस्तत्परतिनिम्बकाः ॥ ८५ ॥ 


§ 85 हेतुव्यभिचाराकशङ्ु प्रत्यस्तमयति, तिसृणामपि स्वव्यतिरिक्तवस्तुसंबन्यदशंनात्तद्‌- 
बुद्धीनां च तिसुणा तनिर्भसनात्तद्विषयत्वोपपत्तेः \\ ८५ ¶1 


§ 85 सिद्धसाध्यतापरिहारद्ारेणामुमेवार्थं प्रकय्यन्नाह्‌-- वृद्धिश्च शब्दर्चा्थंस्च वुद्धि- 
शब्दार्थास्तेषा सज्ञा बुद्धक्षव्दायंसं्ञा. तिल चिसख्या । वुद्धिरादिर्येष। ते बुद्धयादयस्तेषा वाचिका 
प्रतिपादिका तुल्याः समा । केन वुद्धयाद्थंप्रतिपादकत्वेन । बुद्धयादीना बोघारच जे नानि च 
वुद्धयायर्थस्य प्रतिचिम्बका प्रतिनिधयस्त्रयस्तेऽपि तुल्या अथंप्रतिपादकत्वेन } किमुक्त भवति-- 
“गौरिति जानोत'' इतीय वुदधर्वाचिका सन्ना । तस्यार्च श्रोतु. पुरुषस्य स्वाथं बोधको बोधो 
भवतति 1 गौरित्याहेतीय शब्दस्य स्वस्यैव रूपस्य वाचिका सज्ञा । तस्याश्च श्रोतु. पुरुषस्य स्वार्थं 
शब्दस्य स्वस्मिन्नेव रूपे बोधको वोधो भवतति! गामानय दोहाथंमितीयं सज्ञा वाद्यार्थस्य 
वाचिका भवति 1 तस्याश्च श्रोतु स्वार्थं सास्नादिमति पिण्डे बोधको बोधो मवति 1 ततो बुदध- 
धादय्थवाचकत्वेन सन्ञास्तिस्र समा एव वुद्धयादीना शब्दाथनिा चरयोऽपि बोधका वेदका वोधा 
वुद्धयादिशब्दार्थप्रतिभासकचच समा एवं तत्परतिभासकत्वेन ॥ ८५ ॥ 

§ 85 ( यदि कोई मीमासक-मतानुसारी यह कहे कि अर्थं, शव्द ओौर ज्ञान ये तीनो वरा- 
बरकी सज्ञां ह, जीव-अथं, जीव-शब्द गौर जीव-वद्धि तीनोकी "जीव" सज्ञा होनेपर अथं-पदाथंक 
जीवशब्द ही साह्यार्थं प्रसिद्ध है-चद्धि-पदार्थक तथा शब्द-पदार्थक नही, एसी स्थितिमे सज्ञा- 
पना हेतुके विपक्षमे भ व्यापनेसे व्यभिचार दोष आता है, क्योकि सन्ञात्व-हेतुको बुद्धि, शब्द 
जीर अर्थादिक विरोषणसे रहित सामान्यरूपे हेतु कहा गया है, तो एसा कहनेवाङे भी यथा- 


+ 


20 ्थंवादी नही है, क्योकि ) बुद्धि, शब्द भौर अथं तीनोकौ सज्ञाएुं मीर बुद्धि-मादि सज्ञा-जनित 


बुद्धि आदि-विषयक तीनो बोघ भी सर्वत्र स्वव्यतिरिक्त बुद्धचावि विषयक प्रतिविम्बक होते 
“ £ ह--उच्वारित-शब्दसे जो (अव्यभिचरित) निर्चितवोध होता है बही उसका स्वायं है, अन्यया 
राब्दके व्यवहारका विलोप ठटुरता ठै । जैसे अथंपदाथंक जीव-शब्दमे जीवको नही मारना 
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चाहिये" हम वाक्यम जीव अर्थंका प्रनितिम्वक वो उत्पन्न होतादैवेसेदही ुद्धिपदार्यक जीव- 
णन्दमे "जीव बोधको प्राप्त होना ै' इत्यादि वुद्धि्वरूप जीव-दाव्दते वुद्धि-अयका प्रततिविस्वक 
वध होता र गीर "जीव" कहा जाता टै इस शब्दपदा्ंक जीव-जन्दसे गब्दका प्रतिविम्वक वोध 
ह । इस तरह शव्दसे चकि तीन प्रकारका वौं उत्पन्न टोत्ता दै इसदखिये वुद्धि भादि तीनो 
सजासोमेसे प्रत्येकके तीन अर्थं जाने जाते ह, जिससे सनात्वहैतुमे व्यभिचारदौपके लिये कोई 
स्थान नदी रहता ॥ ८५ ॥ 


96) चवतुधोतुघ्रमात्रणां चाक्यवोधप्रमा ` पृथू । 
श्रान्तावेव प्ररंभ्नान्तौ बाह्याथौं तादृद्ञेतरौ ।॥ ८६ ॥ 


§ 90 बहिरिथमिावाद्रक्तादिचयं न बुद्धे. पृयक्कृतं* ततोऽसिद्धतादिदोषः साघनस्येति, 
तन्न, रूपादेरग्राहुफस्य तद्व्यतिरि क्तविन्नानसन्तानककापस्य ° च स्वाञ्ञमात्रावरभ्विनः प्रमाणस्य 
विश्रमकल्पनायां साकत्येनासिदेरन्तज्नेयाभ्युपणमपि सेधाव्‌ } ती हि प्राहुकपिल्या बाह्यार्थं 
श्नास्तविव कुतस्तत्र हेयो पादेयविवेफः ।\ ८६ ॥ 


९ 86 पुनरप्याश ह्च तमेव वाहयार्थ प्रतिपादयन्नाह्‌- यक्ता च श्रोता च प्रमाता च वकच्तु- 
श्रोतुप्रमातारस्तेपा ववतृश्रोतूप्रमातृणा वाचकधावकनापकानाम्‌ । यथासख्य वाक्य च वोधण्च 
प्रमा च बाक्यवोघध्रमा शन्दगान्दप्रस्यनानुमानानि 1 पृथक्‌ व्यवस्थितलक्षणानि । चा्तावेव 
यदि भ्रान्तिस्वसूपे व्यवतिष्ेरमु न तु वर्तेरत्निति वावयदेष ! तत को दोप स्यादिव्याहु-प्रमाश्ा- 
न्तौ सर्वेपा प्रमाणाना वाह्यपेक्षाया हेविध्ये सति प्रमाणयो प्रत्यक्षाप्रव्यक्षयो प्रत्यक्षानुमानयो- 
घ भ्रान्तौ श्रान्तिस्वरूपताया सत्यामपि । बाहयायौं वाह्यविषयौ दुश्यानूमेयाख्यौ । तादुक्लात्र- 
स्तुताद्‌ भ्रान्तस्वरूपाद्‌ इतरावन्यावश्रान्तस्वरूपौ क्रमाक्रमानेकान्तात्मकौ सन्तौ विभावनीयौ 
स्याताम्‌ । अथवा प्रमाभ्रान्तौ यी भ्रान्ताध्रान्तौ वाह्यार्थो भ्रान्तावेव तते दद भ्रान्तमिदम- 
श्रान्तमिति विचारोऽनर्थक स्यात्‌ ॥ ८६॥ 


§ 86 ( यदि कोई विनानाद तवादी-योयाचारमतानुयायी बौद्धका पक्ष लेकर यह्‌ कहे कि 
(आपका सज्ञापना हेतु विल्ञानाटेतवादीक प्रति असिदढ है, क्योकि सज्ञाका पिज्ानसे पृथक्‌ कोई 
अस्तित्व नही दै, दष्टान्त जो हेतु-णब्दवत्‌' दिया गया है वह्‌ मी साधनविकेन है, हितु-गव्दके 
तदाकारजानसे सिन्त दरमरे हैतु-श्व्दका अभाव है । मजञाके अरभासनमे जो ज्ञान प्रवृत्त होता 
ह उस संज्ञामासन्नानको हेतु माननेपर अर्थात्‌ यह्‌ कहनेपर कि "जीव-शव्द सवायां है" सला- 
भात ( शन्दाकार } ज्ञानके होनेमे तो यह्‌ हेतु बन्दाभास ( शव्दाकार ) स्वप्नन्नानके साथ 
व्यभिचारी है, जिममे दाब्दाकार ज्ञानके होते हए भी वाद्या्थंका अभाव हना है" तो पमी 
दारा करनेवालोके समाधानार्थं आचार्येधरी स्वामी समन्तभद्र कहते ह-- ) वक्ताफा { अभि- 
धय-विपयकं ) बोध ( जो वाक्यकौ प्वृत्तिमे कारण होता ह ), श्नोताका वादय (जौ उसे 
भभिधेयु-परिञानके वयि सुननेको मिक्ता है } खर प्रमाताकना प्रमाण ( जो नुने दए वायुर 
भर्मवियोधफो केकर चक्ताके अभियय-विषयमे योग्य-अयोन्य ज ववा नस्व-बसत्यका निय कर्ता 
६) ये तौनो एक दूसरेसे पृयद््‌ जाने जते ह -निन्न-मिनन प्रनिभानिन रोने देनी न्थिनि- 


~~~, ~ 
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मे विज्ञानादवेतता बाधित वहरती है, 'सज्ञात्वात्‌" हेतुके असिदधताका दोष नही आता भौर न 
दहितु-शब्दवत्‌' इस दष्टान्तके साध्य-विकलताका प्रसग ही उपस्थित होता है । ( इसपर यदि यह्‌ 
कहा जाय कि वाह्य अर्थका अभाव होनेसे वक्ता, श्रोता ओरं प्रमाता ये तीनो वुद्धि ( ज्ञान से 
पृथक्‌-भूत नही है, वक्तादिके आभास-जाकाररूप परिणत हई बुद्धिके ही वक्ता आदिका व्यव. 
हार होता है, वाक्यके अवतारका भी बोध ( वृद्धि ) के विना कही कोई अस्तित्व नही वनता 
ओर प्रमाण स्वय वोधरूप है ही । अत. ( वक्तादित्रयके बुद्धिस पृथग्भूत न होनेके कारण ) उक्त 
हेतुके असिद्धतादि दोष वराबर घटित होता है, तो यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि ) रूपादि- 
ग्राहक वक्ता तथा भोताके, व्यतिरिक्त-विज्ञानसन्तान-कलापके भौर स्वांश ( ज्ञान ) मात्राव- 
छम्बी प्रमाणके विश्चमक्ती कल्पना करिये जानैपर रूपादिक्री पूणं असिद्धि होती है मौर उस 
असिद्धिसे मन्तज्ञेय जो ज्ञानादरेत है उसकी मान्यता विरुद्ध पड़ती है- रूपादिककी, अभिधेय- 
की, ग्राहक वक्ता तथा श्रोताकी विश्रमरूप कत्पना किये जनेपर व्यतिरिक्त-विज्ञानका जो 
सन्तान-कलाप है वह्‌ स्वासमात्रग्राही सिद्ध नही होता, क्योकि स्वाशमात्रावलस्वी ज्ञानोके पर- 
स्पर असचार है--स्वरूपका गमकत्व नही बनता-जिससे अभिधान-ज्ञान मौर अभिषेय-ज्ञान- 
का भेद होवे । स्वा्मात्रावलम्बी ज्ञानको भी यदि विश्रम कूप माना जावे तो प्रमाणकी सिद्धि 
ती ब्रनती, क्योकि बौद्धोके यहाँ अश्रान्त ज्ञानको प्रमाण माना गया है । प्रमाणकी भी विश्रमः 
रूपसे कल्पना किये जानेपर अन्तज्ञेय ( ज्ञानाद्रेत ) दी तत्व है यह्‌ अभ्युपगम कंसे विरुद नही 
पडेगा ? प्रमाणान्तरसे अभ्युपगम माननेपर सभीके अपने इष्टके अभ्युपगमका प्रसग॒ उपस्थित 
होगा, उसमे बाधा नही दी जा सकेगी । प्रमाणके न्त होनेपर बाह्यार्थो, ताह अतादु्ो, 

प्रमेयो, अन्तर्ञेय-बहिरतेयो, इष्टाऽनिष्टोका विवेचन भी श्रान्त ठहुरेगा--स्वज्ञान-आाहुककी 
अयेक्षासे अन्तर्ञेय भौर बहिर्ञेय दोनो ही बाह्यां है ओर वे प्राहक-प्रमाणके श्रान्त होनेसे 

विश्रमरूप श्रान्त ही ठरते है, एेसी स्थित्तिमे अन्तर्ञेय ( ज्ञानाद्रैत )का एकान्त माननेपर हैयो- 
पादेयका विवेके किस आधारपर बन सकता है ? नही वन सकता । गौर यदि प्रमाणको 

अश्रान्त साना जाय तो बाह्याथंको स्वीकार किया जाना चाहिये, क्योकि बाह्या्थ॑के अभावमे 
प्रमाण-प्रमाणाभासकी कोई व्यवस्था नही बन सकती, जैसाकि अगली कारिकामे स्पष्ट किया 

गया ह ॥ ८६ ॥ 

87) बुद्धिशब्दप्रमाणत्वं बाह्यार्थे सति नासति । 
सत्यानृतग्यवस्थेवं युज्यतेऽर्थाप्त्यनाधरिषु ॥ ८७ ॥ 


§ 87 स्वपरप्रतिपत्यथं साधनं बुदधिशब्दाट्मक स्वकतवित्यैव परप्रतिपावनायोगा्‌ ! [तस्य 
च सति वहिर्थे प्रमाणत्वमर्ंपरापितः सिद्धयेत्‌ । भसति प्रमाणामासत्वमर्थानाप्नित. ईति । | क 
तदेव परमार्थसन्बहिर्थं' साधनदूषणप्रयोगात्‌ । अन्धर्था स्वण्तेतराविरेषात्‌ कि केन सानः 
इषित चेति कुतः सन्तानान्तरमन्यदवा । तैमिरिकदटयद्विचन्दरदकषंनवत्‌ रान्तः सर्वो व्यवहारः, 
इत्यत्रापि तत्त्वज्ञानं शरणम्‌ \ अन्यया व निराकरणापतत' । र 
परमाण्वादिदषणेऽपि प्रतिपत्तव्यम्‌, अन्यया तत्छृतमछृत स्यादिति सर्वत योज्यम्‌ 1 त डः 
विज्ञानसन्ताना. सन्ति न सन्तीति तत्त्वाप्रतिपततेः दृष्टापह्लुतिरनिवन्घनेव, हश्येनत्मना कथ- 


10 87} 1 ^,8, € ] चिन्दाकितोऽशो नास्ति । 2 ? अदृश्ये । 
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चिवहृधानामपि परमाणुनां बहिरपि समवस्थाने विप्रतिषेधाभावषात्‌, अन्तक्ञंयवत्‌ । तत्र पर्वादि- 
दिरभागभेदेन षडंलादिकत्पनया वृत्तिविकल्पेन बा परपक्षोषाकम्भे स्वपक्षाक्षेपात्‌ । कयंचि- 
द्विरोघपरिहारस्य पुनरायासऽताभप्यशञक्ते ! तत्साक्षात्परस्परया चा विमत्यधिकरणभावापचं 
ज्ञानं स्वरूपन्यतिरिक्तार्थावलस्वनम्‌, ग्राह्यग्राहुकाकार त्वात्‌, सन्तानान्तरसिदधिवत्‌ ! न हि 
व्यापारव्याहारनिर्भासो विष्टुतो नास्ति, तदन्यत्रापि वासनाभेदो गम्येत, न सन्ताना- 
न्तरम्‌ ॥ ८७ \) 


इव्याप्तमीमासामष्ये सक्षमः परिच्छेद, ॥ 


§ 87. बाह्याथे सति प्रमाणमप्रमाण च युज्यते नान्यथात आह-चुद्धिर्च शब्दश्च तयो 
प्रामाण्यसथंप्रतिपादकत्व बाह्यां सति भवतति, असति अविद्यमाने च न भवति । सत्यम्‌ अवित- 
थमु अनुतं वितथ तयोव्यंवस्था अथस्य आप्त्यनापनिषु ग्रहणाग्रहणेपु सत्सु युज्यते नान्यथा । 
वचनस्य तदा सत्यता भवति यदा बाह्यार्थं तादुग्भूत प्रापयति । अन्यथासत्यम्‌ ॥ ८७} 


§ 87 ( स्वप्रतिपत्तिके ल्यि ) वुद्धिरूप-ज्ञानकी ओर ( परप्रतिपत्तिके लिये ) शब्दकी 
प्रमाणता बाह्य-अर्थंके ( जो कि म्राहककी अपेक्षासे ज्ञानरूप वा अज्ञानरूप है ) होनेपर भव- 
छम्बित है, न होनेपर वह्‌ नही वनती- तवं प्रमाणाभासता होती है । इसी प्रकार बाह्य-अथै- 
के होने न होनेपर बुद्धि मौर शब्द दोनोको ( जो कि स्व-पर-पक्ष-साधन-दूषणात्मक होते है ) 
सत्य मौर असथक्ी व्यवस्था युक्त होती है-- वाद्याके होनेपर दोनोके सत्यकी ओर न होन- 
पर असत्यकी व्यवस्था बनती है । ( एसी स्थितिमे बाह्या्थ॑की सिद्धि होनेसे वक्तृ-भोतु-प्रमा- 
तृणा बोध-वाक्य-प्रमाः पुथक्‌' इस कारिकामे कटे गये वक्ता, श्रोता, प्रमाता तीनो ओर इनके 
बोध-वाक्य-प्रमाण ये तीनो भी सिद्ध होते है, ओर इसच्यि जीव-शब्दके बाह्याथं-साधनमे दिये 
गये सज्ञात्व-हैतुके असिद्धता तथा अनैकान्तिकताका दोप घटि नही होता ओर न दतुशब्द- 
वतु" इस दृष्टान्तके साधनधमवेकल्य ही घटित होता है, जिससे जीवकी सिद्धि न होवै--जीवकी 
सिद्धि उक्त हेतु ओौर दृष्टान्त दोनोसे होती है । जीवके अथंको जानकर प्रवृत्ति करनेवाले 
सवाद-विसवादकी सिद्धि होती ही है । )॥ ८७ ॥ 


इति देवागसाप्तमीमासाया सप्तम परिच्छेद ॥ 


१ 
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अष्टमः पर्च्छिदः 


88) देवादेवा्थंसिद्धश्चेहेव पौरुषतः कथम्‌ । 
देवतश्चेदनि्सोक्षः पोरषं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


= १ 88 योग्यता पुवक्मं ` वा दैवमभयमद्टम्‌, पौरष पुनरिहचेटितं दम्‌, ताम्याम्- 
तद्धि , तदन्यतरापयिऽवटनात्‌ । पौरषभातरे अ्थदि्ंनात्‌, दैवसात्रे वा समीहानर्थवय- 
प्रसद्धात्‌ ॥ ८८॥ 


§ 88 तस्य वाह्याथस्य कथ प्राप्निरभ॑त्रतीति पुष्टे करित्रदाह्‌ दैवदेव, कश्चि्युन पौरषा- 
देवेतत्पक्षदरय विघटयन्नाह्‌--अथंस्य कार्॑स्य प्ररस्ताप्रशस्तशरीरेन्द्रियादेस्तथा ज्ञानसुखादेरः 
ज्ञानदं खादेर्वा सिद्धिनिष्पत्तियंदि दैवादेव स्व॑था स्थात्‌ तवं कर्माख्य पौरषान्मनोवाक्कायः 
व्यांपारलक्षणाच्छुभाशुभरागादवप्रायात्पुरुपकारात्तहि कथ स्यात्‌ । अथ दैवान्तरादेव दैव स्या- 
दित्यत्रोच्यते--दैवतश्चेत्‌ यदि दैवादेव देव स्यात्तदानीम्‌ अनि्मक्षः असिद्धि स्यात्‌ । दैवस्य 
कारणभूतस्य कायंभूतस्य च सतत सन्ततितो विच्छेद प्रत्युपायासभवात्‌ । तदा दानशीलग्रव- 
ज्याथं कृष्याद्यथंश्च पुरुषका रोऽप्यनथं स्थात्‌ ॥ ८८ ॥ 


§ 88 यदि ( मीमासकमतानुसार ) दैवसे ही अथंको--सपुणं प्रयोजन रूप कायंकी-सिदि 
मानो जाय तो फिर दैवरूप कार्यकी सिद्धि पौरषते-कुरलाष्कुशल-समाचरण-लक्षणःपुरष- 
व्यापारसे-फैसे फटी जा सकती है ? नही कही जा सकती, क्योकि वैसा कहनेसे प्रतिज्ञाको 
हानि पहुंची है अर्थात्‌ यह्‌ कहना वाधित होता है कि “सर्व॑-अथंकी सिद्धि दैवसे होती है'। 
यदि पीरुषसे देवकी सिद्धि न मानकर दैवान्तरसे देवको सिद्धि मानी जाय तो फिर मोक्षका 
अभाव छहुरता है-- क्योकि पूवं-पुवं दैवसे उत्तरोत्तर दैवकी प्रवृत्ति तव समाप्त नही हो सकेगी-- 
भौर मोक्षके भभावसे तत्कारणभूत पौरुष निष्फल हो जाता भथवा व्यथं ठहुरता है । ( यदि 
यह्‌ कहा जाय कि पुरुषार्थे देवका क्षय होनेपर मोक्षकी सिद्धि होती है अत पुरुषांको निष्फल 
नटी कहा जा सकता, तो फिर वही प्रतिज्ञाहानि उपस्थित होती है-पुरुषा्थसे मोक्षप्रापतिको 
स्वीकार कर लेनेपर सब कु दैवसे उत्पन्न ( सिद्ध ) होता है, इस प्रकारकी जो प्रतिज्ञा है वह 
स्थिर नही रहती--वाधित ठहसती है । इसपर यदि मीमासकोके द्वारा यह्‌ कहा जाय कि मोक्षः 
कारण-पौरुषके भी दैवक्रत होनेसे परपरासे मोक्ष भी दैवकृत सिद्ध होता है, इसमे प्रतिज्ञा- 
हानिकी कोई बात नही, तो यह कहना ठीक नही, क्योकि तब पौरुषसे ही वैसे देवका सिद्ध 
होना ठह्रता है, इसलिये देवका एकान्त स्थिर नही रहता 1 दूसरे, धमंसे ही अभ्युदय तथा 
नि श्रेयस सिद्धिकी जो एकान्तमान्यता है वह्‌ वाधित ठहरती है । मौर तीसरे, उनके द्वारा 
मान्य महेशवरकी सिसृक्षा ( सृष्टि रचनेकी इच्छा ) के व्यथं होनेका प्रसग उपस्थित होता है-- 
अर्थात्‌ सृष्टिकी उत्पत्तिकं दैवाधीन होनेसे इस प्रकारके वचनोका कहना नही वनता किं "यहं 


88} 1 5 -्ता कमं पूवं वा । ? प्वक्मता । 


-८९ ] समन्तभद्रग्रन्धावलि ८७ 


अज्ञ प्राणी सपनेको सुख दु ख प्राप्त करनेमे असमर्थं ह, ईदवरकी इच्ासे प्रेरित हुमा दी स्वग 
या नरको जाता है । ) ॥ ८८ ॥ 


89) पौरुषादेव सिद्धिश्चेत्‌ पौरपं देवतः कथम्‌ । | 


पौरुषाच्चेदमोघं स्थात्‌ सवंप्राणिषु पौरुषस्‌ ॥ ८९ ॥ 


$ 89 तद्धि पौरुषं विना देवसम्पदा न स्थात्‌ ! तदुक्तम्‌--“तादक्ी जायते बुद्धिन्यंव- 
सायश्च तादृन्ञः । सहायास्तादुज्ला सन्ति यादृक्नी भवितव्यता ॥१। [ ] इति, तत्सवं 
पौरुषापादितमिति चेत्‌ तद्व्यभिदारदश्चिनो न वें श्रदहधीरन्‌ \1 ८९ \ 

$ 8१. अथ पौरुषादेव सिद्धिश्चेत्‌ सर्वथा यदि पौरुपमात्रादेवायंसिद्धि स्यात्‌, तत्पौरुषं 
देवादैवप्रामाण्यात्‌ कथम्‌ अफल स्यात्‌ । तथाहि--समाने हि समानाना केचिदर्थेषु युज्यन्ते 
कैचिन्त प्रसिद्धमेतत्‌ । अन्यथा देवमन्तरेण पौरुषादेद पौरुपग्य प्रवृत्तौ मत्या सरव॑प्राणिषु पौर- 
घममोघमेव सफलमेव स्यात्‌ दंवहीनानामपि तद्धवति ॥ ८९ ॥ 


§ 89 यदि पौरषसे हौ सव कुछ सिद्धिकता एकान्त माना जाय तो यह प्रहन पैदा होता ह 
कि पौरषरूप कायंकौ सिद्धि कैसे ? उसे यदि दैवसे कहु! जाय--पुण्य-पापरूप दैवी सम्पत्तिकं 
आधित वतलाया जाय--तो यह फहुना उक्त एकान्तको माननेपर कैसे दन सकता हं ? नही 
वन सकता, क्योकि इयसे प्रतिन्ञा-हानिका--स्वीकृत एकान्तमिद्धान्तको वाधा पहुचवनेका-- 
परसग उपस्थित होता टं तथा उक्त एकान्त स्थिर नह! रहता 1 यदि बुद्धि व्यवत्तायात्मक पौरुष 
( पुरुपार्थं ) फी सिद्धिक्षो पौरूषसे ही माना जाय तो सव प्राणियोमे पौरष ममोघ ठहुरे-- 
किसीका भी पौरुप तव ( वाधक कारणान्तरके न होनें ) निष्फल नही जायगा-- परन्तु यह्‌ 
प्रत्यक्षके विरुद है, क्योकि ममान-पूरुपाथं करनेवाले भी एवका पुरुपाथं मफल ओर दूमरे- 
का निप्फल होता देखा जाता हे, एेसे इस मान्यतामे व्यभिचार दोप आता है । ( यद्वि यह कटा 
जाय कि पुरुपाथं दो प्रकारका है-एक सम्यगज्ञानपूर्वक गौर दसरा मिथ्या्तान पूर्वक । 
मिष्याज्नानपुवेक पुरुषार्थे व्यभिचार आने अथवा उसके सफल न होनेपर भी सम्यग्ञानपूवंक 
जा पुरुपाथं है वह रफल होता है । अत सच्चा (सम्यगननानपूर्वक) पृरुपाथं सफल ही दोता दै 
तो यह्‌ कहना भी ठीक तदी हे, क्योकि एेसा कटनेवाटे चावकिमतवालोक्े दृष्टकारणसामग्रीके 
सम्यग्ञानपूर्वंकं पुरुपाथंमे भी व्यभिचार-दोप दिलाई पठता हे-खेती आदिकी सफरत्ताके 
दृष्ट-कारणोका सम्यग्ञान होते हए भी किसीको तत्पूवंक खेती आदि करनेपर्‌ मफटता नही 
मिती । गौर अदृष्टताको प्राप्त ( अदृष्य ) कारण-कटापका प्रत्यक्षर्पमे मम्यग्नान सल्पलोके 
असभव ह ।अत तत्युवंक पुरुपायं उनके वनता नही । यदि अनुमानादि-प्माणान्तरमे उम जान- 
का नवं माना जाय तो इममे दो विकत्प उत्पन्न होते है-एक तो यह्‌ कि वह अदस्य-कारण- 
काप कारण-अक्तिका विरेप ह जथ्वा पुण्य-पापकरा विलेप 1 यदिन कारण धक्तिका 
पिप कहा जाय तौ उय शद्ति-चिदोपका यम्यर्लान टोनेपर्‌ भी तद्व पृर्पाः "के व्यसिचार 
दोष दिलत पडता है, जने घीणायुप्क-मनुप्यमे पौपधयनि-वियेपके नम्यग्नानपू्वंक भी उय 
सौपविको पिनि आचिका जो पुरपाथे किया जाना है वह उपयोगी नहो होना--निरफट 
जाना हं । मसे सर्वप्राणियोमे पुरुपा जमोघत्ण्की मिदि नही वन्ती । अर्‌ यद्वि उम 
मदृस्व-ऋारणकलापको पृष्य-पापादिका वियेप माना जाव तो द्रैवकी मटाय्ताह्े हए पौरपमे ही 
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८८ आप्तमीमासा [ का० ८९- 


फलकी सिदध ट्री । इधर दैवके सम्यगज्ञानपूवंक उपायसे उपेयकी व्यवस्थिति ओर उधर 
दवके अपरिज्ञानपूर्वक भी कदाचित्‌ फलकी उपलब्धि देखनेमे आती है, इससे सम्यग्जञानपुवेक 
पुरुषाथका एकान्त भी ठीक नही है । ) ॥ ८९ ॥ 


०0) निरोधान्नोभयैकास्मयं स्याद्रादन्यायदिद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्तेऽप्यक्ति्नविाच्यसमिति युज्यते ॥ ९० ॥ 


$ 90, दैवेत्तरयो. सहैकान्ताम्युपगमे व्याघातात्‌, अवाच्यताया च स्ववचनविरोघातु 
स्याद्रादनीतिः \\ ९५ \\ 
§ 90 उभयेकान्तेऽपि न युक्तम्‌--उभयदोषग्रसद्धात्‌ । अवाच्यत्वदोषाच्च ॥ ९० ॥ 


§ 90 स्याहादन्धायके विद्ेषियोके देव भौर पौरुष दोनो एकाम्तोका एेकात्म्य नहीं बनता; 
क्योकि इनमे परस्पर विरोध है ( इन दोनो एकान्तोकी ) अवाच्यताका एकान्त माननेपर इन्हें 
अवाच्य फहुना भी नहीं बनता है--कटहनेसे स्ववचन-विरोध घटित होता है ॥ ९० ॥ 


91) अबुद्धिपुवपिक्षायामिष्टानिष्ट स्वदेवतः । 
बुद्धिपूचंग्यपेक्नायामिशनिष्ट स्वपौरषात्‌ ॥ ९१ ॥ 
$ 91 उर्तकितोपस्थितमनुकूर प्रतिकूलं वा दैवङ्ृतम्‌, तद्विपरीत हि पौरषापादितम्‌, 


अपेक्ाकरतत्वात्तद्व्यवस्थाया. ॥ ९१ 1 
इव्याक्षमीमां सा माष्ये ष्टम. परिच्छेद ॥ 


& 91 देवाक्केवसात्पौरुषाच्च केवखादथंसिद्धियंदि न भवति कथ तहि स्यादत आह-- 
लुद्धिधिचार पूवं प्रथम कारण यस्या सा तथा न बुद्धिपूर्वा अबुद्धिपूर्वा सा चासौ भपक्षाच आ- 
लोचनं च सा तथा तस्यामतरितोपस्थितन्यायेनेत्यथं । इष्टम्‌ अभिलषित सुखादि । भनिष्टम्‌ 
अनभिलषित दु खादि । स्वदैवत" स्वपूण्यपापफलात्पूवंजन्मनिबद्धकमंण । यद्यपि पौरुषमात्र 
विद्ते तथापि मुख्याभावो विवक्षितो नाप्यन्ताभाव । तथा बुद्धपुवंग्यपेक्षाया विचारपूर्वकत्व 
नाचृष्ठानात्‌ इष्टमनिष्ट च स्वपौरषात्‌ स्वकीयपुरुषकारात्‌ । ञत्रापि देवमप्रघानत्वेन विवक्षित 
नात्यन्ताभावत्वेन । परस्परपेक्षयैव कायेसिद्धिय॑तो देव आत्मा तस्य कमं देवमिति ॥ ९१॥ 


६91 जो इष्ट या अनिष्ट--अनुकूरु वा प्रतिकूल--कायं अपने वुद्धि-व्यापारको भक्षा 


रखे विना ही घटित अथवा उपस्थित होता है उसे स्वदैवकृत समन्चना चाहिये- क्योकि उसमे 
बुद्धिव्यायार्ी भपेकषा 


पौरुष गौण मौर दैव प्रधान है 1 ओर जो इष्ट या अनिष्ट कायं जपते ॥ 
रतकर घटित अथवा उपस्थित होता है उसे स्वपौरुषङ्कत समक्चना चाहे, क्योकि उसमे दव 
गौण ओर पौरुष प्रधान है । देव ओौर पुरुषां दोनोकी व्यवस्था एक दूसरेकी अपेक्षाको साय- 
मे ल्य हुए है, एकर अभावमे दूसरेकी व्यवस्था नही बनती । वस्तुत दोनोके खयोगसे ही कायं 


1 दोनोमेसै किसीका भी एकान्त ठीक न होकर 
1 है-देव-पौरप--विषयक सारे विवादको 


स्याद्वाद-नीतिको लिये हुए अनेकान्त-दृष्टि ही श्रेयस्कर 
शान्त करनेवाली है । गौर इसे सन कुछ कथचित्‌ दैवकृत दै, अवुद्धिपुवेकी अपेक्षासे, कय 
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चित्‌ पौरुपकृत दै, वुद्धिपू्वंकी अपक्षापे, कथचित्‌ उमवक्रृत ह, क्रमापित दंव-पौरुष दोनोकी 
ययेक्षामे, कथचित्‌ दंवकृत यौर अवक्तव्यरूप रै, अवुद्धिपूरवेकी अपेक्षा तथा सहापित देव- 
परीरुपकी थपेक्षामे; कथचित्‌ पौरपकरत जीर अवक्तव्यरूप दै, बुद्धिपूर्वको अपेक्षा तथा महापित- 
देव-पौरपकी अपेक्षापे, कथचित्‌ उभय ओर अवक्तव्यरूप है, क्रमापित देव पौर्प ओर सदापित 
देव पौरूपकी यपक्षापे । उय तरह सप्तभेगी प्रक्रिया यहाँ भी पूववत्‌ जाननी ॥ ९१ ॥ 


सि 2 वागमाष्ठमोमांस्यप्मएटमः परिष्डेदु" ॥ 


॥ 
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नतमः परित्छेदः 


92, पापं घ्रुवं परे दुःखात्‌ पुण्य च सुखतो यदि । 
अचेतनाकषायौ च चध्येयातां निमित्ततः ॥ ९२ ॥ 


$ 92 परत्र सुखदुःखोत्पादनात्‌ पुण्यपापवन्धैकान्ते कथमचेतना न वध्येरन्‌ वीतरागा 2 
वा, तञिमित्तत्वात्‌2 \\ ९२ ॥ 


§ 92 ननु परदु खे पाप तस्येव सुखे पुण्य स्वदु खात्युण्य स्वसुखात्पापमित्येव कैश्चिदभाणि 
न देवादिति तन्मतनिराकरणायाह्‌--परेऽन्यस्मन्‌ प्राणिनि दु.खमान्ना्यदि पाप स्यात्‌, तस्मि- 
सनेव सुखमात्राच्च पुण्यं यदि स्यात्‌, तदानीम्‌ अचेतनो विपरखादि अकफषायो वीतराग तावपि 
बध्येयाता कमंबन्धस्य कर्तारौ भवत । निभित्तत्वात्‌ । प्रत्ययमन्तरेणापि भावप्रधानत्वान्निरद- 
रस्य ॥ ९२॥ 


$ 92 ( इष्ट-अनिष्टके साधनरूप जो देव है वह दो भ्रकारका है-एक पुण्य मौर दूसरा 
पाप । यह दोनो प्रकारका दैव केसे उत्पन्न होता दै, इस विषयके विवादका प्रदशेन मौर निरा 
करण करते हुए आचायं महोदय लिखते दहँ--यदि परमे दुं खोत्पादनसे निहिचत ( एकान्तत ) 
पापवन्धका होना ओर सुखोत्पादनसे ( एकान्तत ) पुण्यवन्धका होना माना जाय तो अचेतन 
पदाथं--कण्टकादिकं तथा दुग्धादिक--ओौर अकषाय परिणत जीव--वीतराग अवस्थामे स्थित 
मुनि आदि-भी द ख-सुखका निमित्त होनेसे बन्धको प्राप्त होगे--उन्है तव॒ अवन्धक कंसे 
माना जा सकता है ? ( इस पर यदि यह्‌ कहा जाय कि उनके दरूसरोको दु ख वा सख देनेका 
कोई अभिसधान या सकेत्प नही होता इसलिये वे वन्धको प्राप्त नही होते तो फिर परमे 
दु ख-सुखका उत्पादन निश्ितरूपसे पाप-पुण्यके वन्धका हेतु है ठेसा एकान्त नदीं वन सकता ।) 
जव परमे सुख-दु खका उत्पादन ही पुण्य-पापका एक मात्र कारण है तो फिर दूघ-मलाई तथा 
विष कण्टकादिकं अचेतन पदां, जो दूसरोके सुख-दु"खके कारण वनते है, पुण्य-पापके वन्ध- 
कर्ता क्यो नही ? परन्तु इन्दे कोई भी पण्य-पापके बन्धकर्ता नही मानता--कांटा परमे 
चुभकर दूसरेको दु ख उत्यन्न करता है, इतने मात्रसे उसे कोई पापी नटी कहता गौर न 
पापफलदायक कर्म॑परमाणु ही उससे आकर चिपटते अथवा बन्धको प्राप्त होति हँ । इसी तरह 
दुघ मलाई वहुतोको मानन्द प्रदान करते दै परन्तु उनके इम आनन्दे दुष मलाई पृण्यात्मा 
नही कदे जाते भौर न उनमे पुण्य फच्दायक कमंपरमाणुमोका एेसा कोई प्रवे अथवा सयोग 
होता है जिसका फल उन्हे (दुव मलाईको) वादको भोगना पडे । इमसे उक्त एकान्त मिद्धान्त 
स्पष्ट सदोष जान पडता दै । यदि यह्‌ कटा जाय क्रि चैतन ही वन्धके योग्य होते ट अचैतन 
नही", तो फिर कपाय-रहित वीतसागियोके विपयमे सापत्तिको कैसे रान्य जायगा? वेमी 
अनेक प्रकारसे दूसरोके सुख-दु खके कारण वनते है । उदाहरणके तौरपर किसी मुमुषुको मुनि- 


92} 1 ? रागो । 2 & 2405 बन्धस्य । 
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दीक्षा देते है तौ उसके अनेक सम्बन्धियोको दु ख परुचता है । जिष्यो तया जनताको शिक्षा देते 
हं तो उशषसे उन लोगोको सुख मिता है । पूणं सावधानीके साथ ईर्यापथ शोधकर चरते हुए 
भो कभी कमी दृष्टिपथसे बाहस्का कोई जीव अचानक कूदकर पैर-तके आ जाता हे ओौर उनके 
उस पैरसे दवकर मर जाता है 1 कायोत्सर्गपुवक ध्यानावस्थामे स्थित होनेपर भी यदि कोई जीव 
तेजीसे उडा-चला आकर उनके शरीरसे टकरा जाता है ओर मर जाता है तो इस तरह भी उस 
जीवके मार्गमे बाधक होनेसे वे उसके दु खके कारण वनते हँ । अनेक निजितकषाय ऋद्धिषारी 
वीतरागी साधुमो के शरीर के स्पशंमात्रसे अथवा उनके शारीरको स्पशं की हुई वायुके रगनेसे 
ही रोभीजन नीरोग हो जाते है ओर यथेष्ट सुखका अनुभव करते है । एमे ओौर भी बहुतसे 
प्रकार हँ जिनमे वे दूसरोके सुख-दु खके कारण बनते दै । -यदि दूसरोके सुखद खका निमित्त 
कारण बननेसे ही आत्मामे पुण्य-पापका आल्व-वन्ध होता है तो फिर एसी हइारतमे वे कपाय- 
रहित साधु कसे पुण्य पापके वन्यनसे व्च सकते ह ? य॑दि वे भी पुण्य-पापके वन्धनमे पडते है 
तो फिर निर्बन्ध अथवा मोक्षकी कोई व्यवस्था नही वन सकती, क्योकि बन्धका मूलकारण 
कषाय है । कहा भी है-कषायमूलं सकलं हि बन्धनम्‌ \" “सकपायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्‌ 
पुद्गक्लानारत्ते स वन्ध ।” ओौर इसलिये अकपायभाव मोक्षका कारण है । जब अकंषायभाव 
भी बन्धका कारण हो गया तव मोक्षकं लिए कोई कारण नही रहता । कारणकं अभावमे 
कार्यका अभाव हो जानेसे मोक्षका अभाव ठहरता है । मौर मोक्षके भभावमे वन्धकी भी कोर्ट 
व्यवस्था नही वन सकती, क्योकि वन्ध ओर मोक्ष जैसे सप्रतिपक्ष धमं परस्परमे अविनाभाव 
सम्बन्धको लि होते ह--एकके विना दरूसरेका अस्तित्व वन नही सकता, यह वात इससे पुवं 
कारिकाकी व्याख्यामे भली प्रकार स्पष्ट की जा चुकी है । जव वन्धकी कोई व्यवस्था तटी वन 
सकती तव पुण्य पापके वन्यकी कथा ही प्ररापमाच्र हौ जाती है। अत. चेतन-प्राणियोकी 
दृषसि भी पृण्य-पापकी उक्त एकान्त-न्यवस्था सदोप है } यहाँ पर यदि कहा जाय कि उन सक- 
पाय-जीवोकं दूसरोको सुख-दु ख पटहुचानेका कोई सकल्प या अभिप्राय नही होता, उस प्रकार- 
क कोई इच्छा नही हती ओर न उस ॒विपयमे उनकी कोई आसक्ति ही होती है, इसलिये 
दरूसयोक सुख-दु खकी उत्पत्तिमे निमित्तकारण होनेसे वे वन्धको प्राप्त नही होते, तो फिर द्सरोये 
दु खोत्यादन पापका भौर सुखोत्पादन पृण्यका हेतु है, यह्‌ एकान्त सिद्धान्त कंसे वन मका है? 
अभिप्रायामावेके कारण अन्यत्र भी दु खोत्पादनसे पापका आौर सुखोत्पादनसे पृण्यका वन्ध नही 
हो सकेगा, प्रतु इसकं विरोधी अभिप्रायके कारण दुं खोदत्तिसे पुण्यका गौर्‌ सुचोत्पत्तिसे 
पापका वन्य भी हो सकेगा । जैसे एक डक्टर सुख पर्हुचनेकं अभिप्रायसे पूणं सावधानीके साथ 
फोडका आंपरेदान करता है परन्तु फोड़ चरते यमय रोगीको कुछ अनिवायं दुखभी 
पहुंवाता है। इस दु खके पहंचानेसे उावटरको पापका वन्य नही होगा उनना री हो, बल्कि उसको 
टु ल विरोधिनी भावने कारण यह दु ख भ पुष्य-बन्धका कारण दोगा । इसी तरद्‌ एक 
सनुष्य कपायभाककरे वलवर्नी होकर दुं ख पर्हुचानेके जभिप्रायसे किसी चृव्डेको लात मारत्ता 
ह जातके लयते ही अचानक उसका कुवडापन मिट जाता है मौर चह सुक अनुभव करने 
लगता है, कहावत भी है~““कुवड गुण लातत लग गई" कुवेकं इन सुखानुभव से लात मारे- 
चालेको पुण्यफरुकी प्रापि नही हौ सकती--उसे तो वपनी सुखविरोधिनी मावनाक कारण 


पाप ही र्गेया । अत यह एकान्त सिद्धान्त कि परमे सुख-द्‌ चका. उत्थादन पुण्य-पापकरा 
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द प्रेत्या सदोषहै, भौर दकए उते कितो तर्‌ मौ वस्वुतत नही कट्‌ सकती ९२ ॥ ठ 
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० पुण्यं प्रुन स्वतो इुःखात्पाप च चुतो यदि । 
वीतरागो मुनिविहांस्ताभ्यां यु्न्यान्निमित्ततः ॥ ९३ ॥ 


$ 93 _आट्मसुखड़ खाभ्या पापेतरकान्तकृतन्ते पुनरकषायस्यापि ध्रुवमेव बन्धः स्यात्‌ । 
ततो न फशिन्मोक्तुमरहति, तदुभयाभावासभवात्‌ ॥ ९३ ॥ 


$ 93 तथा--स्वर्मिन्‌ दुं लाद घ्रुब निशित पुण्य यदि स्यात्तस्मन्नेवात्मनि सुखात्‌ हेतोररुव 
पायं च यदि स्यात्‌, तत कि स्यात्‌, ताभ्या वीतरागो पुनिथरंञ्ज्याद्‌ वद्धो मवेत्‌ । कुत निमित्त- 
रवात्‌ ॥ ९३ ॥ । 

§ 93 यदि अपेते दु.लोत्कदतसे पुण्यका ओर सुखोत्यादनसे पापका बन्ध ध्रुव है - 
निश्चितरूपसे होता है-पेसा एकान्त माना जाय, तो फिर चोतराग ( कषायरटहित ) मौर 
विद्वान्‌ मुनिजन भी पुण्य पापसे वेधने चाहिये; क्योकि ये भी अपने सुखद खकी उत्यत्तिके 
निमित्तकारण होते ह । वीतराग ओौर विद्वान्‌ मुनिके चिकार योगाद्कि नुष्ठानद्वारा कायक्ले- 
शादिरूप दु खकी भौर तत्त्वज्ञानजन्य सन्तोपलक्षणरूप सुखकी उत्पत्ति होती है । जव अपनेमे 
दु खसुखके उत्पादनसे ही पृण्य-पाप वंवता है तो फिर ये अकषायजीव पण्य पापके वन्धने कैसे 
मुक्त रहं सकते हैँ ? यदि इनके भी पुण्य पापका ध्रुव बन्च होता है तो फिर पुण्य पापके अभाव- 
को कभी मवसर नही मिरु सकता ओर न कोड मुक्त होनेकं योग्य हो सकेता है-पुण्य पापरूप 
दोनो बन्धोकं अभावके बिना मुक्ति होती ही नेही । गौर मुक्तिक चिना बन्धनादिककी भी कोई 
व्यवस्था स्थिर नहो रह्‌ सकती, जैसा कि उपर वतकाया जा चुका है । यदि पृष्य-पापकं अभाव 
विना भी मुक्ति मानी जायगी तो ससुतिके-ससार अथवा सासारिक जीवनके-अभावका प्रसग 
आएगा, जो पुण्य पायकी व्यवस्था माननेवालोमेसे किसीको भी इष्ट नही है । एेसी हालतमे 
आत्म सुख दु खक वारा पाप-पुण्यके वन्धनका यह एकान्त सिद्धान्त भी सदोष है । यह पर 
यदि यह्‌ कहा जाय कि अपनेमे दु ख-युखकी उत्पत्ति होने पर भी तत्त्वज्ञानी वीतरागियोके 
पुण्य पापका बन्ध इसलिये नही होता क्योकि उनके दु ख-सुखके उत्पादनका स्िप्राय नही हौता, 
वसी कोई इच्छा नही होत्री ओर न उस विषयमे आसक्तिही होती है, तो फिर इससे त्तो 
अनेकान्त सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती है--उक्त एकान्तकी नही ! अर्थति यह्‌ नतीजा निकलता 
है कि ममिप्रायको चि हुए दु ख-सुखका उत्पादन पुण्य-पायका हेतु है,अभिप्रायविहीन दु ख- 
सुखका उत्पादन पृण्य-पापका हेतु नदौ है । अत उक्त दोनो एकान्त सिद्धा^त प्रमाणसे वाधित्त 
ह, इष्टके भी विरुद्ध पडते हँ जीर इसल्यि ठीक नही कटे जा सकते ॥ ९३ ॥ 


94) विरोधाच्रोभयकात्म्यं स्यादादन्यायविद्धिषाम्‌ । 
अगाच्यतकान्तेऽप्युक्तिर्नावित्यमिति युज्यते ॥ ९४ ॥ 
§ 94 भ्रस्तुतैकान्तद्रयसिद्धान्ते व्याहूतेरनभिषेयतायासनभिषेयाभिघानवि रोधात्‌ कथंचि- 


देवेति युक्तम्‌ ॥ ९४॥ 
§ 94 अथोभयैकान्तस्तःद्भयादिष्यते तचापि दोष एव, विरोधात्‌ । नाप्यवाच्यत्व वेचन- 


विरोधात्‌ । सुगमम्‌ 1! ९४ | 


-९५ ] समन्तभद्रग्रन्धावलि ९३ 


§ 94 ( पाप-पुण्यके वन्ध-सम्बन्धी प्रस्तुत दोनो एकान्तोकी अलग मान्यतामे दोष देख- 
कर ) थदि दोनो सिद्धन्तोके एकात्मरूप उभय एकान्तको साना जाय तो वह्‌ स्याद्राद-न्यायसे 
हष रखनेवालोके विरोध-दोषके क!रण नहीं बनता । अवाच्यताका एकान्त साननेमे भो 
"अवाच्य है" यह्‌ कहना युक्त नहीं ठहरा है । स्थोकि अवाच्य' राब्दके द्वारा वह वाच्य' हौ 
जायमा ओर तवः सर्वथा अवाच्यताक्रा एकान्त नही रहेगा ॥ ९४ ॥ 


, 95) विशुद्धिसक्लेश्शद्ध चेत्‌ स्वपरस्थं सुखादुखम्‌ । 
पुण्यपापास्रचौ युक्तो न चेदयथंस्तवाहंतः ।॥ ९५ ॥ 


६ 95 आत्मनः प्रस्थ बा सुखद्रखयोविशचुद्धिसंक्टेशाद्ध योरेव पुण्धपापासवहेतुत्वम्‌, न 
चान्यया, मतिप्रसद्धात्‌ । मार्वरोद्रध्यानपरिणाम. सक्छेश. तदभावो विश्ुद्धिरात्मनः स्वात्म- 
न्यवस्थानम्‌ ।॥ ९५ ॥ 

हव्यापघमीमाससाप्ये नवम परिच्छेद ॥ 


§ 95 कथ त्यत आह्‌--स्य आत्मा परोऽन्यस्तयोस्तिष्ठतीति स्वपरस्थ सुख चासुख च 
सुखायुखं जीवप्रदेगाह्लादनानाह्वादनम्‌ । विरुद्धि प्रमोदादिश्रुभपरिणाम । यद्यपि निरवशेष- 
रागादिविरहलक्षणाया विशुद्धौ विगुद्धिशब्दो वतंते तथापि कंशलसव्दवत्‌ शुभपरिणामादौ वतं- 
मानो विशुद्धिरब्दो गृह्यते । सक्लंश. आतंरद्रध्याने तयोरद्घ कारण विशुद्धिसक्लशाद्खं चेत्‌ 
यदि स्वपरश्थ सुखासुख विशुद्धिसक्छेशालम्बन यदि भवति तदा पण्य.च पापं च तयो भलवौ 
युक्तौ । न चेत्‌ एव यदेवं न स्यात्‌ । पुण्याछ्रव पापास्तवश्च व्यर्थो निष्फल । अहंतो वीतरागस्य 
तव एव वा । एतेन मस्करिपूरणमत निराकृत भवति । सिद्धप संक्छेशकारणाभावात्‌ । ९५ ॥ 

6 95 यदि स्व-परस्थ-अपना अथवा परका-सुख-दुःख विदयुद्धि तथा सक्ले्का अंग है- 
तत्कारण-कायं वा स्वभावरूप है--तो वह्‌ सुख-दं च यथा क्रम पुण्य-पापके आस्रव बन्धका हेतु 
हे गौर यदि विशुद्धि तथा संष्लेश्च दोनोमेसे किसीका भी अग--कारण-कायं-स्वभावरूप-न्हीं 
होता है सो ( हे अहन्‌ भगवन्‌ 1 ) आपके मतमे चह व्यथं कहा है -उसका कोई फल नही । 
अन्यथा, पूर्वकारिका ( ९३ ) मे कहे हुए भचेतनाऽकपायौ' ओौर "वीतरागो मुनिविद्रानु' पदोमे 
जिनका उल्रेख है उनके भी वन्या प्रसग उपस्थित होगा ¦ यहाँ “सक्टेश' का अभिप्राय 
आतं-रंद्रध्यानके परिणामसे है- “भातं रौद्र-घ्यानपरिणाम संदरेश"' एेसा अकलकदेवने 
अष्टशती' टीकामे स्पष्ट खिखा है मौर श्रीविद्यानन्दने उसे अषटसहस्रो' मे अपनाया दै । "सक्छ 
शब्दके साथ प्रतिपक्षरूपसे प्रमुक्त होनेके कारण "विशुद्धि शब्दका अभिप्राय सकर काऽभाव' है 
( “तदभाव विशुद्धि." इत्यकटक }--उस क्षायिकयक्षणा तया जविनर्वरी परमदुद्धिका 
अभिप्राय नही है जो निरवदोप-रागादिकै अभावरूप होती है, उस विशुद्धिमे तो पुण्य-पाप-वन्य- 
कैः चयि कोर स्थान नही हे । ओौर इसदिए्‌ विशुद्धिका आशय यहां आतेरद््य(नसे रहित गुभ- 
परिणत्तिका है । चह परिणति धम्यंध्यान तथा शुवध्यानके रवभावको चयि हुए होती है । एषी 
परिणतिके होनेपर ही आत्मा स्वात्मामे-स्वरवकूपमे-स्थित्तिको प्राप्त हौता है, चाहे वह्‌ 
कितने ही अश्लोमे न्यो न हो । इसीसे अकलक्देवने अपनी व्याख्यामे, इम सवलठ्गाभावरूप 
विशुद्धिको “भातमनः स्वात्मत्यवस्थानम्‌" रूपसे उल्टिखित किया है अर इमसे यह्‌ नतीजा 
निकरता है कि उक्त पुण्य-प्रसाधिका विशुद्धि गात्पाके विकायमे सहायक होती है, जव किं 
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सक्रशपरिणतिमे आत्माकरा विकास नही बन सकता-- वह्‌ पाप-प्रसाधिका होनेसे आत्माके 
अध पतनकरा कारण वनती है । उसीरिये पूण्यको प्रस्त भौर पापको अप्रशस्त कम कहा गया 
है । विशद्धिके कारण, विशुद्धिके कायं गौर विशुद्धिके स्वभावको 'वियुद्धिअग' कृते है । इसी 
तरह सक्छंशके कारण, सक्छशके कायं तथा सक्छेशके स्वभावको 'सक्छशाद्ध' कहते है । स्व- 
परस्थ सुख-द ख यदि विरुद्धिगको ल्य हए होता है तो वह्‌ पुण्य-रूप शुभ-बन्धका मौर 
सक्छेशाद्घको लिए हुए होता है तो पाप-रूप अनुमवन्धका कारण होता है, अन्यथा नही । 
तत्तवाथसूत्रमे, “भिथ्यादश्ंनाऽविरतिप्रमादकषायथोगा वन्धहैतव ” इस सूत्रके हारा मिथ्या- 
दशन, अविरति, प्रमाद, केषाय ओौर योगरूपसे वन्धके जिन कारणोका निदंश किया है वे सव 
सक्ंशपरिणाम्‌ ही ह, क्योकि आतं-रौदरध्यानरूपः परिणामोके कारण होनेसे “सक्टेशाद्धे 
शामिल है, जैसे कि हिसादि-क्रिया सक्टेशकार्यं होनेसे सक्छेशाद्खमे गर्भित है। अतः स्वामी 
समन्तभद्रकं इस कथनये उक्त सूत्रका कोई विरोध नही है । इसी तरह कायवाडमन.कमयोय ' 
स आस्रवः", शुभ. पुण्यस्याऽशुभ पापस्य' इन तीन सू्रोके हारा शुभ-कायादि.-व्यापारको 
पुण्यास्वका मौर अ्युभ-कायादि व्यापारको पापास्वका जो हेतु प्रतिपादित किया है, वह्‌ कथन 
भी इसके विरुद्ध नही पडता, क्योकि कायादि-योगके भी विसुद्धि ओर सक्लेशके कारण-कायं- 
स्वभावके द्वारा सक्ठेशत्व-विदुद्धित्वकी व्यवस्थिति है । सव्छेशके कारण काय-स्वभाव ऊपर 
वतलाए जा चुके ह । विशुद्धिके कारण सम्यग्दशेनादिक है, धम्य॑ध्यान तथा सुक्लघध्यान उसके 
स्वभाव हँ गौर विलुद्धिपरिणाम उसका कायं है । एेसी हारुतमे स्व-परदु खकी हैतुभूत 
कायादि-क्रियाएं यदि सक्छेश-कारण-कायं-स्वभावको ल्एि हृए होती है तो वे सक्लेदाद्धत्वके 
कारण, विषभेक्षणादिरूप कायादिक्रियायओकी तरह, प्राणियोको अशुभफकलदायक पुद्गके 
सम्बन्धका कारण बनती है, ओर यदि विशुद्धि-कारण-कायं-स्वभावको र्ए हृए होती है तो 
विञुद्धच द्घ त्वके कारण, पथ्य आहारादिरूप कायादिक्रियाओकी तरह, प्राणियोके शुभफल- 
दायक पुद्गोके सम्बन्धका कारण होती है । जो गुभफरूदायक पुद्गल हँ वे पुण्यकमं है, जो 
अशुभफल्दायक पुद्गल है वे पापकम है, भौर इन पृण्य-पाप कमेकि अनेक भेद हैँ । इस प्रकार 
स्पते इस कारिकामे सपूणं शुभाऽशुभरूप पुण्य-पाप-कमकि आसखव-वन्धका कारण सचित 
किया है । इससे पूण्य-पापकी व्यवस्था वतलानेके लिये यह्‌ कारिका कितनी रहस्यपूणं है, इसे 
विज्ञपाठक स्वय सम्न सकते ह । सारा इस सव कथनका इतना ही है कि--युख गौर दु ख 
दोनो ही, चाहे स्वस्य हो या परस्थ--अपनेको हौ या दरसरोको--कथचित्‌ पुण्यरूप भखव 
बन्धके कारण है, विशुद्धिके अग होनेसे, कथचित्‌ पापरूप भास्रव-वत्धके कारण है, सक्लेशके 
अग होनेसे, कथचित्‌ पुण्य-पाप उभयरूप आस्व-वन्धके कारण है, क्रमापित विरुद्धि-सक्छेशके 
अग होनेसे, कथचित्‌ अवक्तव्यरूप ह, सहापित-विसुद्धि सक्लेशके अग होनेसे । ओर विसुद्धि- 
सक्लेशका अग न होनेपर दोनो ही बन्धके कारण नही ह | इस प्रकार नय-विवक्षाको किए 
हुए अनेकान्तमारगसे ही पुण्य-धापकी व्यवस्था ठीक वैठती है--सव॑था एकान्तपक्षका आश्रय 
लेनेसे नही । एकान्त पक्ष सदोष है, जैसाकि ऊपर बतलाया जा चुका दै.जौर इसलिये वह्‌ 
पृण्य-पापका सम्यक्‌ व्यवस्थापक नही हो सकता ॥ ९५ ॥ श 
हति देवागमा्तसीमांस्राया नवम परिच्छेद ॥ ` > 


दशमः प्रर्च्छिद्‌ः 


96) अज्ञानाच्चेदध्रुवो बन्धो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली । 
ज्ञानस्तोकाद्विमोक्षश्चेदन्लानाद्बहुतोऽन्यथा ।॥\ ९६ ॥ 


§ 96 यदि वन्धोऽयमक्ञानात्‌" नेदानीं कररिचन्मच्येत, स्वस्यैव कचिदज्ञानोपपत्तेज्तेयान- 
न्त्यात्‌ । यदि पुनर्नाननिह्छसिदुब्रह्यप्राप्निरन्ञानात्सुतरा प्रसज्येत । दु.खनिवृत्तेरिव सुख- 
प्राप्िः ॥ ९६ ॥ 


§ 96 अथ पृण्यपापास्वकारणम ज्ञानमिष्यते चेत्तन्मतनिराकरणायाह॒-यदज्ञानात्‌ जाञ्य- 
स्वरूपाद्‌ बन्धो ध्रुवो न केवली मुक्त । कुत ज्ञेयानन्त्यात्‌ प्रमेयस्यानन्त्य यत । अथ कथाचित्‌ 
लानस्तोकात्‌ वोधनिर्हासात्‌ मोक्षोऽभ्युपगम्यते चेद्रहुतो विपृलात्‌ भन्ञानादन्यथा अन्येन प्रकारे- 
णातिरयेन विमोक्ष स्यादिति सवन्ध । अथवा प्रागुक्तान्मोक्षप्रकारादन्येन प्रकारेणापि सह्‌ 
जन्मनो योग स्यात्‌ । तथा च सति न वन्धो नापि मोक्षस्तस्य विचाराक्षमत्वात्‌ ॥ ९६ ॥ 


§ 96 यदि ( साख्यमतानुसार ) अज्ञानसे बन्धका होना अवकशष्यभावौ माना जाय तो ज्ञेयो- 
फो अनन्तताक्ते कारण कोई मी केवली-सकरुविपयंय-रहित तथा ज्ञानान्तरकी सहायता-रहित 
तत्त्व-ज्ानरूप केवले युक्त- न हो सकेगा ! यदि अहपन्ञानसे मोक्षफा होना माना जायतो 
अन्ञानके बहुत होनेके कारण बन्धका प्रसंग बरावर उपस्थित रहेगा भौर उसका निरोधन 
हो सकनेसे मोक्षका होना महीं वन सकेगा ॥ ९६ ,' 


97) विरोधान्नोभयेका्स्यं स्याट्रादन्यायविद्िषाम्‌ । 
सवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नचाच्यसिति युज्यते ॥ ९७ ॥ 


$ 97 न हि सर्वात्सिनंकस्येकदा ज्ञानस्तोकान्मोक्षो बहुतरान्ञानादरन्ध, इत्येकान्तयोर- 
विरोघ. स्थाद्रादल्यायविद्धिषा सिद्धयति, येन तदुभ्यैफास्म्यं स्थात्‌ 1 ९७ ॥ 


$ 97 उभयैकान्तावक्तव्यमपि दुष्टम्‌, विरोधात्‌ ॥ ९७ ॥ 


$ 97 ( सर्वा्मरूपसे एक व्यक्तिके एक कालमे ) अल्पज्ञानसे मोक्ष ओर बहुत भन्ञानसे 
वन्ध इन दो एकान्तोमे स्याद्राद~न्यायके विदेषियोके अविरोध सिद्ध नहीं होता, मतः परस्पर 
विरोधके कारण उभय एकान्त नहीं बनता । अवाच्यताका एकान्त माननेमे भी "अवाच्यः है 
यह कहना हौ चहीं बनता--इससे पूवंवत्‌ स्ववचन-विरोध घटित होता है ॥ ९७ ॥ 


96} 1, ? -मविन्ञानात्‌ । 


15 


15 


९६ आप्तमीमासा [ का० ९८- 


98) अन्ञानान्मोहिनोः बन्धो नाज्ञानादीतमोहतः । 
जानस्तोकाच्च मोक्ष स्यादमोहान्मोहिनो "ऽन्यथा ।॥ ९८ ॥ 


$ 98 सोहनीयकमपरकृतिरक्षणादत्लानादुक्तः कमबन्धः, ततोऽन्यतोऽपि वन्धास्युपगनेऽति- 
प्रसद्धात्‌ 1 तथे बुद्धेरपकर्षतु मोहनोयपरिक्षयलक्षणान्मोक्ष्यति > । विपर्ययेऽपि चिपर्यापरादित्य- 
धिगन्तग्यस्‌ ॥ ९८ ॥ 


$ 98 कथ ताहि तौ स्यातामत आट्‌--भज्ञानात्‌ पूनरपि किविदिष्टात्‌ मोहूतो मिथ्या- 
त्वरूपात्‌ बन्धो भवति, विनण्टमिथ्यात्वरूपादज्ञानात्पुननं वन्धो भवति । ज्ञानस्तोकादपि मोक्षः 
स्यात्‌ यदि मोहात्‌ भवेत्‌ यदि पुन मोहित स्यात्तस्य मोक्षाभाव एव ॥ ९८ ॥ 


98 मोहु-सहित अज्ञानसे बन्ध होता है- जो अज्ञान मोहनीयकर्मप्रकृति-लक्षणसे युक्त 
है वह्‌ स्थिति-अनुभागरूप स्वफल्दानसमथं कर्म-वन्धका कर्ता है । जो भन्ञान भोहुसे रहित है 
वह्‌ ( उक्त फएल्दान-तमथं ) फमंबन्धक्रा कर्ता नही ह ! ओर जो अल्पन्ञान मोहुसे रहित है 
उससे मोक्ष हता है, परन्तु मोहसदहित मल्पन्ञानसे फर्मवन्य ही होता है ॥ ९८ ॥ 


99) कामादिग्रभवसचित्रः कमेबन्धानुरूपत । 
तच्च कमं स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्धचशुद्धितः ॥ ९९ ॥ 


§ 99 ससारोय नैक्तस्वभावेश्वरकृत तत्कायसुखदु खादिवैचिन्यात्‌ । न हि कारणस्येक 
रूपत्वे कायंनानात्वं युक्तम्‌, शालिवीजाद्युरवत्‌ ' ! अपरिणामिन सचंथार्थक्रियासंभवात्‌ तल्ल- 
क्षणत्वार्च वस्तुन" सनदधावमेव तावल सभावयाम । तत्ने काठदेशावस्यास्व माचमित्नाना 
तनुकरणखुवनादीना किलाय कतत महच्चित्रम्‌, एतेनेश्वरेच्छा प्रत्युक्ता । न चेतेनास्या- 
संबन्ध, तल्कृतोपकारानपेक्षणात्‌, ततो व्यपदेशोऽपि माभूत्‌, मभिसन्येरनित्यत्वेऽपि समानः 
प्रसद्ध.) सकुत्यत्यादिप्रसद्धाद्िचित्रस्ानुपयततेरिति) तयोरेकस्वभावत्वे°ऽपि कर्मचैचिज्यात्का- 
मादिप्रभववैचिऽ्थमिति चेत्‌, युक्तमेतत्‌, किन्तु नेश्वरेच्छाम्या किचित्‌, तावतार्यपरिसमापरेः । 
एतेन विरम्यप्रवृत्तिसनिवेश्विजेषादिभ्य पृथिव्यादेवुंद्धिमत्कारणपूवेकत्व ऽसाघनेनेश्वरप्रापण* 
्रतयुक्तम्‌ \ प्राक्कायकरणोत्पततेरात्मनो घर्माघभ्रयो स्वयमचेतनत्वाहिचि्रोपभोगयोग्यतनु- 
करणादिसंपादनकौशलासंभवात्तनिमित्तमात्मान्तरम्‌, मूतिपण्डादिक्रुलालवदिति चेत्‌, ल, 
तस्यापि वितनुकरणस्य ततकृतेरसभवात्‌ । तादुलोऽपि निमित्तभावे क्ंणामचचेतनत्वेऽपि 
तल्लिमित्तत्वमविप्रतिषिद्धम्‌, सर्व॑या दृष्टान्तन्यतिक्रमात्‌ ! स्थित्वा °प्रवतंमानाथंक्रियावि, 
चेतनाविष्ठानादिति नियमे पनरीश्वरादेरपि मा भूत्‌ । नाय प्रसद्धो बुद्धिमन्खवादिति चेत्‌, तत 
एव ति प्रहीणतनुक्षरणादय प्राणिनो साभूवन्‌ । क्संणा वै चिज्यादिति चेत, तेषामीश्वरजान- 
निमित्तत्वे समान प्रसङ्ध. \ तदनिमित्तसवे तनुकर णदेरपि तन्निमित्तत्वं माभूत्‌, विक्िषाभा- 
वात्‌ \ अ्थंक्रियादेरपि ताभ्यामै°कान्तिकत्वम्‌ 1 ततत. कर्म॑बन्धविशेषधञ्ञाच्चित्राः कामाव्य , 


98) 1  मोहतो । 2  भोहिवो । 3 7, ? -मोक्षमिति ) 


20 99) 1, 2, ए बीजवत्‌ । 2  -ख्पत्वे । 3 ? ज्ञानेन । 4, 2 प्रमाण ! 


5 45 प्रवर्वनार्थ- । 6  -मनैका- । 


15 


10 


15 


20 


25 
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$ 100 ओर वे शुद्धि-मशुद्धि दोनो ( मृग उडद आदिके ) पचने अपचनेकौ योग्यताके 
समान--भन्य-अभेव्य-स्वभावके रूपमे-दो श्वरितयां है, जिनको व्यक्ति प्रादुभूति क्रमक. 
सादि-अनादि है-गुद्धिकी प्रादुर्भूत सादि जौर अनुद्धिकी परादुरभूति अनादि दै, क्योकि शुद्धिके 
जभिव्यजक सम्यदशंनादिक सादि होते है गौर अुद्धिके अभिव्यजक मिथ्यादरनादिकी 
सतति अनादिसे चली आती है । ओर यह वस्तु-स्वभाव है जो तकता विषय नहीं होता- 
अथति स्वभावमे यह्‌ दतुवाद नही चलता कि एेसा क्यो होता हे ॥ १०० ॥ 


101) तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सवभासनम्‌ । 
क्रमभावि च यनज्ज्ञान स्याद्रादनय ` सस्छृतस्‌ ॥ १०१ ॥ 


§ 101 बुद्धेरनेकान्तात्‌ येनाकारेण तत्वपरिच्छेद तदपेक्षया प्रामाण्यम्‌ । तेन? प्रतयक्न- 
तदाभासयोरपि परायश्ञः सङ्कीर्णा प्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतव्या । प्रसिद्धानुपहतेन्धियहृष्टेरपि 
चन््रार्कादिषु देशप्रत्यास्तच्याचमूताकारावमासनात्‌ । त्थोपहुताक्षादेरपि संस्यादिविसवादेऽपि 
चन्द्रादिष्वभावतत्त्वोपलम्भात्‌ 1 तत्प्रकषपिक्षया व्यपदेश्न्यवस्या गन्घद्रव्यादिवत्‌ ! तथानु- 
मानादेरपि कथंचिन्िथ्याप्रतिमासेऽपि तत्त्वप्रतिपच्यैव प्रामाण्यम्‌ । एकान्तक्तल्पनाया तु 
नास्तवंहिस्तत्त्वसंवेदनं स्वयमद्रयदेद्यादिप्रतिभासमानात्‌ हपादिस्वलक्षणानां च तथेवादर- 
नाद्या व्थावरण्णन्ते,\ तद्विेषोपलम्भास्युपगमेऽपि तदृग्यवसायवेकल्ये कचिद्धमधिमंसवेदन- 
चत्‌ परोक्षत्वोपपत्तेः \ विकत्पानामतत््वविषधत्वातु कुतस्तत्त्वप्रतिपत्ति , मणिप्रदीपप्रभादृष्ट- 
न्तोऽपि स्वपक्षघाती, मणिप्रदोपप्रभादशंनस्यापि सवादक्त्वेन प्रामाप्यप्रप्त्या प्रसाणान्तभवि- 
विघटनात्‌ ! न हि तत्‌ प्रत्यक्षं स्वविषये विसंवादनाद्‌, शुक्तिादशंनवद्रजतश्नान्तौ । नापि 
ठद्धिकं लिद्धलिद्धिसबन्धाप्रतिपत्तेः, अन्यथा दृष्टान्तेतरयोरेकत्वात्‌ कि केन कतं स्यात्‌ । 
कादाचित्काथंप्राप्तेरारेकादैरपि संभवात्‌ । न हि मिथ्याज्ञानस्य संबादर्नक्न्त ! तथा न 
लैद्धिकं सर्व॑थैवादिसंवादकत्वात्‌ ! तस्मात्सुक्तम्‌-तत््वज्ञानमेच प्रमाणं फारणस्य सामग्रीभेदः 
त्प्रतिभासभेदेऽपि, इति प्रमाणमेव वा तत्त्वज्ञानम्‌ । तत स्वलक्षणद्शनानन्तरभाविनस्तत्तव- 
व्यवसायस्य प्रमाणतोपपत्ते", प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाण एवेत्या्वघारणं प्रत्याचष्टे, भनधि- 
गतार्थाधिगसाभावात्‌, तदग्रमाणत्वे छैद्धिकस्यापि माभूद्धिक्ेषाभावात्‌ ! अनधिगतस्वलक्षणा 
व्यवसायात्‌ ०, अनुमितेरतिश्वयकहपनायां प्रकृतस्यापि न वै प्रामाण्यं प्रतिषेध्यम्‌, अनिर्णोतनिणं 
यात्मकत्वात्‌, क्षणभद्धानुमानवत्‌ । ध्वनेरखण्डश “श्रवणादधिगसोऽपि प्रायमकत्पिकस्तत्तव- 
निर्णी तिरेव ! तदत्यये दृष्टेरपि सवादकत्वेन प्रामाण्यानुपपत्तेरदरंनातिश्चायनात्‌ › तदशंना- 
भावेऽपि तत््वनिश्चये तदन्यस्रमारोपव्यवच्छेदलक्षणे प्रमाणलक्षणाद्धकषरणात्‌ । कचित्कुतश्िद्‌ 
धूमकेतुर द्धि कवचिर्णीता थेमात्रस्पृतेरधिगतार्थाधि्माद्‌ प्रामण्यं माभूत्‌, प्रमितिविश्चेषाभावात्‌। 
्रकृतनिर्णयस्य प्रामाण्ये हि न किचिदतिभ्रसज्यते, नि्तिऽपि कथंचिदतिशायनात्‌ । प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण व्यवसायातिज्ञयोपपत्ते. तत्सामर्थ्याघीनत्वात्‌ प्रमाणत्वसिद्धे ,® अन्यया हिं विसंवाद 
स्थात्‌ 1 चिद्धलिद्धिसबण्वजानं प्रसाणमनिश्ितनिश्च यादनुमानवत्‌ ! ससवक्षणिकङत्वयोघूम- 
तत्कारणयोर्वा साकल्येन व्यापिप्रतिपत्तौ न प्रसयक्षत्वमुत्सहते, सच्चिहितार्यानरुकारित्वात्‌ ^” 


101} 1 © न्याय 1 2, 72, ए तत । 3 ^ -गत्वस्वलक्षणाष्यवसरा- । 4 72, ? भरवणावि-। 
5 5 -त्वस्थिते 1 6 7, ^$ -र्याकारानुकारि- । । 


-१०१ 1 समन्तमद्रग्रन्थावलिः ९९ 


अपरोक्षाक्षमत्वाच्च । नानुमानम्‌, मनवस्थानरुषद्धात्‌ । चुदूरसपि गत्वा तदुमयन्यतिरिक्त 
व्यवस्यानिमित्तमभ्युपगन्तव्यस्‌ ! उपमानादिक प्रमाणान्तरमिच्छता” तत्वतिर्णयप्रत्यवमरश- 
परतिवन्धाधिगसप्रमागत्वप्रतिषेधः प्रायज्ञो वक्तजंडिमानसमाविष्करोति, इति प्रत्यक्षं परोक्ष. 
भित्येतदृहितय प्रमाणम्‌ । अर्थाप्त्यदिरनुभानव्यतिरेकेऽपि परोक्षेऽन्तर्भावात्‌ । तजन सकलन्ञाना- 
चरणवरिक्षयविनुम्भितं केवलन्ञानं युगपत्सर्वाथंविषयस्‌ । तया चोक्तम्‌ -““सवदरव्यप्ययिषु 
केवरस्य"' [ त० सू० १।२९ ] इति तज्ज्ानदंनधो. क्र पवृत्तो हि सवंज्ञत्वं कादाचित्कं स्थात्‌ । 
कुतस्तत्सिद्धरिति चेत्‌, सामान्यविदेषदिषययोविगतावरणयोरयुगपल्प्रतिभासायोगात्‌, प्रति- 
बन्घान्तराभावाच्‌ । शेष सर्व क्रमवृत्ति प्रकारास्तरसभवात्‌ \ चक्षुरादिज्लानपच्चकस्यापि परस्पर- 
व्पवघानेऽपि दिच्छेदानुपलक्षणं क्षणक्षयवत्‌ । यौगपद्ये हि सन्तानसेदात्परस्परपरामर्शाभाव, 
सन्तानान्तरवता मानसप्रवथक्षेऽपि चक्षुरादि्नानानन्तरत्ययो दूवेन फशि ह्शेषः क्रमवृत्तौ 
व्यवधानप्रतिभासविकत्पप्रतिपत्तेरसं भवात्‌ \ यौगपद्ये हि स्पर्चादिप्रत्यवमद्ंवि रोधः पुरुषन्तर- 
वद्विषयस्पानेकान्तात्मकस्वात्‌ । सतिन्ञानादि स्याद्रादनयरक्षित प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 १०१ \ 


§ 101 एव तावस्प्रमाणपरतन्त्रप्रमेयविचार कृत । अधुना प्रमाणत्वनिरूपणाथमाह-- 
तत्वज्ञानं पराथंनोध , पनरपि कथभूत युगपत्सर्वाथमवभासत इति युगपत्सवंभासनम्‌, अक्रमेण 
परिच्छेदात्मकमित्य्थं , तत्‌ प्रमाणस्‌ एव कमभावि च तज्ज्ञानं छडयस्थीय चक्षुरादिक चकाराद- 
क्रमभाविदीघंनष्कुल्यादिभक्षणे सभवातु । सवथा सदसदेकानेकनित्यानित्यादिसकरेकान्तप्रत्य- 
नीकानेकान्तततत्वविषय स्याद्वादो जातियुक्तनिवन्धतो वितर्को नयस्ताभ्या सस्करृत प्रमाणगोचर 
नीत तदपि प्रमाण स्याद्रादनयसस्कृत यतस्ते तव ॥ १०१॥ 


\ 101 ( ह अहंच भगवन्‌ 1) आपके मतमे तत्त्वज्ञान प्रमाण कहा हे वहू ( तत्त्वरूपसे 
जाननेरूप ) प्रमाण्ञान एक तो युगपत्‌ स्वंभास्तनरूप ( केवलन्ञान ) प्रत्यक्षज्ञान है ओर इसरा 
क्रमशः भासनरूप ( मति आदि ) परोक्षज्नन है \ जो करमन्ञः भासनरूप ज्ञान है चह स्याद्वाद 
तथा नयोसि संस्छृत है-स्यादादरूप प्रमाण तथा नैगमादि नयोके द्वारा सस्कारको प्राप्त है-- 
प्रकट होता है । तत्त्व ( यथाथं } रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रमाण कहुलाता है । वह दो प्रकार- 
का होता है--एक अक्रमभावि भौर दूसरा क्रमभावि । जो युगपत्‌ समस्त पदार्थोका प्रकारान 
करता है वह अक्रमभावि ह मौर वह्‌ पूतया प्रमाणरूप होता है । किन्तु जो क्रमश पदार्थो 
का प्रकाशन करता है वह्‌ करमभावि ह तथा वह्‌ स्याद्वाद ( प्रमाण ) मौर नय ( अंशात्मक 
नैगमादि ) दोनो रूप होता है ॥ १०१॥ 


102) उपेक्षा एरमायस्य शेषस्यादानहानधीः । 
पूर्वा चाज्ञाननाक्रो वा सन्यस्य स्वगोचरे !\ १०२ ॥ 


$ 102 सिद्धभरयोजनत्वात्‌ केवलिना सवत्रोपेक्षा । करुणात्रत परदु.खनिहासोः कथ- 
सुपेक्षा, तवे कथं वापि, इति चेत्‌ स्वद.खनिवतंनवदकरणयापि वुत्तेरत्यदु.खनिराचिकी.- 
षायाम्‌ 1 दयारोरेवातमदु-खनिवतंनाद? समाधिरिति चेत्‌, न वै प्रदोप. कृपालुतया आत्मानं 
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१०० आप्तमीमासा [ का० १०२- 


पर वा तमसो निवेतयतीति कल्पयित्वापि कृपालुता तत्करणस्वभावसामथ्यं मृग्यम्‌ । एवं हि 
परम्परापरिश्रम परिहरेत्‌ । मत्यादे. साक्षात्फल स्वाथंब्यामोहुविच्छेद , तदभावे द्ंनस्यापि 
सचनिकर्णाविद्रेषात्‌  क्षणपरिणामोपलम्भवदविसवादकत्वासमेवात्‌ ! परस्परथा हानोपादात- 
सवित्ति 1 तवाहि--करणस्य क्रियायाश्च कथचिदेकत्व प्रदीपततमोविगमवत्‌ ! नानात्व च परः 
ग्वादिषत्‌ । तस्माद्‌ ग्राह्यसविदाकारयो प्रमाणप्टव्यवस्थायामपि विप्तवादानिराफरणे तदन 
स्येव विषह प्रषणत्व न प्रतिपत्तुमहति । तावर्तैव प्रमाणत्वे क्षणिकत्वाघयनुमानम्‌, भवि 
रतार्थाधिप्मलक्षणत्वान्च वे प्रमाणम्‌ ॥ १०२ \ 


§ 10° प्रमाणफल दशंयन्ताहु-अ!यस्थ प्रमाणस्य केवलन्नानस्य फएलमृपेक्षा रागमोहा- 
भाव । शेषस्य प्रमाणस्य छदयस्थीयज्ञानस्य, आदान ग्रहण हान त्यागस्तथो धी वुद्धि तत्फलम्‌ । 
पुवं वा उपेक्षा वेत्यथं । सासान्यपेक्षाया नपुसकलिद्ता । पूर्वा वेति पाठान्तरम्‌ । वा अज्ञान 
नाज्ञ फल ज्ञानतेत्यथं । सव॑स्यास्य मत्यादिभेदभिन्नस्य हिताहितभेदभिन्ने स्वगोचरे स्वविपये 
वतंमानस्यौत्सगिक फलमन्ञाननाश इत्युक्तम्‌ ॥ १०६ ॥ 


§ 102 युगपट्सवंभासनरूप जो आद प्रमाण केवलन्नान है उसका ( व्यवहित ) फर 
उपेक्षा है । शेष क्रम" भासनरूप जो प्रनाण मत्यादि न्ञान-समूहु है उसक्ता (व्यवदहित-परपरा) 
फल ग्रहण गौर त्यागक्रो बुद्धि हे तथा पुव कही हई उयेक्षा भो उसका ( व्यवहित ) फल है 
ओर अपने विषयमे अनज्ञानका नाज होना इस सारे हौ प्रमाणरूप ज्ञानसमूहका ( अव्यवहित 
अथवा साक्षात्‌ एल है ॥ १०२ ॥ 

103) चाक्येष्वनेकान्तद्ोती गम्यं प्रति विकशेषणम्‌* । ( 
स्याचिषातोऽथंयो(गत्वात्तव केवलिनामपि ॥ १०२ ॥ 


६ 103 पदाना परस्परपेक्षाणा निरवेक्ष॒ समुदायो वाक्यस्‌ । तहि तदानीमिव भवति, 
पथा यत्सत्तस्सर्व परिणामि, यथा घट. सश्च शब्द , तस्मात्परिणामीत्याकाउक्षणात्‌ । प्रतिपत्तु 
धर्मोऽय कायेष्वध्या रोप्यते, स चेत्प्रतियत्ता तावत्तां प्रत्येति, किमिति शेषमाकाटुक्षति । प्रक 
रणादिना बाक्यकल्पेनाव्यथंग्रतिपत्तौ न वा प्राथमकत्मपिकवाक्यलक्षणपरिहार-, सत्यभामादि- 
पदवत्‌ । सदसिर्यानित्यादिसवंयेकान्तथ्रतिक्षेपलक्षणोऽनेकान्त, । क्वचि्पयरुज्यमान स्था 
च्छब्द तद्विशेषणतया भ्रकृतायंततत्वमनचयवेनः सूचयति । प्रायो निकाताना तत्स्वभावत्वात्‌, 
एवकारपदवत्‌ । न हि केवलन्ञानवदखिलमक्रमवगाहते, वाच करंमवृत्तित्वात्‌ तद्वदधरपि 


तथाभावात्‌ \ १०२३ \\ 
§ 103. रस्तुतस्ाद्रादाख्यपरार्थसाघनसमथंनायंमाह--प्दाना परस्परपेक्षाणा निरपेक्षा 
वाक्यानि तेषु वाक्येषु अनेकान्त दयोतयति प्रकय्यतीति गनेकान्तछोत्ती स्याच्छव्दौ ६ 
{ गस्थस्‌ अभिधेयमस्ति घट इत्यादि वाक्येऽस्तित्वादि न - 
शंक । अथवा गम्य हेयादेयभेदभिन्न वस्तु य॒था यदवस्यित तथैव तस्य विरोषक । कु 
दात्मकस्य योगित्वं घटन तस्मादन्येषा पूनधं्माणा गुणीभूतत्वातु । तव भवत एतदुक्त  ॥ 
श्रतकेवलिना च अविशब्दात्तच्छष्यप्ररिष्याणा च नन्येषा तथाभूतस्य वस्तुभावात्‌ ॥ 


क 1 
103) 1 ०७,  विरेषक । 


समुदाया वानेय 
निपात्तेऽव्ययम्‌ 


2 5, ~मवयवेन ! 


-१०४ समन्तभद्रग्रन्थावलि. १०१ 


६ 103 (हे अर्हन्‌ ! ) आपके तथा श्रुतकेवलियोके भौ वाक्योमे प्रयुक्त होनेवाखा श्यात्‌ 
निपात ( अव्यय ) शब्द अ्थंके साय सम्बद्ध होनेसे अनेकान्तका दयोतक मौर गस्य-बोध्य 
( विवक्षित ) का बोधक्न-सुचक ( वाचक ) माना गया है --अन्यथा अनेकान्त अथंकी प्रतिपत्ति 
तदी बनती । सत्‌-भसत्‌-नित्य-अनित्यादि सकल सर्वथैकान्तोके प्रतिक्षेप लक्षणको अनेकान्त" 
कहते है । ओर परस्पर सापेक्ष पदोके निरपेक्ष समुदायका नाम "वाक्य है ! वाक्यके इस लक्षण- 
से भिन्न जो परवादियोके द्वारा प्रकल्पित अन्यथा वाक्य है वे निर्दोष न होकर वाधासहित दै 
वाक्यपदी ( २, १-२ ) मे वाक्यके प्रति न्यायविदोकी वाघा-भिन्न-मतिकी सूचना करते हुए 
दस प्रकारके वाक्योका उत्टेख है, जिनके नाम है-( १ ) आस्यातक्षन्द, ( २) सघात, (३) 
जातिसघातवतिनी, ( ४ ) एकोनवयवशब्द, ( ५ ) क्रम, ( ६ ) वुद्धि, (७ ) अनुसहत्ति, ( ८ ) 
आयपद, ( ९ ) अन्त्यपद, ( १० ) स पेक्षपद । इन वाक्यप्रकारोमे वाक्यके ( अकरकंदेवकरेत ) 
उक्त लक्षणकी दृष्टि कौन वाक्य मेद सदोष ओौर कौन निर्दोष कहा जा सकता है इसका अष्ट 
सहसीमे श्रीविद्यानन्दाचायने सहेतुक विस्तृत विचार किया है ॥ १०३॥ 


104) स्याह्ादः स्व॑थेकान्तत्यागर्पतकवृत्तचिदिषिः \ 
सप्रभद्नयापेक्षो हेयादेविशेषकः ।! १०४ ॥ 


§ 104 कथचिदित्यादि किवृत्तचिद्धिधि स्याहादपर्याय सोऽयमनेकान्तमभिप्रेत्य सप्रभद्ध- 
नयापेक्ष. स्वभावपरभावास्णा सदसदादिव्यवस्था प्रतिपादयति । सप्तभद्धी प्रोक्ता \ द्रव्या- 
धिकपर्यायपकरूपभरविभेएगवसशान्नंगमादयः शब्दा्थनया बहुविकत्ा सुलनयदयगुद्धयशुि- 
स्थाम्‌ \\ १०४५ 


§ 104. पुनरपि तदेव सम्थंयति--स्थाद्वाद अथंप्रकरणादीना घटादिशब्दाथंविरोषस्थापन- 
हेतूनामनुकूल । कुत सवंथेकाल्तत्यागात्तेषामयंप्रकरणादीना प्रतिकूलस्यकान्तस्य त्यागात्‌ । 
अथ कथ प्रकार स्यादाद किवृत्तचिद्िधिः किमो वृत्त कि निष्पन्न किवृत्त च तच्चिच्च किवृत्त- 
चित्‌ तदेव विधि प्रकारो यस्य कथचित्‌ कुतर्चिदित्यादि । सप्तभद्धारच ते नयाङ्च तान्‌ 
उपिक्षत इति स्यादस्ति स्यान्नास्त्यादि 1 हेयादेयर्योिश्ेषक्त. गुणमुख्यकल्पनया | १०४ ॥ 

§ 104 स्यात्‌-शन्द सवंथा एकान्तका त्यागी होनेसे “क' शब्द-निष्पर्न चित्‌-प्रकारके 
रूपमे छथचित्‌ कथचन आदिका वाचक है-ओर इसलिये कथचित्‌ आदि शब्द स्याद्रादके 
पर्याय-नाम है । हैय-उपादेयक्ता विशेषक (भेदक) होता है--स्याद्रादके विना हेय ओौर उपादेय- 
की विदोष रूपसे व्यवस्था नही वनती । जिन सप्तभगोका यहो उल्लेख है उन अस्ति नास्ति- 
अवक्तव्पादि रूप भगोका निर्देदा ग्न्थमे इससे पहले आ चुका है ! रही नयो की बात, नयोके 
मूलोत्तर भेदादिके रूपमे बहुत विकल्प है 1 जैसे द्रव्य-पर्यायकी दृष्टिसे द्रव्यायिक पर्याधाथिक 
ये दो मूलनय हं, जध्यात्मदृष्टिसे निश्वय ओर्‌ व्यवहार ये दो भी मूलनय है । शुद्धि-अुद्धिकी 
दषटिसे भौ नयक दो-दो भेद किये जते है, जसे शुद्धद्रव्याथिक, अशुदधद्रव्या्थिक, दुद्धपर्याया- 
धिक, अरुद्धपर्यायाधिक, शुद्धनिश्चय, अशुद्धनिश्चय, सदुमूतव्यवहार, असद्भूतन्यवहार 
इत्यादि । द्रव्याधिकके उत्तरभेद तीन--नैगम, सग्रह ओर व्यवहार, पर्यायाथिकके उत्तरभेद 
चार-जुसूत्र, गव्द, समभिरूढ मौर एवभूत ! इन सप्तनयोमे प्रथम चार मेद अर्थनय' ओर 
रोष तीन भेद ॒शाब्दनय' कहे जाते है ! इन सबके उत्तरोत्तर भेद असख्य है । सक्षेपमे कहा 
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जाय तो जितने वचनमागं है--शब्दभेद दै--तथा अपने-मपने ज्ञानके विकल्प हँ उतने-उतने 
नयोके भेद है । नयोका यहु विपय वडा ही गहन-गभीर है । इनके लक्षणादिका विदोष कयन 
नयचक्रादि ्रन्थोसे जानने योग्य हे ॥ १०४ ॥ 
105) स्थाद्रादकेवलन्ञाने सवंतत्वभ्रकाशने । 
भेदः साक्षादसःक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यततम भवेत्‌ । १०५ ॥ 


$ 105 स्थाट्वादकेवलन्ञाने, इति निर्देशात्तयोरम्यहितत्वान्चियम ददशंयति, परस्परहैतु- 
फत्वादम्यहितत्वे वा पुच॑निपातेऽन्यभिखारं सुचयति । एय पुन. स्याद्वादः सवंतस्वप्रकाशनो 
यावता “मतिभुतयोनिवन्घो द्रन्पेष्वसवंपययिषु" [ त सु १।२६ ]। जीवादय सप्तपदार्था 
स्तततवम्‌, ततप्रतिपादनाविकशेषात्‌ । तयाह्‌- भेद. साक्षादसाक्षाच्च, इति, सक्षात्कृतेरेव सवं- 

दरन्धपपयिान्‌ परिच्छिनत्ति, नान्यत , इति यावत्‌ ॥ १०५॥ 

§ 105 स्याद्रादकेवलन्ञानयो कथचित्सामान्य दशंयन्नाहू--सर्वाणि च तानि तत्वानि च 
जीवाजीवादीनि तानि प्रकारात इति सर्व॑तत्त्वप्रकाश्चने, के ते दे स्ाटादस्च केवलन्ञान चते 
दे प्रमाणे । तयोमेध्ये अन्यत परै, परिकल्पितमु अवस्तु भवेत्‌ यत कथ तयो भेद साक्षात्‌ 
प्रत्यक्षात्‌ असाक्षात्‌ प्रत्यक्षात्‌ ॥ १०५ ॥ 

§ 105 स्याद्वाद ओर केषलन्ान दोनो ( जीवादि ) सब तत्त्वोके प्रफाश्चफ ह 1 दोनोके 
प्रकाशनमे साक्षात्‌ गौर असाक्षात्‌ ( परोक्ष )-का भेद (अन्तर ) है-केवलन्ञान जीव, अजीव, 
आस्रव, बन्ध, सवर, निज॑रा, मोक्ष इन सात तत्त्वोका प्रत्यक्षत एवे युगपत्‌ प्रकाशक है मौर 
स्याद्वादरूप श्रुतज्ञान इन पदार्थोका अप्रत्यक्षत ( परोक्षरूपसे ) क्रम प्रकाशक है । इन दोनो 
ज्ञानोमेसे जो किसी भी ज्ञानके हारा प्रकाशित अथव। उसका वाच्य नहं वहु भवस्तु 
होती ह ॥ १०५ ॥ 

106) सधमंणेव साध्यस्य साधम्यदिविरोधत । 
स्याद्वादप्रविभक्ताथेवरोषव्यञ्चको नयः । १०६ ॥ 

$ 106 सपक्षेणेव साध्यस्य साधर्म्ादित्यनेन हेतोस्त्ैलक्षण्यमवि रोधात्‌, इत्यन्यथानुपपत्त 
च दशयता, केवलस्य त्रिक्चणस्या पावनेत्वमुक्तम्‌, तत्पुत्रत्वा दिवत्‌ । एकलक्षणस्य तु गमकत्व 
“निर्यत्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते" [आ मी २७] इति बहुरुमन्यथानुपत्तेरेव समा 
ध्रयणात्‌ ! यत्राथंक्रिया न संभवति तच्च वस्तुतत्वम्‌, यथा विनाजञेकान्त , तथा च नित्यत्वेऽपि 
क्रमयोगपयाभ्यामयंक्रिया न सभवति, नापर प्रकारान्तरम्‌, इति तरिलक्षणयोगेऽपि प्रघान- 
नेकलक्षणम्‌, तत्रैव साधनसाभथ्यंपरिनिष्ठिते. । तदेव प्रतिबन्ध. पुव॑वद्रीतसयोग्यादिसकलहेतु- 
प्रतिष्ठापकम्‌ । तत स्यद्रादेत्यादिनानुमितमने ान्तात्मकभ््थंततत्वमादंयति । तस्य विद्ेषो 
नित्थत्वादि- पुथक्‌-पृथक्‌ तर्य प्रतिपादको नय' । तथोक्तम्‌--“अर्यस्थातेकषरूपस्य घी. प्रमाण 
तदश्च । नयो घर्मान्तरपिक्षी दुणंयस्तत्न राति. ॥” [ न्यायनिनि० २९९? 1 इति । तवने" 
कान्तप्रतिपत्ति प्रमाणम्‌ ! एकचघमंप्रतिपत्तिनं« । प्रत्यनोकप्रतिकषेपो दुणंय केवल विपक्ष- 


विरोधद्शनेन स्वपक्षाभिनिवेशात्‌* ॥ १०५ ॥1 
2 
106) 1 ? -निवेशनात्‌ । 
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६ 106. प्रमाण चचितमथ को नयो नामेत्याह्‌- समानो धर्मो गुणो यस्य स सधर्म तेन 
सधर्मणेव सपक्षेणेव एवकारादविपक्षनिराकरण साध्यस्य अनित्यत्वादे शक्याभिप्रेताप्रसिद्धश्य । 
सध्मंणो माव साधर्म्यं तस्मात्‌ साधर्म्यात्‌ । स्याद्वाद श्रुतज्ञान तेन प्रविभक्तो विपयीकृत 
अर्थैः तस्य विक्षेषो नित्यत्वादिग्तत्‌ ग्यञ्ञक. प्रकटको चयोतको नयो युक्तितोऽ्ंपरिग्रह । इत्यने- 
नान्वयव्यतिरेकपक्षधर्मा उक्ता । अविरोधात्‌ इत्यनेनान्यथानुपपत्येकलक्षणो देतु प्रदरित 
विमुक्त भवति-अन्तर््यापिमन्तरेण त्रिरक्षणो हेतुनं गमक इति । अथ को नयप्रमाणयोविशेष 
अनेकान्तप्रतिपत्ति प्रमाणम्‌, एकधमंप्रतिपत्तिनंय ॥ १०६ ॥ 


§ 106. स्याद्वादरूप परमागमसे वि क्त हए अथंविक्ेषका-रक्य-अमिप्रेत-भप्रसिद्धरूप 
विवादगोचर साध्यका--जो सधर्मा-दृ्टान्तके हारा, साध्यके साधम्यसे भोर (विपक्षके) अचि- 
रोधरूपसे व्यञ्जक है--गमक अथवा वोधक है--उसको नय-नयविशेषरूप हेतु-कहते है-- 
“नीयते गम्यते साध्योऽर्योश्निन, इति नय ' इस निरुक्तिसे नय" शब्द यहाँ हेतुका वाचक है भीर 
अनेक धमोमिसे एक-धं-प्रतिपादक सामान्य नयकी दृष्िमि भी वह्‌ स्थित है ॥ १०६॥ 


107) नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चय । 
`अविष्बग्भावसंबन्धो दव्यमेकसनेकधा ।। १०७ ॥ 


$ 107. उक्तलक्षणो द्रव्यपर्यावस्थान. संग्रहादिनय" । तच्छाखाप्रशाखात्मोपनय. । तदे- 
कान्तातेमनां विपक्षोपेलालक्षणानां च्रिकाल्लक्षणाना त्रिक्ालविषथाणा समितिदर्॑यम्‌ । ततस्ते- 
ामणेद्धारात्‌ गुणगुण्यादिवत्‌ । १०७ ॥ 


§ 107 तद्विषयस्य द्रव्यस्य स्वस्पप्रतिपादना थमाह्‌--नया सैगमादय सप्त उपनयाः 
तद्धेदोपभेदारथंपर्यायास्त एव एकान्ताः प्रधानधर्मास्तदग्रा ह्यत्वात्तद्रयपदेश । त्रयः फाडा विषयो 
येषा ते तथाभूतास्तेषा समूर्वय एकस्मिन्नवस्थानम्‌ । अविश्चाट्‌ मपुथक्‌ भावसंबन्धः सत्ता- 
सन्धो यस्य स तथाभूत तदुदरव्यमेकमभेदपेक्षया भेदपेक्षया पुनरनेकप्रकारम्‌ ॥ १०७॥ 


§ 107 त्रिकाङवति नयो-उपनयोके एकान्त-विषयोका-- पर्यय-विरोषोका-जो अपुथक्‌- 


स्वभा ( तादात्म्य ) सम्बन्धो ल्यि हए समुच्वय-समह है वह एक दरन्य-वस्तु है भीर 
अनेक भेदरूप है ॥\ १०७ ॥ 


108) भिथ्यास्षमूहो मिथ्या चेच निथ्येकान्ततास्ति तः । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सपेक्षा वस्तु तेऽथं्ृत्‌` ।। १०८ ॥ 


१ 


निरपेक्षत्वं प्रत्यनीकघमंस्य निराकृति. । सयेक्षतवमुपेक्षा, अन्यथा प्रमाणनयाविेषभ्रसद्धात्‌ । 
धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिटक्षणत्ात्‌ प्रमाणनयदुणंयाना प्रकारन्तरासभवाच्च । प्रनाणात्तदत- 
सस्वभावप्रतिपन्तेस्तत््रतिपत्तेरन्यनराकृतिश्चेति विश्योपसहुति ॥ १०८ ॥ 


$ 108 सुनयदुणंयधोययास्मा कंलण व्वार्यात तथा न शश्रचोदयं न परिहारः। तथाहि- 


107) 1 ^5, ए अविश्राद्‌ । 
108} 1 7, © --तौर्थृत्‌ । ए ती्ं्ृत्‌ । = 2 2? प्रवोध्य्‌ । 
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¶ 109. तदर्थं चो परिहारायाट्‌-नि्यानित्याध्तित्वादीना मिथ्यावर्माणा योग्य समूह 
समुदाय म मिथ्या असत्यरूप इति चेत्‌, एव भेवनोऽभिप्राय । मिष्येत्येकान्त , सग्रहुस्तस्य भावो 
मिथ्यैफान्तता न्ना नः अस्माक नारित न विद्यते । कृत ण्तो निग्पेभा नया मिथ्या पर्यरम- 
पेक्षा घटना तस्या निता पृथगमृता धर्मा व्यटीका । सापेक्षा परस्परसवद्धारते नया चस्तु 
परमार्थतत्छे यत अ्थंकरत्‌ क्रमाक्रमाभ्यामर्थकारित्वादतो न चोयस्यावतार ॥ १०८ ॥ 

$ 108. यदि यहु फहा जाय कि ( एकान्तोको तो याप मिथ्या वतव्यरते ह नव नमो अर 
उपनयो-षूप एकान्तोका जौ समूह्‌ द्रव्य रै वह मिध्या-गमूट्‌ टहुग ) मिथ्याओका ओ सदह वहू 
तो मिप्याहीहोताह्‌ (अत द्रव्य कोई वस्तुन न्हा) तो यह्‌ कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
( हे जिनदेव । ) आपके मतमे ओर दसलिए्‌ हुश्मरेमे (सापेकषनयोका ग्रहण होने) मिथ्पा एका- 
न्तता नहं ह, जो नय ( प्रतिपक्षी घर्मके सर्वया निरावार्णस्प ) निग्येक्ष होतेह वे ही मिथ्या 
नय ( दुनंय ) होते हं सपिक्ननय ( जो किः प्रतिपक्षी र्मकी उपेक्षा अथवा उसे गौण किये होते 
है) भिघ्यान होकर सम्धकनय होते हे, उनके तरिपय गयं क्रियाकारी होते ह मौर इसचिये 
उनके समूहे वस्तुषना सुघटित हं ! यहाँ अनेगरन्तके परतिपक्षी-द्रारा यह्‌ आपत्ति की गर्दै 
कि जव एकान्तोको मिथ्या बतलाया जाता ह तव नयो मौर उपनयो-स्प एकान्तोका समूह्‌ जो 
अनेकान्त ओीर तदात्मक वध्तुतच्व है वह्‌ मी निभ्या ठहूरता दै, क्योकि मिथ्याओका समूह्‌ 
मिथ्या ही होता ह । उरापर ग्रन्धकारमहोदय कहते ह कि यह्‌ आपत्ति ठीक नही दहै, क्योकि 
हमारे यटा कोड भी वस्तु मिथ्या एक्रान्तके सपमे नही है । जव वप्तुका एक धमं दूसरे धमकी 
अपेक्षा नही रखता--उसका तिरस्कार कर देता है-तो वह्‌ मिथ्या कहा जाता है ओर जव 
वह्‌ उसकी अपेक्षा रखता है--उसका तिरस्कार नही करता--तो बह सम्यक्‌ माना जाता है । 
वास्तवमे वस्तु निरपेक्ष एकान्त नदी है, जिम सर्वथा एकान्तवादी मानते ह, किन्तु सपेक्ष 
एकान्त है ओर सपक्ष एकान्तोके समूट्का नाम ही अनेकान्त है, तव उसे ओर तदात्मक वस्तु- 
को मिथ्या कंसे कटा जा सकता ह ? नही कहा जा सकता । १०८ ॥ 


109) नियम्यतेऽर्थो वाक्येन विधिना वारणेन वा । 
तथास्यथा च सोऽवकयमविकशेष्यत्वमन्यया । १०९ ॥! 


§ 109 यत्सत्तत्सव॑मनेकान्तात्सक वस्तुतत्व सर्वथा तद्थंक्रियाकारित्वात्‌, स्वचिषयाकार- 
संवित्तिवत्‌। न किचिदेकान्त वयस्तुतरवम्‌, सर्वथा तदथंक्रियासंभेवात्‌, गगनकुघुमादिवत्‌ \ 
नास्ति सदेकान्त., सर्यव्यापारविरोधप्रसद्धात्‌, असदेकान्तवदिति विधिना प्रतिषेधेन वा चस्तु 
तत्वे नियम्यते, अन्यया तद्िशषि्टमयतत्तवं न स्यात्‌, इत्यनेन विचिप्रतिषेधयोगंणप्रघानभावेन 
सदसदादिवाव्येषु वृत्तिरिति लक्षयति ॥ १०९ ॥ 


§ 109. पुनरपि तमर्थ समर्थयन्नाह--वाकधेन अस्ति घटो नास्ति वा इति विधिप्रतिषेव- 
रूपेणार्थो नियम्यते नियन्त्यते विशोषविषय नीयते तस्मात्सोऽयं तथा च तदतदात्मकं इत्यम्‌ 
गन्तव्य । यदि पून अन्यया अन्येन प्रकारेणैकान्तरूपेणाभ्युगम्यते तदानीम्‌ भविकपयत्म्‌ 
अवस्तुत्व स्यादेकधर्माक्रान्तत्वेन वस्त्वस्ति यत ॥ १०९ ॥ 

§ 109 ( यदि कोड यह्‌ शका करे कि वस्तुततत्व जव अनेकान्तात्मक टै तन वाकयके दारा 
उसे कंसे नियमित किया जाय, जिससे प्रतिनियत विषयमे लोककी प्रवृत्ति बन सके तो उसका 


५ 
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समाधान यह्‌ है कि ) अनेकान्तात्मक चस्तुतत्तव विधिवा्वय अथवा निषेघ-वाक्थके ह्वर निय- 
मित किया जाता है ! विधि या निषेधरूप जिस वाक्यके दारा. वह्‌ नियमित किया जाय उस- 
रूप तथा उससे अन्यथा-विपक्षरूप वहु अवद्य होता है क्योकि विधि-निषेधका परस्पर 
अविनाभाव-सम्बन्ध है भौर इससे जिस विधि या निषेध-वाक्यके द्वारा वह्‌ नियमित किया 
जाता है वह्‌ उस समय मुख्य होता है भौर प्रतिपक्षी वाक्यका विषय गौण । यदि एसा न माना 
जाय--विधि-निषेधरूपसे उसका अवर्यभावीपना स्वीकार न किया जाय-तो उस केवल 
विधि था केवल निषेध-वाक्य जो विक्ञेष्य ( वस्तुततत्व ) है वह नहीं बन सकेगा; क्योकि 
प्रतिषेध-रहित विधिके ओौर विधिरित प्रतिषेधके विदोषणपना नही बनता ओौर विधि.प्रतिषेध 
दोनोसे रहितके गगन कुसुमके समान विशेष्यपना नही वनता है । ओर इस तरह सत्‌ असत्‌ 
आदि वाक्योमे विधि-निषेधकी गौण तथा प्रधानरूपसे वृत्तिका होना लक्षित होत्ता है ॥ १०९ ॥ 


110) तदतहस्तुबागेषा तवेेत्यनुशासती । 
न सत्या स्यान्मृषावावयेः फथं तत्त्वाथेदेयना ॥ ११० ॥ 


§ 110 प्रव्यक्षादिप्रसाणविषयभूत विरदर्माध्यासलक्षणसविरुदधं वस्तु । तदेवेत्येकान्तेन 
प्रतिादधन्तौ मिर््यैव भारतो, कथमनयायदेश्चनम्‌, इत्येकान्ते वाक्याथानुपपत्तिराल- 
क्ष्यते \\ ११० \\ 


§ 110 वाक द्विविषया न भवतीत्यस्य निराकरणायाह--एषा वाग्‌ एतद्रचन सर्वाभ्युपगत 
तच्चातच्व तदतत्‌ अस्तित्वानास्तित्वात्मक वस्तुतच्व तदेव तादृर्भूतमेव नैकान्तात्मकमेव इतिं 
एवम्‌ अनुक्ासति कथयति प्रतिपादयति । यदि न सत्या सद्भूता स्यात्‌ भवेत्‌ । एव सति मृषा 
वाक्यानि असत्यरूपाणि वाक्यानि स्यु । तथा सति तत्त्वाथेस्य परमाथंस्य प्रमाणहेतुफलप्रति 
पादकस्य येय देशना कथन परम्रतिपादन रथं स्यात्‌ कितु न भवेदेव । तथा च विशीर्ण प्रमा- 
णादिलक्षण वत्मं । तस्माद्यत्सत्तदनेकान्तात्मक हैतुन्ञान प्रमाणवदिति वचनस्य प्रमाण्यमेषि- 
तन्यम्‌ ॥ ११० ॥ 


§ 110 ( यदि यह्‌ कहा जाय कि वाक्य विधिके दारा ही वस्तुतत्त्वका नियमन करतां 
है तो यह्‌ सवथा एकान्त ठीक नही है, क्योकि ) वस्तु तत्‌-मततृरूपं है-द्ि-मेदके साथ 
जविनाभावसुम्बन्धको सिये हृए॒सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्यादि अनेकान्त॑रूप है--जो वाक्य 
( वाणी ) उसे सवथा तत्रूप-सत्‌-नित्यादिरूप--ही प्रतिपादन करता है--उसके प्रतिपक्षी 
अविनामावधर्मको गौणं किये हए न होकर उसका विरोधक है वह्‌ सत्य नहीं होता तब (एसे) 
मिथ्या चाक्योसे तत्त्वाथफौ--यथाथं वस्तुस्वरूपकी-देशना ( कथनी ) कैसे बन सकती है ~ 
नही वन सकती । यद्यपि ये सभी वाक्य विधि गौर प्रतिषेध दोनो रूप्‌ वस्तुका प्रतिपादन 
करते है फिर भी यदि कहा जाय कि वे केवर विधिका ही अनुशासन ( उपदेश ) करते हैतो 
यह्‌ कथन्‌ सत्य ( यथायं ) नही-मिथ्या ह ओौर मिध्या-वाक्योके दवारा वस्तुस्वरूपका यथां 
कथन नही बन सकता । जत वाक्य चाहे विधिरूप हो ओौर चाहे निषेधरूप, सभी विधि तथा 
प्रतिषेध दोनोरूप वस्तुका प्रतिपादन करते है । अन्तर केवर इतना ही है कि विधि-वाव्यके 
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दारा विधिका कथन मुख्यरूपसे ओर प्रतिपेधका कथन गौणरूपते तथा प्रतिपेध वायक द्वारा 
प्रतिषेधका कथन मुख्यरूपसे किया जाता है ! यही यथां तत््व-देदना टै ॥११०॥ 


111} वाक्स्नभावोऽन्यवागथप्रतिषेधनिर शः | 
आह्‌ च स्वायंसामान्य ताद्ग्वाच्यं खपुष्पवत्‌ ।॥ १११ ॥ 


९ 111 वाचः स्वभावोऽय येन स्वार्थसामान्यं प्रतिपादयन्ती तदपर निराररोति । अन्य- 
तरापायेऽनुक्तानतिकशायनात्‌ । इदतय। नेदतया वा न प्रतीयेत तदथं कृर्प॑रोमादिवतु । न 
खदु सामान्य विेषपरिहारेण क्विदुपरभामहे । अनुपलभमानाश्च कथ स्वात्नानं परं वा 
तथाभितिवेशेन विप्ररूभासहै \॥ १११ \ 


§ 111 पुनरपि वाचो लक्षणमाह्‌--वाच स्वभाव आत्मीय रूपम्‌ मन्धेवा वाच्यतवेनाभि- 
प्रेततराणा चाग्‌ वचन तस्या अर्थः तस्य प्रतिपेघो निराकरण तस्मिन्‌ निरङधुशः समर्थो घट. 
राब्द पटादीना निराकरण करोति स्वार्थं च प्रतिपादयति अतोऽ्नेकान्त । यदि पुन सव॑या 
स्वस्य ज्ञानाथंस्य बाह्यार्थस्य सामान्य परापररूपमपोह चार्वाक आहं आचष्ट इत्यभ्युपगम 
स्यात्‌ तादृग्वाच्य विशेपरहित सामान्थ खपुष्पवत्‌ गगनकुसुमसमानमने न किचित्स्यात्‌ ॥१११॥ 


§ 11 (यदि वौद्धोकी मान्यतानुसार यह्‌ कहा जाय कि वाक्य प्रतिपेधके हारा 
ही वस्तुत्वका नियमन करता है तो यह्‌ एकान्न भी ठीक नही है, क्योकि ) वादयका यह्‌ 
स्वभाव ह कि वह्‌ सपने अ्थं-तप्मान्यका प्रतिपादन करता हुआ अन्य चाक्योके अर्थं -प्रतिषेघमे 
निरकुश होता है--विना किसी रोक-टोकके दरुधरे सव वाक्योके विपयका निषेध करता है, 
जैसे घट लाओ, यह्‌ वाक्य पट लाओ, छटा नाभो, घडी खायो, गेज ( कुर्सी ) लामो इत्यादि 
पर-वाक्योके अर्थका स्वभावसे निपेधकरूप हे 1 इस ताप्‌-स्वामादसे भिन्त वौद्धोक्ा जो उस 
प्रकारका भन्पापोहारमक वाक्य है वह्‌ आकाष्राके पुष्प-समान अवस्तु है-कहा-न काके बरावर 
अथवा अनुक्ततरुल्य है । क्योकि विदोष-रहित सामान्य ओर सामान्य-शून्य विरोप कटी भी 
( बाहर भीतर ) उपलब्ध नही होता । जव उपलब्ध नही होता तव विप रहित सामान्य ही 
अथवा सामान्य शत्य विशेष ही वस्तुका स्वरूप है, इस प्रकारके आग्रह हारा स्व परको केसे 
खगा जाय ? नही स्गा जाना चाहिए । बौद्धोकी मान्यता है कि कोई भी वाक्यहोवे सव 
अन्यापोहु-रूप प्रतिषेधका ही प्रतिपादन करते हँ, विधिका नही 1 इस पर आचायं कटूते ह. 
वाक्य ( वाणी ) का यह्‌ स्वभाव है कि वह्‌ अन्य वावयो हा प्रतिपादित अ्थका निवधिरूप- 
से प्रतिषेध करता है ओर अपने विधिरूप अथं सामान्यका भी कथन करता है । यदि केवल 

अन्यापोहरूप प्रतिषेध ही वाच्य हौ तो उक्त प्रकारका वाच्य गाकाड ुष्पकी तरह असत्‌ है। 
हमे विल्ेषको छोडकर केवर सामान्य ओौर सामान्यको छोडकर केवलं विदोष कही उपलब्ध 
नही होता । जब उक्त प्रकारका वाच्य उपलन्ध नही होता तो हम ठेसा अभिनिवेश करकं कि 
वाक्यके द्वारा स्व ( विधि ) अथवा पर ( प्रतिपेव-अन्यापोह ) टौ कहा जाता दै, क्यो भ्रामक 
प्रवृत्ति करे या दरूसरोको ठे । अत जिस प्रकार वावयकं दारा केवल विधिका ही नियमन 


111) 1. 7, ए निरद्ुशम्‌ । 
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नही होता. उसी तरह केवल प्रतिषेध (अन्यापोह्‌) का भी नियमन नही होता । किन्तु उभयका 
नियमन होता है ओौर यह वाक्य ( वाणी ) का स्वभाव है १११ ॥ 


119) सामन्यवाग्विेषे चेच शब्दार्थो भुषा हि सा \ 
अभिप्रेतविक्षेषप्रेः स्यात्कारः सत्यखान्छनःः ॥ ११२ ॥ 


§ 112 अस्तीति केवलमभावन्यवच्छेदादपोहुमाह्‌, ईति चेत्‌, फः पुनरपोहुः । परतो 
व्यावृत्तिरभावोऽ्यापोह्‌ इष्यत इति चेत्‌ कथमेव सत्यभाव प्रतिपादयति, भावं न प्रतिपाद 
यतीत्यनुक्तपमं न स्थात्‌ ! तद्िकत्पो मिभ्याभिनिवेश्ादिति चेत्‌, न चैतत्तस्य प्रतिपादकं 
मिथ्याविकल्पटतुत्वाद्‌ व्यलीकवचनवत्‌ ! ततः स्थाहाद एव सत्यलाञ्छनो न वादान्तर- 
भिव्यत्तिश्ज्ञाययति ॥ ११२ ॥ 


$ 112 ननु सामान्यमेव वाचीर्यो यदूत विलोषे वत॑ते सामान्येऽ्थक्रियाभावादिति संसगं- 
नोधमत तन्तिराकरणार्थमाह्‌--सामान्यसवन्धनी वाक्‌ चिशेषे वतंते--विदोषमाचष्टे तत्त्वाथं- 
क्रियाभावात्‌ चेत्‌ एव भवतोऽभिप्राय , तहि चब्दस्यार्थोऽमिधेय कृत , तादुग्भूता वाक्‌ सुषा 
व्यलीका सा । यस्मान्न ह्यन्यस्य वाचकोऽन्यमाह्‌ । घटशन्द॒पटाथंस्य न कदाचिदपि प्रति- 
पादक । नाप्यपोहोऽस्याथं । अपोहो हि परव्यावृत्ति । सा च तुच्छा । तती भेदक्षणिकैकान्तपक्षे 
न वाच्य नापि वाचको नामान नाप्यागम सर्वाभिावोऽत स्यात्कारः स्याद्वाद सत्यलाञ्छनः 
सत्यभूत असिप्रेतविञेषस्यापरे निमित्तमिष्टायंप्रािहेतोराश्रयणीय सवदोषकलद्धुातीत- 
त्वात्‌ ॥ ११२॥ 


§ 112 यदि यह कहा नाय छि ( अस्ति" जैसा ) सामान्य वाक्य परके भभावरूप 
( अन्यापोह्‌ ) विकेषमे वतंता हं--उसे प्रतिपादित करता है-तो यह ठीक नहीं है; क्योकि 
सामान्थवाक्य विज्ञेषमे शब्दाथरूप नही है--अभिप्रायमे स्थित विदेषको नही अनाता अथवा 
प्रतिपादित नदी करता-ओर इसल्यि सत्यरूप न होकर मिश्यावाक्य हं । अभिप्रायमे स्थित 
जो विक्ञेष उसकी प्राप्निका सच्चा लक्षण अथवा चिह्र त्याद्राद ( स्यात्‌ शज्दपु्वंक वाद-कथन ) 
है-सामान्य-विदोषात्मक वस्तुका जव मुख्यत सामान्यरूपसे कथन्‌ किया जाता है तब उसका 
विरेषरूप गौण होकर वक्ताकें मभिप्रायमे स्थित द्ौता है, जिसे साथमे प्रयुक्त स्यात्‌" शब्द- 
व्यक्त अथवा सूचित करता है । भौर इसलिये स्याच्कार' मभिप्रेत-चिशेषके जाननेका सच्चा 
साधन एवं मागं ह । अभिप्रेत वही होता हे जो स्वरूपादि ( स्वद्रव्य क्षेत्र-काल-भाव ) के दारा 
सत्‌ होता है पररूपाविके द्वारा सत्‌ नही } वौद्धोका कथन ह कि विधिरूप सामान्यको कटने- 
वाला वाक्य भी विशेष ( अन्यापोह्‌ ) का ही प्रतिपादन करता है--उसीमे उसकी प्रवृत्ति 
होती है 1 पर उनका यह कथन सगत नही है, क्योकि इससे अन्य पोह्‌-शन्दका अर्थसिद्ध नही 
होता । शब्दका वही अथं माना जाता है जिसमे उस शब्दकी प्रवृत्ति हो । अन्यापोहुमे किसी 
भी शब्दकौ प्रवृत्ति नही होती । एेसी स्थितिमे विधिरूप सामान्यको कहुनेवाखा वाक्य भी 
आपके मतानुसार मिथ्या ठट्रता है । वास्तवमे वही वाक्य सत्य है जिसके हारा अपने अभि- 
रेत अथे-विरेषकी प्रापि होती हे गौर एसा वाक्य स्यात्‌" शब्दसे युक्त ही सभव है ओौर उसीसे 


112) \. 9, ए लाञ्छनम्‌ । 2. ? ~त्यनुशा-~ । 
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सत्य ( यथां अर्थं) की पहचान होती है । क्योकि वह्‌ लोगोको अभिप्रेत अथंविरोपकी प्रापि 
कराता है। अन्य ५ स्यात्कारसे रहित ) वाच्योसे भ्ं-विदेषकी प्राप्ति नही होती । यही स्या- 
दाद ओर अर विदोष अन्तर है ॥ ११२॥ 


113) चिधेयमीप्वितार्थाद्धं भ्रतिवेध्याविरोधि यत्‌ । 
तथेवादेयहेयत्वमिति स्याद्वादसंस्थितिः ॥ ११३ ॥ 


शः § 113. अस्तीत्यादि चिघेयमभिप्रेसय विघानात्‌ । तच्च नास्तित्वादिभिरविरुद्ध विषिप्रति- 
रन्योन्याविनाभावरक्षणत्वात्‌, स्वायंज्ञानवत्‌ । तद्विधेयप्रतिपेध्यात्मविक्ेषात्‌ स्याद्वादः 
प्रक्रियते, सप्तभद्धीसमाश्रयात्‌ ॥ ११२ ॥ 


§ 113 तस्यैव स्वरूपमाहु--विघेम्‌ अस्तीत्यादि प्रतिषेध्यस्य नास्तित्वादे अविरोषेन- 
अविरुढ यत्‌ तत्‌ ईप्सिताथंस्य अभित्रेतकायंस्य अद्धं कारणम्‌ । तथैवादेयं वस्तु हेयात्‌ त्याज्याद- 
विरुदम्‌ । इति अनेन प्रकारेण स्याद्वादस्य संस्थिति स्वप्रमाणैरविरुदधा सिद्धिरिति प्रमाणहेतु- 
दृ्टान्त।भासा परवादिपरिकलत्ितप्रमाणदेतुदृ्टान्ता वेदितव्या 1 कुत , तल्लक्षणाभावात्‌ । 
वस्त्वपि तैयंत्परिकत्पित तदपि नास्ति लक्षणाभावात्‌ । तस्माद्यदनेकान्तात्मक तत्सत्ये सक्षण- 
योगादिति ॥ ११३ ॥ 


5 113 ( अस्ति इप्यादिरूप } जो विधेय मनके अभिप्रायपूवंक जिसका विधान किया 
जाता है, किसीके भयादिव नही भीर ईप्तितत-मथक्रियाका कारण है वहु प्रतिवेष्यके-- 
नास्तित्वाव्कि-साध अविरोधरूप है-जो नास्तित्वादिके साथ अविरोधरूप नही वह ईप्सित 
अथंक्रियाका कारण भी नही हो सकता, क्योकि विधि-प्रतिपेधका परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध 
है विधिके विना प्रतिपेधका ओरं प्रतिषेधके विना विधिका अस्तित्व नही वनता । भौर 
जिस प्रकार विघेय प्रतिषेध्यका अनिरोधी रप्ति अथंक्रियाष्ता अग-क्रारण सिद्ध है उसी 
प्रकार वस्तुक्ा अदेय -हैयपना है, अन्यथा नह, क्योकि विघेयका एकान्त होनेपर किसीके 
हेयत्वका विरोध होता है, प्रतिपेध्यका एकान्त होनेपर किसीके अबियत्वका विरोध होता दै, 
स्याद्रादीके अभिप्रायानुसार सव॑था विधेय ही प्रतिषध्य नही होता, कथचित्‌ विधिःप्रतिषेध्यके 
तादात्म्य माना गया है । अत विषेय-प्रतिषेधात्मक विदोषके कारण सप्तभगीके समाश्चयसे 
स्याद्राद प्रक्रियमाण होता है । इसत प्रकार स्याद्वादको ( सवत्र गुक्तिशाश्चाऽविरोधके कारण ) 
यह सम्य स्थिति है । ओर इसख्यि हे वीर भगवन्‌ । हमने जो यह निर्चय क्या है कि 
'ुक्ति-शाखाऽ्विरोधिवाक्यके कारण आप ही निर्दोष आप है वह्‌ अनवद्य है--सवंप्रकारसे 
वाधा-रहित है ॥ ११३ ॥ 


114) इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छताम्‌ । 
सम्यग्मिथ्योपदेकश्षायंविकशेषप्रतिपत्तये ।॥ ९१४ ॥ 


§ 114 इति स्वोक्तपरिच्छेदे विहितेयमाप्रसीमासा सवंजञविशेषपरीक्षा 'निःभेथसकामिः 
नाम्‌ ! अभव्यानां तदनुपयोगाद्‌ \ तत्वेतरपरीक्षा प्रतिभव्यानामेव हि नियतापिक़ृतिः \११४॥ 


-१९४ | समन्तभद्रग्रन्थावलि १७९ 


धीवद्धंमानमकलङमनिन्यवन्य- 
पादारविन्दयुगलं प्रणिपत्य मूर्ध्ना । 
भभ्येकलोकनयनं परिषालयन्तं 
स्यादादवतमं परिणौमि समन्तभद्रम्‌ ॥ १ ॥ 
दइत्या्षमीर्मासासाप्ये दशम. परिच्छेद ॥ 


इस्याष्तमीमांसावरत्तिरषटश्तीय परिसिमाक्ता कति. धीमत, सकरताकिंकचूढामणेभंगवतो 
सद्यकलङ्कदेवस्येति 1 


§ 114 शाखार्थोपसहारकारिकामाह-इति अनेन प्रकारेण इयं प्रत्यक्षवतश्च योभ्यमुप- 
देशस्तस्य अथः स्वरूप तस्य विशेषो याथात्म्य तस्य प्रतिपत्तिः अवगमस्तस्यै सम्यगुपपत्तये । 
अय सम्धग्‌ उपदेशोऽयं मिथ्येति सवंज्ञेन ज्ञायते यस्मात्‌ ॥ ११४॥ 


जयति जगति क्लेशावेशप्रपश्चहिभांशुमान्‌, 
विहतविषमेकान्तध्वान्तभ्रमाणनयांुमान्‌ । 

थतिपतिरजो यस्याधुष्यान्मताम्बुनिधेलंबान्‌, 
स्वमतमतयस्तीर्थ्या नान! परे समुपासते ॥ 


कृतकृत्यो निव्ूढतत्तवप्रतिज्ञ आचाय श्रीमत्समन्तभद्रकेसरी प्रमाणनयतीक्ष्णनखर- 
दष्ट्ाविदारितप्रवादिकुनयमदविह्वलकुभिकूभस्थल्पाटनपट्रिदमाह-- यस्य , भटरारकस्य मता- 
मबुधेः भागमोदधे कवान्‌ कणान्‌ अघष्टान्‌ अखरीकृतान्‌ परे नाना तीरया प्रवादिन सुगतादय 
स्वमते मतिर्येपा ते स्वमतमतय' कृतात्मबुद्धय समुपासते सेवन्ते स अजो जातिज रामरणरदहितो 
यत्तिपतिः प्रधानस्वामी जयति व्रैलोक्यस्वामित्व करोति बाह्याभ्यन्तरश्नुन्‌ निहत्य जगति 
लोके । पुनरपि किविशिष्ट -वलेशस्य दुं खस्य आवेश्ष. कद्थंना तस्य प्रपच्चो विस्तार स एव 
हिम प्राङेय तस्य अश्रुमान्‌ आदित्य । एकान्त एव ध्वान्त तम विषम च तदेकान्तध्वान्त च 
विषमेकान्तध्वेान्त प्रमाण च नयाश्च प्रमाणनया उक्तरक्षणा विहृत निराकृत विषमेकान्तध्वान्त 
यस्ते तथामूतास्ते च ते प्रमाणनयार्च त एव अशवः किरणास्ते वियन्ते यस्य स तथाभूत इति 
यतिपतेविरोषणम्‌ ॥ 


श्रीमत्समन्तभद्राचायंस्य त्रिभुवनरव्धजयपताकस्य प्रमाणनयचक्षुष स्याद्राददारीरस्य देवा- 
गमाख्या कृते सक्षेपभूत विवरण कृत श्रुतविस्मरणल्लीलेन वसुनन्दिना जडमतिनात्मोपकाराय । 


समन्तभद्रदेवाय परमाथंविकल्पने । 
समन्तभद्रदेवाय नमो्स्तु परमात्मने ॥ १॥ 
सुखाय जायते रोके वसुनन्दि समागम । 
तस्मान्निषेव्यता भव्यैवसूनन्दिसिमागमः ॥ २॥ 


दति ्रीवयुनन्यावायंृत. देवागमवृत्तिः समाप्ता ॥ 
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9 114 इस प्रकारे ( देवागम" नामके स्वोक्त ददा-परिच्छेदात्मक शाखमे ) यह आप्र 
मोगासा-सर्वञ-विरोष-परीक्षा--हित चाहने वालोके-मुख्यत मोक्ष गौर उसका कारण 
सम्यग्दशंनादिरूप रत्नत्रयके अभिकापी भन्यजीवोके-सम्यक्‌ उपदेश भौर मिथ्या उपदेदाके- 
अ्थं-विजेषकी प्रतिपत्तिके ल्ियि - उपादेय तथा हेयरूपसे श्रद्धान, ज्ञान भौर समाचरणकी 
प्रा्तिके लिए-की गर्ह है ॥ ११४॥ 


इति देवागमाध्रमीमासायां दश्शमः परिच्छेद. ॥ 
अनुवादकीय अन्त्य-मगल 
यस्य सच्छासन रोके स्यादरादाऽमोघ-खाञ्छनम्‌ 1 
स्व॑भूत-दयोपेत दमत्याग-समाधिभृत्‌ ॥ १॥ 
नय-प्रमाण-सम्पूष्ट सवे-बाघा-विर्वाजितम्‌ । 
सावंमन्यैरजय्य च त वीर प्रणिदध्महे ॥ २॥ 


जिनका समीचीन गासन इस रोकमे स्याद्रादरूप अमोघ लक्षणसे लक्षित है- सर्वथा 
एकान्तवादरूप न होकर अनेकान्तवादात्मक है, इसीसे कभी असफल न होनेवाला है-सवं- 
प्राणियोकी दयासे मुक्त है, इन्द्रिय -दमन परिग्रहु-त्यजन भौर ध्यान-समाधिकी तत्परताको छियि 
तथा उनकी रिक्षासि परिपूणं है, नयो तथा प्रमाणोसे भले प्रकार पृष्ट है, सर्व॑वाधाससि 
विवजित है, सवके हितरूप है भौर अन्य समस्त ॒एकान्त-शासनोके द्वारा अजेय है- कोई भी 
उसे जीत नही सकता -उन श्रीवीर भगवानूको म नतमस्तक होता हं । 


यद्धक्तिभावनिरता मुनयोऽकलकविद्यादिनन्दजिनसेनसुवादिराजा । 
गायन्ति दिव्यवचनै युयशासि यस्य भूयाच्िये स युगवीरसमन्तभद्र ॥ २॥ 


जिनकी सक्तिमे रीन हुए अकलकदेव, विद्यानन्दस्वामी, भगवज्जिनसेन ओौर वादिराज 
प्रमुख जैसे महामुनि अपने दिव्यवचनो-द्ारा जिनके सुयरोका गान कृते है वे युगवीर--इस 
युगके प्रधान पूरुष--श्री समन्तभद्र स्वामी हमारी श्रवुद्धिके किए निमित्तभूत होरवे--उनके 
प्रसादसे अथवा प्रसन्नतापूरवंक आराधनसे हमे निजश्रीको--आत्मीय लकमी-ज्योति, गोमा, 
सस्पत्ति.विभूति, शक्ति-सरस्वती गौर सिद्धि-समृद्धिकी-अधिकाधिक प्राप्ति होवे । श्री" शन्द 
उन सभी अथेमि प्रयुक्त होता है जिन्हे 'निजश्री ' की व्याख्यामे व्यक्त किया गया है अर जो 
यहाँ विवक्षित है ॥ 

हति प्रीनिरवघस्याद्ादविघाधिपति-षद्रताकिकचक्रचूडामणि-घद्यागुण्ततादिसातिशषवगुणगण- 
विभूषित-सिद्धसारस्वत-स्वामिसमन्तभद्राचायंप्रणीत सम्यग्मिथ्योपदेशायंविोषध्रतिपत्तिरूप देवाग 
माऽपरनामाऽऽप्तसीमांसाशाख युगवीर-लगकूकिशोर-सुख्तारविरचिव-स्पठार्थादियुक्ताऽलुवादसमन्वित 


समाण्तम्‌ ॥ 


॥ 1 के 
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अन्यभाष - 43 
अन्यापोह्‌ 11 
अन्यापोहव्यतिक्रम 1 
अन्योन्यवीक्षा 75 
अन्वय ॥ 54 
अपल्लव 9 
अपल्मववादि 12 
अपित 16 
उपेक्षा 19 
अबुद्धिपृवपिक्षा 91 
प्रमेयापेक्षा 83 
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